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वेयाकरणसिद्धान्तकाम॒दी 


( कारकादिविभक्त्यथंप्रकरणम्‌ ) 


हिन्दी-व्याख्य़ाकार 
डॉ० दिनेश चन्द्र 
एम० Qo (द्वय ), डी० faco ( कलकत्ता ) 
काव्य-न्याय-तकं ( द्वय ) - वेदान्ततीर्थं 
न्यायालङ्कार, राष्ट्रभाषाकोबिद 
प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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श्रीमती सरोजिनी गुह, 
mad के चरणकमलों में. 


सादर भेंट | 
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प्रकाशक का निवेदन 


आज मुझे संस्कृत के विद्यार्थी समाज तथा सुधीजनों को काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय के प्रख्यात प्राध्यापक नाना शास्त्रविशारद Sio श्रीदिनेश चन्द्र गुह 
एम० ए०, (ga) डी० लिटू०, काव्य-न्याय-तके (ga ) वेदान्ततीर्थ, न्यायाः 
लङ्कार, 'राष्ट्रभाषाकोविद के दुवारा राष्ट्रभाषा हिन्दी में विस्तृत व्याख्या वे 
साथ प्रस्तुत पाणिनि व्याकरण की भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धान्त कौमुदी का 
कारकादि विमकत्य्थ-प्रकरण उपहार के रूप में उपस्थित करने में अत्यन्त हू! 
का अनुभव हो रहा है । अ 
, डॉन गुह्‌ संस्कृत के एक--आन्तर्जातिक ख्यातिसम्पन्न विश्वविख्यात fagn ल 
हैं। नव्यन्याय के ऊपर उनका मौलिक ग्रन्थ, ‘Navya Nyaya System = 
of Logic, जिसको भी प्रकाशित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, देश ₹ 
तथा विदेश के विद्वानों के द्वारा नव्यन्याय के क्षेत्र में एक वेजोड़ ग्रन्थ के रुप « 
से उच्च प्रशंसित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉ० गुह की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी व्याख्यासहित इस सिद्धान्त कौमुदी ( कारकादि प्रकरण ) को भी देश तथा q 
विदेश के विद्वानु लोग स्वागत करेंगे । z 
इस प्रसंग में मुझे इस बात को सूचित करने में भी अत्यन्त हषं है कि डाँ, 
गह राष्ट्रभाषा हिन्दी के असाधारण प्रेमी हैं । आप बंगाल प्रान्त के हैं और आए 
की मातृभाषा बंगला है । काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में आने से पहले बहुत सात f 
तक आपने बंगाल में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा, के प्रमाणित प्रचारक १ 
रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी का सोत्साह प्रचार किया था। मैं आशा करता हूँ राई ३ 
भाषा हिन्दी के सभी प्रेमी डॉ० गृह की इस भव्य कृति का स्वागत करेंगे । 


दीपावली, १६७० ई० किशोर चन्द d 
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प्रस्तावना 


पर्व जन्म के संस्कारवश ही हो या अन्य किसी कारण से हो, नितान्त 
१ बचपन से ही मेरे मन में संस्कृत विद्या के प्रति अत्यन्त अनुराग था । मेरा जन्म 
है पर्वो बंगाल ( अघुना पूर्व पाकिस्तान) के अन्तर्गत फरीदपुर जिले के 
TU रघुनाथपुर नामक ग्राम में एक बिशिष्ट सम्भ्रान्त कायस्थ परिवार में 
वे _आ था। बंगाल का कायस्थ सम्प्रदाय भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों के कायस्थ 
T सम्प्रदाय से विलक्षण है । बंगाल में कायस्थ सम्प्रदाय की सामाजिक स्थिति 
र aga सम्प्रदाय की अपेक्षा नीचे स्तर की है । वहाँ का कायस्थ समाज 
अपनी जीविका का निर्वाह राजसेवा, जमीन जायदाद आदि से करता है वे 
ब लोग वंगाल प्रान्त के ब्राह्मण सम्प्रदाय के साथ ही साथ चलते हैं, और ब्राह्मणों 
M का रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदि को प्रेम से अपनाते हैं। ऊपर ऊपर 
बा देखने से बंगाल के डाह्यणों से कायस्थ सम्प्रदाय का विशेष अन्तर नहीं माळूम 
म घडता । एक प्रबल मत यह है कि बंगाल का कायस्थ सम्प्रदाय क्षत्रिय हे । 
मा जो कुछ भी हो, ऐसे वातावरण में जन्म होते के कारण भी संस्कृत 
या विद्या के प्रति मेरा अत्यन्त उत्कट आकर्षण बचपन से ही हुआ था। 
| और संस्कृत विद्या में पारंगत होने की उत्कट इच्छा से संस्कृत की सेवा 
१ करके गुरुजनों के आशीर्वाद से एकाधिक संस्कृत शास्त्रों में कुछ दूर तक 
प्रविष्ट होने का सौभाग्य प्राप्त करने के कारण मुझे अत्यन्त हर्ष है, तथा संस्कृत 
विद्या का सेवक वन सकने सें मैं अपने को परम सौभाग्यवान्‌ समझता हूँ । 
| कारण द्वाह्मणों को तो बचपन से ही संस्कृत के अनुकूल वातावरण प्राप्त है, जो 
१ मक्ते प्राप्त नहीं था। इस स्थिति में ब्राह्मणों के सांथ मिलकर संस्कृत विद्या 
की सेवा का अवकाश प्राप्त करने से में अपने को एक विशिष्ट संस्कृत-सेवक के खप 
न॑ से ही देखता हूँ । मेरे ज्येष्ठ तात स्वगंत यतीन्द्रमोहन गुह जी की, जो:उस समय 
। (की 'एन्ट्रान्स' परीक्षा पास थे, प्रेरणा भी मुके संस्कृत विद्या के प्रति आक्रष्ट 
| कराने में प्रचुर मात्रा में सहायक थी । मैने पूर्वी बंगाल के पावना जिले के 
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अन्तर्गत Serajgunge B. L High English School 
सन्‌ १६२८ साल में प्रायः चौदह साल की अवस्था में मैट्रिक परीह ३ 
पास. की . थी । उस समय से ही संस्कृत में प्रायः शुद्ध रूप से लिखने ३ 
अभ्यास मेरा हो गया था। इसका श्रेय हमारे संस्कृत के प्रथां 
अध्यापक दिवंगत पण्डित श्री हेमचन्द्र शासत्री जी को था। आप इव 
स्कूल के प्रधान संस्कृताध्यापक थे। मुग्धवोध व्याकरण के आप प्रकाण 
विद्वान थे ।.आप स्कूल के होस्टल में रहा करते थे और मैं भी संयोगवश उस र 
होस्टल में रहकर पढ़ता था । पण्डितजी ने स्नेहवश मुझे अपने ही कमा व 
में रहने के लिए बुला लिया था और रोज सवेरे चार बजे मुके नींद र म 
_जगाकर जबानी व्याकरण सम्बन्धी नाना विषय सिखाते थे। पण्डितजी à E 
“हारा मुग्धवोध व्याकरण पढ़कर मैट्रिक परीक्षा पास करने से पहले ही मै २ 
बंगाल संस्कृत एसोसियेशन की gaa की आद्य ( प्रथमा ) परीक्षा सत्रप्रथ र 
स्थान अधिकार करके तथा वृत्ति पुरस्कार आदि प्राप्त करके पास की थी। ९ 
इस सफलता से अत्यन्त प्रसन्न होकर पण्डितजी मेरे ऊपर और भी अधिक ध्यान 
देने लगे जिसके फलध्वरुप मैने संस्क्रत की एक विशेष वृत्ति प्राप्त करके मैछि 
परीक्षा पास की थी । शि 
... मैट्रिक के बाद मैंने पूर्वी बंगाल के फरीदपुर राजेन्द्र कॉलेज से इन्टर f 
मीडियट तथा बी०. ए० परीक्षा विशेष योग्यता के साथ संस्कृत में First 
Class Honours sra करके पास की थी । 5 
z 


-मेरे सौभाग्यवश कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक दिवंगत श्री सत्यकिदूर 
'मुखोपाध्यायजी एम० ए०; पाणिनि व्याकरण. तथा संस्क्ृतनसाहित्य शास्त्र के एड , 
घुरन्धरः विद्वान्‌ थे । पाणिनि व्याकरण का आपका गरु परम्परागत सम्प्रदा 
शुद्ध अध्ययनः था । -कॉलेजः में ` इण्टरमीडियट तथा बी० To पढ़ते समय मै 
सव्यकिङ्करजी से नियमानुसार सिद्धान्तकौसदी का अध्ययत करके बंगाल संस्कृत ; 
एसोसियेसन:से पाणिनि व्याकरण का आद्य:( प्रथमाः) तथा मध्य ( मध्यमा] , 

:असीक्षा; पास की थी । आद्य परीक्षा में मैंने प्रथम श्रेणी में सर्वोच स्थान तथा वृत्ति 
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e पुरस्कार आदि प्राप्त किये थे । इस समय संयोगवश कुछ समय के लिये मुके 
३ बिहार प्रान्त के वैद्यनाथधाम के समीप मधुपुर में रहना पडा । मधुपुर के प्रसिद्ध 
था वैयाकरणा स्वगत पण्डित विद्याधर मिश्रजी से भी इस अवसर पर मुझे सिद्धान्त 
: कौमुदी का कुछ अंश अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

ण बाद में बी० ए० पास करने के उपरान्त मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
सं संस्कृत में एम० ए० पढ़ना प्रारम्भ किया। मेरे सौभाग्यवश यहाँ पर एक से 
मा बढ़ कर एक घुरन्धर विद्वान्‌ प्राध्याफ्क थे जिनमें पाशिनि व्याकरण के असा- 
३ मान्य विद्वान्‌ दिवंगत महामहोयाध्य़ाय पं० सकलनारायण शास्री जी तथा 
३ स्व० डा० क्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्यायजी से मुझे व्याकरण पढ्ने का अवसर मिला 
मै था । कलक्रत्ता विश्वविद्यालय की एस० go संस्कृत परीक्षा में उस समय 
॥ समग्र सिद्धान्तकौमुदी पाउच थी । श्रीसकलनाराथण शास्री जी से मुझे एम० 
| ए० कक्षा में तथा एम० ए० करने के बाद भी सिद्धान्तकौमुदी का सम्प्रदायाठुसतार 
q अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। £ 
क॑ इसके वाद संस्कृत में एम० ए ० परीक्षा उत्तीर्ण होकर बिहार प्रान्त के वेच- 
_ नाथ धाम तीर्थ क्षेत्र में बालानन्द संस्कृत महाविद्यालय के प्रिन्सिपल, मेरे नैय़ा” 
q यिक गुरुजी दिवंगत श्री अनन्तकुमार व्याथतकतीर्थ भट्टाचार्य महोदयं से नव्यन्याय 
शास्त्र का उच्चतर ग्रन्थ अध्ययन करते के लिगे मै वंद्यनाथधाम (देवघर) जाकर कई 
' साल रहा । उस संस्कृत महाविद्यालग्र संस्कृत पाठशाला में मुझे अध्यापक का 
' कार्य करने का भी अवसर मिला था और मैंने शास्री, आचार्य तथा तीर्थ परीक्षा 
ह के लिये विद्यार्थियों को प्राचीन शैली के अनुसार कई साल न्याय, वेदान्त तया 
४ साहित्य-शास्र का अध्यापन कराने के साय ही साथ उप्त महांविद्यालग्र के वरिष्ठ 
4 घाणिनि व्याकरण के प्राध्यापक enia पण्डित यदुनाथ मिश्रजी से सिद्धान्त 


qwe 


| व्याकरण शास्त्र की आलोचना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था ।' 


ऽ इसके बाद वालानन्द संस्कत कॉलेज से नव्यन्याय शन्द-खण्ड तथा अनुमान” 
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खण्ड की 'तके-तीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण होकर मैं कलकत्ता चला आया और राम, 
कृष्णमिशन के para बेठुड़मठ के कॉलेज “रामकृष्णमिशत विद्यामन्दिर' ३५ 
संस्कृताव्यापक के ET से कई साल कार्थं किया । उसी समय साथ-साथ $ 
कलकत्ता गवर्नमेग्ट संस्कृत कॉलेज के न्यायशासत्र के प्रथानाध्याभक पण्डित श्री 
तारानाथ न्याय-तकंतीर्थे भट्टाचार्य महोदय से प्राचीन न्याय तथा नव्य न्याय कक 
अध्ययन करने लगा और प्राचीन न्याय में “न्याय तीर्थ' परीक्षा प्रथम श्रेणी ह 
सर्वेप्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के वाद उसी संस्कृत महानिद्यालय के 
पाणिनि व्याकरण के प्राध्यापक fana महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्रीजी श्र 
के अन्तेवासी स्वर्गत महामहोपाध्याय पण्डित श्रीहाराणचन्द्र भट्टाचार्यजी से अं 
पाणिनि व्याकरण तथा पातञ्जल महाभाष्य का अध्ययन करने लगा |. बाद में प्र 
श्री हाराणचन्द्र भट्टाचार्थ जी के देहान्त के उपरान्त उसी संस्कृत महाविद्यालय शा 
के पाणिनि व्याकरण के प्राब्य्राउक के ख्य में पण्डित श्रीहाराणचन्द्र भट्टाचाय क 
के पद पर नियुक्त बैद्यताथधाम (देवघर ) श्रीवालानन्द संस्कृत कालेज के भूतपूर्व 
पाणिनि व्याकरण तथा साहित्य शास्राव्यापक स्वगत पण्डित श्री हरिनन्दन ज्ञा ने 
जी से दाब्देन्दुशेखर तथा वैयाकरणभूषणसार आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया । हि 
कई साल पाणिनि व्याकरण शास्न का अध्ययन करने के उपरान्त सन्‌ के 
१६५३ के जुलाई महीने में मुके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग में त 
संस्कृताध्यायक के रूप में अध्यायन-कार्थ करने का अवसर मिला । तब से मझे. » 
कई बार संस्कृत की . एम० ए० कक्षा में पातञ्जल महाभाष्य तथा सिद्धान्त | र 
कौमुदी, पढ़ाने का भार दिया गया । एम० ए० कक्षा में पढाते समय विद्यार्थियों | र 
के लिये'सिद्धान्त कौमुदी के कारक प्रकरण की व्याकरण सम्प्रदायानुसारी एक ४ 
विस्तृत व्याख्या ग्रन्थ की आवश्यकता अनुभव करके-मैं इस ग्रच्थ की रचता १ 
मेंतत्पर हुमा, ..,. . | 
काशीस्थ भारतीय विद्या प्रकाशन के स्वस्वाधिकारी संस्क्रतशाज्न प्रकाशन मे. 
तत्पर श्री क्रिशोरचन्द जैनजी मुझे इस कारक प्रकरण की मिशद हिन्दी. £ 
व्याल्य़ा करने के लिये लगातार प्रोत्साहन देते रहे जिसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ : 
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भविद्रज्जन के सम्मुख उपस्थित किया जा सका । इसके लिये मै उहा आभारी 
हृ । मैं आशा करता हूँ कि परम श्रद्धेय पण्डित समाज इस ग्रन्थ को अवलोकन 
करके मुझे आशीर्वाद देंगे । इस ग्रन्थ में जो कोई त्रुटि परिलक्षित हो वह मेरे 
त्रबृद्धिमान्य के कारण ही हुई है । विशेष प्रयास करने पर भी छाने की गलतियों 


केको पूर्णतया सुधारता सम्भव नहीं हुआ है। इसके लिये मै क्षमा प्रार्थना करता 


महु । अगले संस्करण में सुधार दिया जायगा । h 
कै मेरे ansis सहकर्मी न्यायव्याकरणाचार्य, एम० ए०, डा० श्री 
जी श्रीनारायण मित्रजी ने नाना क्लिष्ट स्थलों में सिद्धान्तो के प्रतितादत में तया सूत्र 
सें और विषय सूची बनाकर प्रचुर सहायता की है, जिसके लिग्रे शास््रातुसार ब्राह्मण. 
मेको आशीर्वाद देने का अधिकार अह्ह्मणका न रहने पर भी मैं उतको शुभा- 
व जुसनमाशी:” ख्य में आशीर्वाद दे रहा हूँ कि परप्कारणिक विश्वनाथ उनका 
ये कल्याण करें । 
बै मेरे अपर सहकर्मी श्रद्धेय व्याकरणाचार्य पण्डित श्री काशीनाथ पाण्डेयजी 
ए ने भी समग्र-प्रमग्र पर ग्रन्थ को आलोचता करके मुझे सहायता दी है जिम्नके. 
॥ लिये मैं उनके प्रति आभारी हुँ । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के व्याकरण-शास्त्र 
नु के “रीडर' तथा प्रतराताष्यापक श्रद्धेय पण्डित श्री. निरीक्षण पति मिश्रजी ने. 
मं तथा वहीं के अपर व्याकरण शास्त्र के “रीडर” तथा प्राध्यापक श्रद्धेय डा? पण्डित 
$ श्री सीताराम शास्त्रोजी ने इस ग्रन्थ को स्थल-स्थल.में सुनकर मुके बहुत प्रोत्‌- 
त. साहन दिया है जितके लिये मैं उनका आभार मानता हूँ । काशीस्थ जाला देवी 
| रोड स्थित आर्यावर्त प्रेस के मालिक श्री बजरंगबली गुप्तजी तथा उनके सुपुत्र 
ह श्री गोपालचन्द्र गुप्लजी ने इस ग्रन्थ को शीघ्रातिशीघर मुद्रित करने के लिये बहुत 
T क्लेश उठाया है, नहीं तो इस ग्रन्थ के प्रकाशन में और अधिक विलम्ब हों 
| जाता । मैं इसलिये. उनको धन्यवाद देता हूँ। j 
| |, अन्त में मैं कृतज्ञता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि परमश्रद्धेय वाराणसेय संस्कृत 
| विश्‍्वविद्यालप्र के भूत एव उपकुलपति ( Vice-ehancellor ) विदुवन्मूर्धेन्य 
डांग गौरीनाथ सा, एम० go, Sto. लिट्‌०, महोदय, ने. इस, ग्रन्थ का प्राककथन 
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( Foreword ) लिखकर मुझे चिर कतज्ञता-पाश में आवद्ध किया है, जिस 
लिये मैं उनका अत्यन्त आभार मानता हूं । Ti lz 


, स्वशेष में मैं यह निदेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में झु इ 
ग्रन्थ को लिखने के लिये मेरे मन में बहुत पहले से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति रही 
बहुत साल पहले सन्‌ १६४७ में बंगाल में रहते समय ही मैंने राष्ट्र भाषब 
प्रचार समिति, वर्धा की हिन्दी उपाधि परीक्षा पास करके “राष्ट्रभाषों कोविदप 

हि उपाधि प्राप्त की थी, उसी राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति के एक सम्मानित उ 
( ०००7६7 ) प्रमाशित प्रचारक के रुप से लगातार कई साल तक कलकत्ता प्र 
के नाना केन्द्रों में बहुत उत्साह के साथ राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के साथ ही 
साथ यह निश्चय कर लिया था कि मेरी राष्ट्रभाषा प्रीति का एक स्थायी निदर्शन 
के ख्य से कोई एक ग्रन्थ अवश्य लिखना है । मे अत्यन्त हर्षं है कि आज मै म्‌ 
उस्‌ निश्चय का एक प्रत्यक्ष रूप इस ग्रन्थ के रूप में देने में समर्थ हुआ हूँ। में 
आशा करता हूँ देश-विदेश के सभी हिन्दी-प्रेमी सज्जन मेरी इस प्रचेष्टा को 
स्वागत करेंगे और मुझे हर तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि मेरी मातृ 
भाषा हिन्दी न होने पर भी मैं उत्तरोत्तर हिन्दी भाषा में ग्रन्थ लिखने में 3 
अधिकतर सिद्धि प्राप्त करके राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा कर सक । 

सिद्धान्तकौमुदी के कारक प्रकरण का यह अध्ययन केवल पाणिनि £ 

व्याकरण सम्प्रदाय के ग्रन्थों के आधार पर ही किया गया है, कातल 
,( कलाप ) आदि अन्यान्य व्याकरण सम्प्रदाय के सिंद्धान्तों के साथ तुंलनामुल ` 
अध्ययन नहीं किया गया है । न्याय मीमांसा आदि शास्त्रप्रस्थान में तथा पुराण 
आदि में इस विषय के बारे में जो आलोचना की गयी है उसकी समीक्षा भी 
नहीं की गयी है। पाणिनि सम्प्रदाय में भी नवीन आचार्यो ने नव्यन्याय की म 
.शली को अपनाते हुए जो परिष्कार विवेचना आदि की है उसका भी 
-संमावेश इस ग्रन्थ में नहीं किया गया है, कारण नव्यन्याय शैली से भली-भाँति ४ 
-परिचय न रहने पर सवसाधारण पाठकों के लिये वह sala हो जाता है। 
फिर भी नव्यन्याय शैली के अनुसार जो परिष्कार विवेचना आदि की गयी 
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पे बह अत्यन्त ही उपादेय तथा सृक्ष्मबुद्धि - गम्य है तथापि वह एक स्वतन्त्र 

'अध्ययन का विषय हो जाने से तथा ग्रन्थ के अत्यन्त विस्तार के भय से मैने 
| इस ग्रन्थ में उन सब विवेचनों का समावेश नहीं किया है । 
` इस aeram शैलो के. अनुसार परिष्कार विवेचना आदि के बारे में एक 
पात मैं कहना चाहता gi नव्यन्याय को शैली अत्यन्त सूक्ष्म तथा उपादेय होते 
दपर भी साथ ही साथ अत्यन्त frag तथा दुबेधि भी है। अत: उस शैली के 
न; ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार बनाये रखने के लिये अत्यन्त समाहित चित्त से 
त प्रतिक्षण मनन करने की आवद्यकता होती है। इसके फलस्वरूप अत्यन्त 
है विशाल समुद्रोपम व्याकरण शास्त्र तथा अन्यान्य शात्त्रों के सिद्धान्त प्रतिपादक 
प्राचीन ग्रन्थों का मनन करने का अवसर कम हो जाने से धीरे-धीरे उन सव 
ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन भी कम हो गया है, जो शास्त्र के प्रचार की दृष्टि से 
बहुत ही क्षतिकर है । वस्तुतः नव्यन्याय शैली का सभी शास्रों में अनुप्रवेश होने 
के बाद उन सभी शास्त्रा के प्राचोन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन आदि जो कम 
हो गये हैं, सम्भवतः नव्यन्याथ शेलो का अत्यन्त उत्कर्ष इसका कुछ दूर तक 
र कारण हो सकता है । . 

किसी के मन में यह भूल वारणा न हो कि में नव्यन्याथ को विन्दा या 

विरुद्ध समालोचना कर रहा हूँ । इधर मैंने नव्यन्याय की ही कुछ दूर तक 

अधिकतर सेवा को है और उसके चमत्कारित्व तथा परमोत्कर्ष के बारे में मै 
agia निःसन्दिग्ध हूँ । तथापि वस्तुस्थिति.को देखते हुए मैंने नव्यन्याय के. 
i बारे में पूवेक्ति प्रकार की समीक्षा की है । 


गी मैं आशा करता हूँ कि श्रद्धेय पण्डित महोदयगण नव्यन्याय के बारे में मेरे 
१ मनोभाव को यथार्थ दृष्टिकोण से ही देखेंगे । न 


| 


त दीपावली, १९७० $o . दिनेश चन्द्र गुह 
| ba | £ 
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वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द: और ज्योतिष इन छ” 
agi में प्रधान अङ्ग व्याकरण ही है,' इसलिये वेदार्थ का सम्यक्‌ परिज्ञान दे 
लिये शब्दानुशान नामक? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन परमावश्यक है । प्राचीन 
परम्परानुसार वेद को अनादि माना जाता है, और आधुनिक मतानुसार 
भी वेदशास्त्र विश्‍व के सभी साहित्यों से प्राचीन है । अत: किसी भी मतानुसार, 
देखा जाय तो वेदाङ्गभूत व्याकरण शास्त्र का सम्प्रदाय भी अत्यन्त प्राचीन है (३. 
वस्तुतः यह शब्द शास्त्र व्याकरण केवल प्राचीन ही नहीं, यह अत्यन्त गम्भीर 
तथा' दुरत्रगाह है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय भारतवपं 
तथा उसके बाहर तिब्बत, चीन, ब्रह्मदेश, श्यामदेश ( Thailand ) सिहत 
आदि देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। भारतवर्ष के वाहर पाणिनि 
व्याकरण की अध्ययन अध्यापन परम्परा आजकल भी अलम विस्तर प्रचलित 
है । भारतवर्ष में तो पाणिनि व्याकरण के giad? ऐन्द्र, चान्द्र आदि बहुत से 
व्याकरण थे, जिनका इस समय केवल नाम मात्र ही अवशिष्ट है। पाणिनि 
व्याकरण के अतिरिक्त मुग्धबोध, हरिनामामृत; संक्षिक्सार, कलार आदिं 
व्याकरण का सम्प्रदाय भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्त में प्रचलित है। इद 
प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने पर इस शब्द शास्त्र का सम्प्रदाय अपरिमेपस: 
प्रतीत होता है । [> 

` व्याकरण शास्त्र केवल शःद शास्र ही नही है, यह एक दर्शन शाल् मी है। 

१. प्रधानं च पट्स्वज्ञ पु व्याकरणम्‌ । स्व5रशंनसंगह, पाणिनिदर्शंन go २६५ पुन! 

सस्करण आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तयसासुत्तमं तपः । | 
AAR घुन्दसामङ्गमाडु व्याकरणं बुधा: ॥' वाक्यपदीय, ( १-११) 


२. व्याकरणस्य चेरमन्वथ॑ नाम शब्दानुराप्तनमिति, मद्दाभाष्य पस्पशाहिक, प्रदीप ' 
पृ० ६ नि० सा० प्रेस संस्करण | |; 
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इस दर्शन के सिद्धान्तानुसार अनादिनिधन ब्रह्म ही शब्द का वास्तव तत्त्व है! ४ 
अतएव जिस किसी दृष्टिकोण से भी व्याकरण शास्त्र की परमोपादेयता सर्ववादि~ 
सम्मत है । इस शास्त्र के नियमपुवेक अध्ययन से शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है! । 
अन्यान्य संस्कृत शास्त्र के समान इस व्याकरण शास्र का भी नियमपुर्वक 
गरुपरम्परा से सम्प्रदायशुद्ध अध्ययन परमावश्यक है । उसके बिना इस शास्त्र 
का रहस्य पूर्णतया हृदयङ्गम नहीं हो सकता । परमाथंसत्य के प्रकाश के लिये 
इस प्रसङ्ग में इस वात को अत्यन्त दृढता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे 
रा में प्राचीन काल से संस्कृत पाठशालाओं में जिस शैली से शास्त्र के अध्ययन- 
अध्यापन की परम्परा चली आ रही है, वही एकमात्र निदुष्ट परम्परा है। 
र्‌आधनिक स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की अध्ययन अध्या- 
पन की परम्परा प्रचलित है, परन्तु वह परम्परा शास्त्रों का यथाथ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये पर्याप्त नहीं है । सत्य के खारिर यह भी अवश्य कहना है कि 
आजकल संस्कृत पाठशालाओं में भी विद्यार्थी प्राय: aada: विद्यार्थी नहीं रह 
गये हैं । वे भी आजकल के ega, कॉलेज, तथा जिद्वविद्यालथों के विद्यार्थियों के 
समान प्रायश: परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करके विद्यार्थी न रहकर 
परीक्षार्थी बन गये हैं। इससे शास्त्र का प्राचीन सम्प्रदाय परम्परागत अध्ययन 
६ उच्छिन्न प्राय हो गया है । इस दिशा में संस्कृत शास्त्र के प्रत्येक प्रेमी को तथा 
पदेशा के शासक सम्प्रदाय को अवश्य ध्यान देना चाहिये और शास्त्र सम्प्रदाय 
lqin उच्छिन्न न हो इसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। दुर्भाग्यवश, 
| १, अनादिनिधनं बरह्म शब्दतत्त्वं यदवरम्‌ | 
॥ वित्रतततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्यपदीय, १-१ 
| २. एकः शाब्दः सम्यगज्ञातः सुष्ट प्रयुक्त: स्वगें लोके कामघुग भवति, aada संग्रह 
पाणिनिदर्शन, Jo २६६, पुना संस्करण, “सोऽयंमचरसमाम्नायो वाक्यसमाम्नायः 
पुष्पितः फलितश्चम्द्रतारकवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो अह्मरारिः, रूवैवेदपुण्य- 
१” ' फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति,-मातापितरां चास्य. स्वर्गे लोके महीयेते । महाभाष्य 
( खण्ड. २ , १० १३२, Ño mo प्रेस संस्करण । 


|; 
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हमारे देश में आजकल के संस्कृत पढ़नेवाले प्राथ: सभी मनुष्यों के मन में केका 
एम० ए,०' “पी एच, डी, तथा 'आचार्य' विद्यावारिधि" आदि उपाधि प्रहर 
करने की उत्कट आकांक्षा उपलब्ध होती है, भ कि शास्त्र के रहस्या, 
यथार्थतः जानने की आकाङ क्षा । इसका कुफल प्राय: सर्वत्र उपलब्ध हो रपरः 
है । 'एम० ए०', 'आचार्थ', “पी ए च, डी” 'विद्यावारिधि', आदि डिग्रीथारिक्के 
की वाढ़ सी दिखाई पड़ने पर भी शास्त्र का यथार्थ ज्ञाता नहीं के बरावर र्शः 
गये हैं। अगर स्थिति इसी प्रकार की रही तो निःसन्देह अचिरात्‌ भारतम 
से तथा सम्पूर्ण पृथिवी पृष्ठ से संस्कृत शास्त्र की शुद्ध सम्प्रदाय परम्परा उच्दिपा 
हो जायगी । पा 


मैंने इस ग्रन्थ में पाणिनि व्याकरण की भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धान्तकौपु 
के अन्तर्गत कारकादि विभम्त्यर्थ प्रकरण का सम्प्रदायानसारो कथश्चित विउ 
विवरणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। शब्द शास्त्र अत्यन्त दिए | 
और गम्भीर है तथा मेरी शक्ति अत्यन्त सीमित है । अत: साधारण मनुष्य सुल 
भ्रम प्रमाद अवश्य हुये होंगे, इसलिये मैं सहृदय पण्डित महोदयगण तथा सई” 
साधारण पाठक महोदयो से सानुनय प्रार्थना करता हूँ कि भ्रमस्थलों की सूचन i 
मुझे दे दें ताकि आगामी संस्करण में सुधार दिये जा सके । छ 

संस्कृत भाषा की पूर्ण जानकारी के लिये सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र का अघवैः 
यन परमावश्यक है, तथापि कारकादि विभकत्यर्थ प्रकरण के अध्ययन से गैर 
“विभिन्न प्रकार भावों का संस्कृत के माध्यम से प्रकाश करने के वारे में बहु * 
सहायता प्राप्त होती हे । इसलिये मैंने इस प्रकरण का अध्ययन प्रस्तुत किया है. 
परमात्मा की इच्छा हो तो अन्यान्य प्रकरणों का अध्ययन भी शास्र की सेव 
कके लिये क्रमश: किया जायगा । 


सिद्धान्तकौमुदी के अन्तर्गत जिस प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया जा रहँ 

है उस प्रकरण का नाम 'कारकप्रकरण' के रूप से प्रसिद्ध है। अतएव सिद्धान्त 

DYAH सभी संस्करणों में 'अथ कारकप्रकरणंम' करण क 
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नाम उल्लिखित है, ऐसा देखा जाता है । किसी-किसी आचार्यो के मतातृसार 
रइस प्रकरण का नाम 'विभक्त्यर्थ प्रकरण”? हैँ। 
k तत्त्वबोधिनी टीकाकार श्रीमजूज्ञानेन्ध सरस्वतीजी के अनुसार भी इस 
प्रकरण का नाम 'विभक्त्यर्य प्रकरण” ही है। कारण इस प्रकरण की व्याख्या 
क्के अन्त में उन्होंने इति विभक्त्यर्थाः” ऐसा कहा है । महामहोगाध्याय गिरिधर 
शर्माजी के द्वारा सम्पादित तथा मोतीलाल बनारसीदास के प्रकाशित संस्करण. 
हमें तत्त्ववोधिनी टीका के अन्त में इति तत्त्वबोधिन्यां कारकप्रकरणम्‌”* ऐसा: 
gats उपलब्ध होता है और पाठान्तर के रूप से इति विभक्त्यर्थाः इति क्वचित्‌ 
, पाठ:” ऐसा कहा गया है । गरुप्रसाद शास्त्रीजी के द्वारा. सम्पादित लघुशब्देन्दु' 
शेखर में इस प्रकरण के प्रारम्भ में 'कारकप्रकरणम्‌' कहा गया है और अन्तः 
> इति विभवरत्यर्था:' कहा गया है । शब्देन्द्शोेखर की “विजया” टीका में इस 
प्रब॑रण के अन्त में 'कारकप्रकरणम्‌' कहा गया है । शब्देन्द्शेखर की चिदस्थि 
माथा टीका में कारक प्रकरण के प्रारम्भ में शब्देन्दुशेखर की “इदमपि सूत्रं 
,क्रियायोग एव प्रवत्तंते, अन्ततः अस्तिक्रियाया: dada सत्त्वातु' इस पंक्ति की 
व्याख्या प्रसंग में कहा गया है कि प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिभाणवचनमाने प्रथमा” 
परस सूत्र से विहित प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति ही है। चिदस्थिमाला 
टीका में पण्डितप्रवर श्री वैद्यनाथ पायगण्डेजी ने यह भी कहा हैः कि प्राचीन 
न वैयाकरणासम्प्रदाय के मतानुसार प्रथमा विभक्ति कारक विभक्ति नहीं है और 
१ शब्देन्दु्लेखरकार नागेश भट्टजी ने उस प्राचीन मत के खण्डन प्रसंग में ही 
हृ पुर्वोद्धुत इदमपि सूत्रं क्रियायोग एव प्रवत्तंते--'. इत्यादि पंक्ति लिखी हे । 
$| जो कुछ भी हो प्रथमादि सात विभक्तियाँ कारक विभक्तियाँ हैं, यह नवीन 
दवैयाकरण सम्प्रदाय का मत है । परन्तु बिभक्तिशब्द सुपृतिङद्यन्यतम . के. लिय 


| १, इति श्रीमद्‌ वासुदेवदी चितविदुषा बिरचितायां सिंद्वान्तकोसुदीन्याख्यायां बाल- 
a मनोरमाख्यायां विभक्त्यथंनिरूपणं समाप्तम्‌--बालमनोरमा, ए० ७०४, Ho Ho 
a गिरिघरउशामा संस्करण । न ; 
। २, तत्त्वोधिनी, १० ७०४, म० Ho गिरिभर शर्मा संस्करण! 
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“बिभक्तिस्च' ( १४-१०४ ) सूत्रानुसार परिभाषित होने पर भी महाक्ो 
-होते के नाते यह अन्वर्थसंज्ञा या योगरूढ़संज्ञा भी है । “अव्ययं विभक्तिसमीप 
(२-१-६) इत्यादि अव्ययीभावसमास विधायक सूत्र की व्याख्याप्रसंगहै 
तत्त्वबोधिनी टीकाकार आचार्य ज्ञानेन्द्र सरस्वतीजीने कहा है “विभक्तिरिह कारअः 
क्तिः, विभज्यते अनया प्रातिपदिकार्थं इति व्युतृपत्तेः' । अर्थात्‌ इस re 
विभक्ति'-इत्यादिसूत्रचटक विभक्ति कारकदाक्ति है, प्रातिपदिक का अर्थ इसमें 
द्वारा विभक्त किया जाता है, इस व्युत्पत्ति के आवार पर कारकशक्ति वि 
विभक्ति कहा जाता है । मं 
प्रथमादि सात विभक्तियां कारकविभक्तियाँ होने पर भी वे कारकविभक्ति 
“ही हैं, ऐसा नियम नहीं है । कारण उपपद त्रिभक्तियां भी इन विभक्तियों 
अन्तर्गत हैं, जो कारकबिभक्ति नहीं हैं । 
इत प्रकार स्वस्वांमभावादि सम्वन्ध वाचक विभक्ति भी कारक विरा 
नहीं है। ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति’ इस वाक्यान्तर्गंत 'वाह्मणास्य' ५ 
में जो षष्टी विभक्ति है वह कारकविभक्ति नहीं है । पुत्र के द्वारा अन्यथाहि 


होने से “ब्राह्मणा” प्रच्छ” धात्वर्थं प्रश्‍न क्रिया का जनक न होने से ब्राह्मण वि 
-क्रियाजनकत्वरूप कारकत्व नहीं है । (सु 


ऐसे “सम्बोधने च' इस सूत्रविहित “सम्बोधने प्रथमा” विभक्ति भी कारन्नी 
“विभक्ति नहाँ है । सम्बोधन विभक्ति सर्वत्र ही अनुवाद्यविषयक होती है,' विषे 
“विषयक नहीं । “सम्बोधन” शब्द में 'सम्‌” इस उपसर्ग का 'सम्यक' अर्थ है । अतर 
सम्यक्‌ बोधन ही सम्बोधन है । जिसके प्रति सम्बोधन पद का प्रयोग किया जा 
R ऐसे पद के श्रोता को पहले विशेषरूप से “राजत्व' आदि विशेष adfan 
'करके ज्ञात होने पर उनको कुछ विषय ज्ञापित किया जा सकता अत 
हे राजन्‌, सावंभौमो भव' इस वाक्यान्तर्गत 'राजनु' शब्द में सम्बोधन ' 
7 प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करने से “राजन' ऐसा पद वन गया न 
१, अनुवाधे एवेषा विभक्तिः--लघुशब्देन्दु०, १० ६२५ Jo प्र० शास्त्री संस्करखर्स 


सम्बोधनविंभक्तिरियमनुयाह्मविषयै वे ति लभ्यते, न तु विधेयविषया--बालमनो ररम 
सम्बोधने च' सून्नन्याख्याप्रसंग में । ड ed : 
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KENE व्यक्ति विशेष राजा है, यह जहाँ पहले से ज्ञात हे, वहीं उस व्यक्ति के 
प्रति 'सार्वभौमों भव” ऐसा कहकर सार्वभौमत्व’ का विधान किया जा सकता 
गहै । हे राजन्‌, सार्वभौमो भव” इस वाक्य में 'त्वम्‌' यह कत्तृपदऊह्य है। 
र्त: “भव? इस क्रियापद के प्रकृतिभूत' 'भू' 'धात्वर्थ' 'सत्ता' “रूप-क्रिया का जन- 
ed रूप कत्तःत्व 'युष्मत्‌’ पदार्थ में है, न कि “राजत्व” धर्म विशिष्ट राज पदार्थ 
भें । इसलिये “राजनु' पद में जो - सम्बोधनार्थक प्रथमाविभक्ति है, वह कारक 
विभक्ति नही है । इस सम्वोधन के बारे में और वातें 'सम्बोधने च' सुत्रव्याख्या 
में द्रष्टव्य हैं । 
७ विअक्तियों का 'प्रथमा? , 'द्वितीया' आदि संज्ञा प्राचीन वैयाकरण सम्प्र- 
| दाय परम्परा से प्रचलित है । fafa ( १--४-१०४ ) सूत्र को व्याख्या में 
F भट्टोजी दीक्षितजी ने स्पष्ट कहा है “तत्र सु औं जस्‌ इत्यादीनां सप्तानां त्रिकारां 
अथमादय: सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञा: । 
स॒ gT विभक्तिओं के अन्तर्गत “प्रथमा” आदि सात 'बिभक्तियों की प्रत्येक 
[विभक्ति के एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन ये तीन वचन होते हैं, जिनको 
सुपः' ( १-४-१२०४ ) सूत्र की व्याख्या में भट्टोजी दीक्षितजी नें “सुपस्त्रीरि 
GiT वचनान्येकश एकवचनद्विवचनबहुनचनसंज्ञानि स्युः? इस रूप से कहा है । 
| कर्ता, कर्मे, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण - ये छः कारक 
व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । 'हेतु' को भी अलग कारक के रूप से मानने पर 
कारक सात हैं --ऐसा' कहना पड़ता है । द्रव्य, गण तथा क्रिया-इनमें से किसी 
एक का जो जनक है और जो व्यापारवान्‌ या निर्व्यापार है, वह हेतु कहलांता है 
स दृष्टिकोण से क्रिया का जनकीभूत जो हेतु, कम से कम उसमें तो क्रियाजन- 
क्रत्व रूप कारकत्व 'रहता है । अतः उस हेतु को कारक के रूप से माना जा 
सकता है । परन्तु कारक सात हैं, यह मत व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है। 
झसीलिये खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में 'प्रमाकरणं प्रमाणम इस 
“प्रमाणलक्षणखण्डनके प्रसंग में 'सप्तमकारक स्वीकारापत्त यह श्रीहर्षने भी 
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कहा है। सप्तम कारक इष्ट होने से सप्तमकारकस्वीकारापत्ति रूप दोष र 
असङ्गत होता है । 

व्याकरणाशास्त्र में कारकत्व तथा तदुव्याप्य कत्तं त्व कमंत्वादिशक्ति त 
शकत्याश्रय द्रव्य, इन दोनों को ही कारक के रूप से माना जाता है । उपपत्ति 
अनुसार कहीँ शक्ति को ही कारक के रूप से माना जाता है, जैसे 'सप्तमीपप्चम 
कारकमध्ये' ( २-३-७ ) इस सूत्र में 'शक्ति' को कारक के रूप से माना ग. 
तत्त्वबोधिनी टीका में इस सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में आचार्य ज्ञानेन्द्र सरस्व | 
जी ने कहा है “नात्र शक्त्याश्रय॑ ( शक्‍त्याश्रय: ? ) कारकमिति व्यवह्रियते, कि 
शक्तिरेव' । उसी सुत्र की व्याख्या में नागेशभट्टजी ने भी कहा है “कत्त॑ वा 
शक्तिरेव कारकम्‌, सा च क्रियाभेदेन भिन्नेति भाव qf 

शक्तिमान्‌ कारक के उदाहरण प्राय: सवंत्र ही कारक के स्थल में उपलतः 
होते हैं। 'देवदत्त: चन्द्रं पश्यति' इत्यादि वाक्य प्रयोग के स्थल-दर्शनक्रिच् 
कत्तृ त्वशक्ति का आश्रय 'देवदत्त' तथा दर्शन क्रिया कमेत्व शक्ति का आश्र 
“चन्द्र” यथाक्रम कर्ता और कर्म के रूप से माने जाते हैं । सं 

शक्ति” कारक और “शक्तिमान्‌' कारक --कारक के बारे में ये दोनों सिद्ध 
रहने पर भी 'शक्तिमान्‌' कारक, यह सिद्धान्त ही प्रबल है,- प्रयोग बाहुल्य, 
आधार पर ऐसा कहना अनुचित नहीं लगता । “शक्तिमानु” कारक, यही सिद्धा 
प्राचीनतर है, शास्त्रीय सिद्धान्तो की ऐतिहासिक पर्यालोचना मेरे इस अध्य 
का विषय नहीं है वह भी एक 'रोचक अध्ययन अवश्य है। परन्तु कारका 
विभक्त्यर्थप्रकरणका वैयाकरण सम्प्रदायानुसारी विवरणात्मक अध्ययन वर्त्तम' 


ग्रन्थ का लक्ष्य होने से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस प्रकरण में आलोचित विष 
का अध्ययन नहीं किया गया है । i 
मा 


दिनेश चन्द्र 
दनेश च 


i, 
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वैयाकरणसिद्ान्तकोमुदी - 
म ( कारकादिविभक्त्यथंप्रकरणम्‌ ): 

Na? प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । ( २-३-४६ ) 

व तियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः ।. मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदि- 
faima लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
f उच्चे: । नीचे: । कृण्ण:। श्री:। ज्ञानम्‌ । श्रलिज्ञा तियतलिङ्गाशन्न प्रातिः 
पदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्‌ | भ्रनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य । तटः, 
तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो ब्रोहिः । द्रोणरूपं यत्‌ परिमाणं तत्‌परि- 
क्रेच्छिन्नो ब्रींहिरित्यर्थ:। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रङ्त्यर्थोऽभेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌, 
प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन ब्रीहो विशेषणमिति विवेक: ॥ वचनं 
संख्या । एक: । द्वो । वहव:। इहोक्तायंत्वाद्‌ विभक्ते रप्राप्तौ वचनम्‌॥ | 

५२३ संबोधने च । ( २-३-४७ ) 

य, इह्‌ प्रथमा स्यात्‌ ।ईहे राम ॥ 

4 इति प्रथमा विभक्तिः । 

५३४ कारके । ( १-४-२३ ) 
इत्यधिकृत्य । 


म्‌ कत्तरीप्तिततम कमै 
१९२५ कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ( १-४-४६ ) 


| 


| कत्तं: क्रियया श्राप्तुमिष्ठतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । कर्तुः किम्‌ ? 
'माषेष्वश्वं बघ्नाति । कर्मण{ईप्सिता माषाः, नतु कर्त्तुः । तमब्ग्रहणं किम ? 
| पयसा भोदनं भुङ्क्ते । 'कर्म' त्यनुवृत्तो पुनः कमंग्रहृणमाधारनिवृत््यर्थम्‌ ॥ 

अन्यथा गेह प्रविशतीत्यत्रैव स्यात्‌ Cd 
| i भु००२ 


| 
| तै 
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५३६ ग्रनभिहिते। ( २-३-१ ) प्र 
: इत्यधिकृत्य । कुर 


५३७ कर्मणि द्वितीया] ( २-३-२ ) ˆ | 

्रनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हार भजति। प्रभिहिते तु कमा 
“प्रातिपदिकार्थं मात्रे? इति प्रथमैव । श्रभिधानं च? प्रायेण तिङकुत्तद्धितसमासँ; 
तिङ्‌, हरिः सेव्यते । कृत्‌, लक्ष्म्या सेवितः। तद्धित, शतेन क्रीतः शत्यः 
समास, प्राप्त भ्रानन्दो यं स प्राप्तानन्दः । कूवचिन्निपातेनाभिधानम्‌, यया- 
“विषवृक्षोर्शप संध्यं स्वयं छेतुमसाम्परतम्‌' । साम्प्रतमित्यस्य हि युज, 
इत्यथः 4 
५३८ तथायुक्तं चानीप्सितम्‌। ( १-४-५० ) शि 

ईप्सिततमवत्‌ क्रियया युक्तमनीप्सितमपि कारकं कमंतंज्ञ स्यात्‌ । ग्रा 
गच्छंस्तृरां स्पृशति । भ्रोदन भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। | 
५३९ अकथितं च । ( १-४-५१ ) 


2 


ध 
श्रपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । ( 
“दुद्याचपच्‌दए्ड्रुधिप्रच्छि चिवृशासुजिमन्यमु षाम्‌ ।। ( 
कर्मयुक स्यादकथितं तथा स्याची हुकृषवहाम्‌ ।' न 


दुहादीनां द्वादशानां तथा न्रीप्रभृतीनां चतुर्णा कमंणा यद्युज्यते तदेवम 
कथितं कर्मेति परिगणनं कत्तेव्यमित्यर्थः । गां दौरिधि पय: बलि aaa 
वसुधाम्‌ । तरडुल]नोदन पचति । aalaga दएडयति । ब्रजमवरुण॒द्धि पामृदि 
माणवक पन्थानं पृच्छति | वृक्षमर्वाचनोति फलानिः। माणवकं घमं बरम 
शास्ति वा ।.शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति। देवदत्तं श 

मुष्णाति । ग्राममजां नयति हरति कर्षति वहति वा । भ्रर्थनिबन्धनेयं संज्ञा 
बलि भिक्षते बसुवाम्‌। माणावकं धर्म भाषते प्रभिघत्ते वक्तीत्यादि । कारं 
' किम्‌ ? माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति 'भ्रक्मकघातुभियोगे देशः काह 

१, अभिधानं तु इति पाठान्तरम्‌ | 
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maA गन्तब्योइव्वा च कमं संज्ञक इतिः वाच्यम्‌! .( वां ११०३-११०४ ) । ` 
gea स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते । 

४० गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थेशब्दकर्माकमंकाणामणिकर्त्ता सणौ (१-४-५२) 
| गत्याद्र्याना शब्दकर्मणारमकमं काणां चाणौ यः कर्ता. स णो कमं स्यात्‌ । 


ta 


| ग्रासयत सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगंतिः । 
~ गतीत्यादि किम्‌? पाचयत्योदनं देवदत्तेन । प्रएयत्तानां किम्‌ ? 
गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम्‌, तमपरः प्रयुङ क्ते, गमयति देवदत्ते यज्ञदत्तं 
निष्ण मित्रः । 'नीवह्योनं' ( वा० ११०९ )। नाययति वाहयति वा भारं 
येन । 'तियन्तृकतत्तुकस्य वहेरतिषेधः' ( वा० १११० ) । वाहयति रथं 
गात सूतः । 'ग्रादिखाद्यो नं ( वा० ११०९ ) । आदयति खादयति वास्तं 
yzat । 'भकषेराहिसार्थस्य न! ( aro ११११ ) भश्चयत्यनं बटुना । afgal- 
धस्य किम्‌ ? भक्षयति adaa सस्यम्‌ । 'जल्पतिप्रभ्तीनामुपसंछ्यातम्‌' 
(ato ११०७ ) । जल्पयति भाषयति बा धमं gi देवदत्तः ea’ 

( वा० ११०८ ) । दर्शयति हरिभक्तात | सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव. ग्रहणम्‌ 

न तू तद्विशेवार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिन्नतीत्यादीनां a t: 
स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन । "शब्दायते चे’ ( aro ११०५ ) । शब्दा- 
कथयति देवदत्तेन । घात्वर्थसं गुहीतकमंत्वेनाकर्थकत्वात्‌ प्राप्तिः । येषां देशकाला- 
शदिभिन्नं कर्म न सम्मवति तेऽत्राकर्मकाः, नत्वविवक्षितकर्माणोऽपि । तेन 'मास- 
वरमासयति देवदत्तमित्यादौ कर्मत्वं भवति, देवदत्तेन पाचयतीत्यादौ तु न । 
४५४१ हक़ोरन्यतरस्याम्‌ । ( १-४-५३ ) 
| हक्रोरणौ यः कर्ता,स णो वा कर्मसंज्ञः स्यात्‌ । हारयति कारयति वाः 
र॑भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌ । 'अभिवादिदशौशस्मनेपदे वेति वाच्यम्‌' (ato १११४) 
हरमिवादयते दशयते देव भक्तं भक्तेतवा। - ¦; , 

-१, 'अदिखाद्यो्न' इतिं पाठान्तरम्‌ | i 
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4 j शत्रूनगमयत्स्वर्गं ˆ वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 
पड yasaya देवाच वेदमध्यापयद्विधिम्‌ N 
यः! 


त NE (sass! 


( २४ ) 


५४२ अधिशीङ स्थाउसां कर्म । ( १-४-४६ ) 
श्रधिपूर्वाणामेषामाधारः कमं स्यात्‌ ॥ 
प्रधिशेते भ्रधितिष्ठति श्रव्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः ॥ 


५४३ श्रभिनिविशश्च। { १-४-४७ ) 


= 


घ्रमिनीत्येतत्‌संघातपूत्रेस्य विशतेराधारः कमं स्यात्‌ । श्रभिनिकिगते १ 
सन्मागेम्‌ । 'परिकयणोसम्प्रदानम्‌--' ( सु० ५८० ) इति सूत्रादिह मण? 
कप्लुत्या भ्रन्यतरस्यांग्रहणमतुतत्त्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ क्वचिल १ 


पापेऽभिनिवेशः | 
५४४ उपान्वघ्याड वसः । ( १-४-४८ ) 


x 


उपदिपूरवस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्‌ । उपवसति प्रनुवसति अधिवर्ता 


maak वा agt हरिः। अभुकत्यथंस्थ ना (aro १०८७ ) | 
उपवसति । 


*उभसवंतसो: कार्या धिगुपर्यादिष्‌ त्रिषु । 


द्वितीयाईम्ने डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥' (aro १४४४ ) 


3 


उभयतः कृष्णं गोपा: । स्वतः कृष्णाम्‌ । धिक कृष्णाभक्तम्‌ । उपरा 
लोकं हरि:। भ्रव्यधि लोकम्‌ । aÀ लोकम्‌ afaa: परितः समा 
निकषाहाप्रतियोगेऽपि’ (aso १४४२-१४४३ ) । sfa: psaq aki 


इष्णम्‌ । ग्रामं समया। निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌, तस्य शोच्य 


इत्यथः । “बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌’ | 
५४५ भन्तराऽन्तरेण युक्त । ( २-३-४ ) 


श्राभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । न्तरा त्वां मां हृरिः । may हाँ 


न सुखम्‌ । 
५४६ कमप्रवचनीयाः | ( १-४-५१ ) 


gafas । 
५४५ ग्रनुलक्षणे | ( १-४-८४ ) 


लक्षणे द्योत्ये धरनुएक्तसंज्ञ स्यात | गत्युपसगंस ज्ञापवादः ॥ 
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| ( रु ) 


५४८ कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । 
एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । 


जपमनु प्रावर्षत्‌ । हेतुश्षतजपोपलक्षित वर्षण मित्यर्थः । पराऽपि हेताविति 
तुनीयाऽतेन बाध्यते । “लक्षणेत्थम्भृत--' (go ५५२ ) इत्यादिना सिद्ध 
0 पुन:संश विधानपामर्थ्यात्‌ । 


न १४९ तृतीय थि । { १-४-८५ ) 
श्रस्मित्‌ द्योत्येऽनुरक्तसंज्ञः स्यात्‌ । नदीमन्ववसिता सेना । नद्या सह 
gagak: । faa बन्धने क्त: । 


५५० हीने ( १-४-८६ ) 

s हीने द्ोत्येऽनुः प्राग्रत्‌ । अनु हरि सुराः । हरे हीना इत्यथः । 

५५१ उपोधिके च । ( १-४-८३ ) 

aè हीने द्योत्ये उपेत्यव्यव्ययं प्राक्संज्ञ स्यात्‌ afa सप्तमी 

वक्ष्यते । हीने--उप हरि सुराः । 

NE लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनवः । ( १-४-६० ) 

है एष्वर्थेषु विषयमृतेषु प्रत्यादय उक्तसज्ञा: स्युः। लक्षणे -वृक्ष प्रति परि 
भनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्यम्भूवाख्यनि--भक्तो विषणा, प्रति परि प्रनु 
| चा । भागे-लक्ष्मी हँरि प्रति परि भ्रनु वा । . हरेर्भाग इत्यर्थ:॥ वीप्सा- 
याम्‌-वृक्षं प्रति परि धनु वा सिव्वति । अत्रोपसर्गत्वाभावान्न षत्वम्‌ Qg 
किम्‌ ? परिषिश्वति। 

| ५५३ अभिरभागे । ( १-४-१६ ) 

| भागवर्ज लक्षणादावममिरुक्तसं ज्ञः स्यात्‌ । हरिमभिवत्तंते । भक्तों हरि: 

| मभि । देवं देवमभि सिञ्चति। मागे किम्‌ ? यदत्र ममाभिष्यात्‌ तद्‌ 
दीयताम्‌ । 

। ५५४ अधिपरी श्रनथंकौ । ( १-४-९३ ) 


A उक्तसंज्ञौ स्त: । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज्ञाबाघादू 
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Wana ak 


( २६ ) 


'गतिंगंतो' ( सु० ३६७७ ) इति निधातो न 4 `. 7. 5: , 
५५५ सु: पुजायाम्‌ । ( १-४-९४.) | 
सुतिक्तम, सुस्तुतम्‌ । भ्रतुपसगंत्वास षः । पुजायाँ किम्‌ ? सुषिक्तं | 
"तवात्र | क्षेपोऽयम्‌ । . 
५५६ श्रतिरतिक्रमरो च । ( १-४-६५ ) PES wwe 
ग्रतिक्रमरो पूजायां च ग्रतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञ: . स्यात्‌ । प्रति: देव 
कृष्ण: । । 
५७ अपि: पदाथसम्भावनान्ववसगगहासमुच्चयेषु । ( १-४-६६ ) ; 
एषृ द्योत्येष्वपिर क्तसंज्ञ: स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्यात | भ्रनुपसगत्वान्न प 
सम्भावनायां लिङ्‌। तस्या एव दिषयभूते भवने कत्त दौलंभ्यप्रयुक्‍तं दौला 
द्योतयन्नपिशव्द: स्यादित्यनेने सम्बध्यते । सपिष इति षष्ठी. तु ध्रपिशब्दवहे 
गम्यमानस्य बिन्दोरव यवावयविभावसम्बन्धे । इयमेव ह्यपिशब्दस्य qan 
द्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवत्तते, afaa विन्दुना योगो नत्वपिनेत्युद 
त्वात्‌ । भ्रपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌, संभावनं शकत्युत्‌कपंमाविष्कर्तृ मत्यु क्तिः । प्र 
स्तुहि, maaa: कार्मचारानुश्ा । धिग देवदत्तम्‌ अपि स्तुयाद्‌ वृपलम्‌, गह 
भ्रपि faa, afa स्तुहि, समुच्चये | 
१५८ कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे । ( २-३-५ ) k 


इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासम | 
T धीते । मासं गुडधाना 
कोशं कुटिला नदी । क्रोशमधीते । कोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम्‌ 
मासस्य द्विरधीते, क्रोशस्यैकदेशे पर्वत: । 


इति द्वितीया विभक्ति: । 
५५९ स्वतन्त्रः कर्त्ता। ( १-४-५४ ) 
क्रियायां स्वातन्त्य शा विवक्षतोऽ्थः कर्ता स्यात | 
१, झपिकतं किं स्यात्‌ तवात्र इति पाठान्तरम्‌ | 
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५६० साधकतमं करणम्‌ । (९-४-४२ ) [535 | द &; 2 
| क्रियासिद्धौ. प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । TAAT कम्‌ 
गङ्गायां घोष: । 

८; : 

५६१ कत्तःकरणायोस्तृतीया । ( २-३-१ 

। अनभिहिंते कत्तंरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो बाली। 
( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' (aTe १४६६ ).। प्रत्या <चारुः l ray 
À जिक: । गोत्रेण गाग्यंः । समेत॑ति । विषमेणेति । द्विद्रोणेन धान्य क्रीणाति । 

सुखेन दु खेन वा यातीत्यादि | ; . 

५६२ दिवः कर्म च । ( १-४-४२ ) 0578 
पः दिवः सांघकतमं कारकं कमंसज्ञ स्यात्‌, चात्‌ करणसंज्ञम्‌ AAAA 
n वा दीव्यति । 
है ५६३ अपवर्ग तृतीया । ( २-३६ > 
पै aqai: फलप्राप्तिः, तस्यां द्योत्याया कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे तृतीया 
_' स्यात्‌ । ग्रह्मा क्रोशेन वा अनुवाको$बीतः: । अपवर्ग किम्‌ ? मासमघीतो 
र नायातः । 
५ ५६४ सहयुक्तेऽप्रधाने । ( २-३-१६ ) 

| सहार्थेन युक्तेऽप्रधाते तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागत पिता । एवं साक 
| साधे समं योगेऽपि । विनापि तद्योगं तृतीया । वृद्धो यूना--( सु० ६३१ ) 
| इत्यादिनिदेशात्‌ | नु 
¦| ५६५ येनाङ्गविकारः । ( २-३-२० ) 
4 येनाङ्गेन विक्वतेनाज़िनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्‌ । अका 
| काणः । भक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यर्थः । भ्रज्ुविकारः. किम्‌ ? afa 
काणमस्य । 
५६६ इत्थम्भूतलक्षणे । ( २-३-२१ ) 5 ह 

कञ्चित्‌ प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणो तृतीया स्यात्‌ | जटामिस्तापसः । जटा 

ज्ञाप्मतापसत्व विशिष्ट इत्यथः । fpi र 


| 
| 
| 
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| ( २८ ) | 

। ५६७ संज्चोञ्यतरस्याँ कर्मणि । ( २-३-३२) ` है 
G ERR bie T ८ À 

` सपूवस्य जानातेः कमं णि तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा सं | 

a ` स जानीते 

५६८ हेतौ । ( २-३-२३ ) | 
हेत्वर्थे तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यो दिसाधारणां निर्व्यापारसाधारणां च. तुल 
सवें तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दरडेन घटः gada र 

हरिः । फल मं पी ह हेतुः । अध्ययननेन वसति । 'गम्यमानाडपि क्रिया कारे 
विभक्तो प्रयोजिका” । भरलं भमेण । शरमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह साधक 
क्रियां प्रति श्रमः करणम्‌ । शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः। शतेन पिः 
feadar: | थशिष्ठव्यवहारै दाणः प्रयोगे चतुथ्येथे तृतीया? (aro ५०४०५ 
दास्या संयच्छते कामुकः । धम्म्प्रें त भायाये संयच्छति | | 
इति तृतीया विभक्ति: । 


e यमभिप्रौ R 

५६९ कर्मणा यमभिप्र ति स सम्प्रदानम्‌ । ( १-४-३२ ) भः 
दानस्य कर्मणा qafas fa स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात | गुर 
५७० चतुर्थी सम्प्रदाने । ( २-३-१३ ) ता 


| विप्राय गां ददाति । प्रनभिहित इत्येव । दीयतेऽस्तै दानीयो विप्र! f 
“क्रिया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्रंदानम्‌? ( वा० १०८५ )। aia: करणः 

सज्ञा सम्प्रदानस्य च कमंसंज्ञा” ( वा० १०८६ ) पशुना रद्र यजते । पौ 
रुद्राय ददातीत्यर्थः । श्र 
५७१ का प्रीयमाण: ( १-४-३३ ) | 
_ रुच्यर्थानां घातूनां प्रयोगे प्रीयम।णोऽर्थः सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोच्चते 
साक्तः.। प्रन्यकत्त कोऽमिलाषः रुचि: क्ति: क 

a Kn Oe Si कर्त्री । प्रीयमाण 
*9२ शलाघहुनुङ स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । -( १-४-३४ ) f 


एषां प्रयोगे बोधयितुमिष्ठ: सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ षणा 


श्लाघते हुनुते तिष्ठते शपते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ ? देवदत्ताय श्लाघते पथि U 
|| 
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| ( २६ ) 
| ५७३ धारेरुत्तमणांः । ( १-४-१५ ) 


धारयते: प्रयोगे santi: उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । भक्ताय घारयति मोक्षं 
हरिः । उत्तमणांः किम्‌ ? देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे । 


OY स्पृहेरीप्सितः (( १-४-३६ ) 
र स्पृहयतेः प्रयोगे दष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सितः 
fsa ? पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा । प्रकषंविवक्षायां तुः 
सिरत्वात्‌ कमंसंज्ञा, पुष्पाणि स्पृहयति । 
)५७५ क्र धद्र हेर्ष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः । ( १-४-३७ ) 

¦ क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसंज्ञः । स्यात्‌ । हरये कूर्घ्यति, 
हुह्मति, seifa, सयति वा । यं प्रति कोपः किम्‌ ? भार्यामीरष्मेति। Aat- 
अन्यो) द्राक्षीदिति। क्रोधोऽमषंः । द्रोहोऽपकारः । ईर्ष्या भ्रक्षमा । प्रसुया 


गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । झतो विशेषण 
सामान्येन “यं प्रति कोप’ इति । 


५७६ क्र घद्र होरुपसृष्टयोः कर्म । ( १-४३-८ ) | 

। सोपसगंयोरनयोर्योगे य॑ प्रति कोप स्तत्‌ कारक कमेसंज्ञ स्यात्‌ । क्रर- 
ह भिक्रुध्यति अभिद्रह्मति । 

५७७ राधीक्ष्यो यंस्य विप्रश्‍न: । ( १-४-३९ ) 


एतयो: कारक सम्प्रदानं स्यात्‌, यदीयो विविध: प्रश्‍न: त्रियते । कृष्णाय 
तेराध्यति ईक्षते वा । पृष्टो गर्ग: gaga पर्यालोचयतीत्यथंः । 


JAGS प्रत्याङः भ्यां श्र्‌ वः पूवस्य कर्ता । ( १-४-४० ): 
| amat परस्य श्वणोते योगे gisa प्रवत्तनारूपव्यापारस्य कर्ता संप्रदानं 


स्यात्‌ । विध्राय गां प्रतिशुणोति धाश्वणोति वा । विप्रेण मह्यं देहीति प्रवत्तिवः 
ग्रोतिजानीत? इत्यर्थं 


| १, देहीति प्रवर्तितः तं प्रतिजानीत इत्यर्थः इति पाठान्तरम्‌| 
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( ३० ) 


५७६ अनुप्रतिगृणएच । ( १-४-४१ ) EE) | 
. भाभ्यां गृणातेः कारक पुवव्यापारस्य कत्त भूतमुक्तसज्ञ स्यात्‌. ।. है, 
gathi प्रतिगृणाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्वर्युः प्रोत्साहय़तीत्यां ; 


५८० परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।. ( १-४-४४ ) p 
नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम्‌, तस्मिनु साधकतमं 5 
सम्प्रदानसंज्ञ वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः । 'तादर्थ्ये चतुर्थी वात्तेः 
(ato १४५८ ) । मुक्तये हार भजति। afa सम्पद्यमाने च’ (त 
१४५९ ) । भविति्ज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि । ‘gaq 
ज्ञापिते च' ( वा० १३६० ) । . वाताय कपिला विद्युत्‌ | “हतो 
( aro १४६१ ) । 'ब्राह्मणाय हितम! । “4 
५८१ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । ( २-३-१४} चे 
o क्रियार्था क्रिया उपपद्‌ यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कग 
ऽचदुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति। फनान्याहर्तु' यातीत्यर्थः । नमतुत 
नृसिहाय । | 


५८२ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । ( २-३-१५ ) | 
“भाववचनाश्च' ( Qo ३१८० ) इति सूत्रेण यो विहित स्तदन्ताच्यू 
स्यात्‌ । यागाय याति asa यातीत्यर्थः । | 


५८३ नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च । ( २-३-१६ ) 
एभिरयोगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । 'उपपदवि भवतेः कारकविभेहि छ 

लोयसी--( प० १०३ )। नमस्करोति देवान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति Wu 

स्वाहा । पितृभ्यः स्वघा । 'झलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌' ( वा० १४६२ 


| तेन देत्येभ्यो हरिरलं प्रभु: समर्थः शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ च 


नृसिंहमतुकूलयितुमित्यथं: । एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य इत्यादावपि । y 


“साधुः 'तस्मै प्रभवति-(सू० १७६५) “स एषां ग्रामणीः (go १८५ 
इति निदेशात्‌ । तेन 'रभर्बृभ्षुर्भुवनत्रयस्य' इति सिद्धम्‌ * वषडिदा 
चकारः gaga:  तेनाशीविवक्षायां परामपि चतुर्थी चाशि्किरत 

C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan r 


| 
न | 


( 3१ j) 
( go ६३१ ) इति षष्ठी वाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌ .॥ 


Wav मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । ( २-३-१७ ) 
प्राणिवर्जे मन्यतेः कमं णि चतुर्थी वा स्यात्तिरस्कारे। न त्वां तृण मन्ये 
तृणाय वा । श्यना निर्देशात्तानादिकयोगे न। न त्वां तृणं मन्वे । 'श्रप्राणि- 
काव्दित्यपनीय नौकाकान्नशुकश्ट गाल्‌वर्जेष्विति वाच्यम्‌' ( वा० १४६४ ) । 
तेन 'नत्वां नावं सन्ये? इंत्यत्राप्रारित्वेषपि चतुर्थीन। 'न त्वां शुने म 
kaa प्राणित्वेडपि भवत्येव । 


गरेर गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौ चेष्टायांमनघ्वनि | ( २-३-१२)) 
|. झध्वभिन्ते गत्यर्थानां कर्मणयेते स्तश्चेट्टायाम्‌ ॥ ग्राम ग्रामाय वा गच्छुति। 
चेष्टायां किम्‌ ? मनसा हरि ब्रजति । भ्रवध्वनि इति किम्‌ ? पन्थानं गच्छति ६. 
गन्ती चिष्ठितेऽध्वन्येवायं निषेध; । यदा तूतूपयात्‌ पन्या,एवातिक्रमितुमिष्यवै 
ततथा चतुर्थी भवत्येव, उत्‌पथेन पथ गच्छति । 
इति चतुर्थी विभक्ति: । 


५८६ ध्ृवमपायेऽपादानम्‌ । ( १-४-२४ ) 
झपायो विश्लेषः तस्मिन्नु साध्ये थ्रुवमवधिभुतँ कारकमपादान स्यात्‌ | 
Tyco अपादाने पञ्चमी । { २-३-२5 ) | 
। ग्रामादायाति | घावतोऽश्वात्‌ पतति। कारकं किम्‌ ¦ वृक्षस्य पण 
पतति । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌' ( वा० १०७९ ) । पापा-- 
जुगुप्सते, विरमति । धर्मात्‌ प्रमाद्यति। ` 
प्र ५८८ भीत्रार्थानां भयहेतुः । ( १-४-२५ } 
र, यार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चोराद्‌ बिभेति t 
चो रात्‌ त्रायते । भयहेतुः किम्‌ ? aÀ विभेति त्रायते वा । > 
४७५८९ पराजेरसोढ़: | ( १-४-२६ ) 
द्र पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽ्योऽपादानं स्यात्‌ । श्रष्ययनात्‌ पराजयते । ग्लाय”- 
derd: । भ्रसोढ: किम्‌ ? aqa पराजयते । श्रभिभवतीत्यर्थः । 
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( ३३ ) 


| 
५९० वारणार्थानामीप्सितः। ( १-४-२७ ) ह 
प्रबृत्तिविधातो वारणम्‌, वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोश्योडपापव 
स्यात्‌ । यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सित: किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रेढ 
५९१ ग्रन्तधौ येनादर्शनमिच्छति । ( १-४-२८ ) k 
व्यवधाने. सति यत्‌कत्त कस्यात्मनो दशंनस्याभवमिच्छति aag 
स्यात्‌ । मातुनिलीयते कृष्णाः । ग्रन्वधो किस्‌ ? चौरात्‌ न दिखक्षते | छा 
Raag किम्‌ ? श्रदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दशने यथा स्यात्‌ FT 
MER आख्यातोपयोगे । ( १-४-२९ ) झर 


नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादघप्रा 
उपयोगे किम्‌ ? नटस्य गाथां शृणोति । $ 


'५९३ जनिकत्त्‌ : प्रकृति: । ( १-४-३० } हे 
जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मण: प्रजाः प्रजायन्ते । ! 

"५९४ भुवः प्रभव: । ( १-४-३१ ) | 
भवन भु: । भूकत्तुं: प्रमव स्तथा । हिमवतो गङ्गा प्रभवति।। 

प्रकाशत इत्यर्थ: । 4 


ल्यबूलोपे कमंण्यधिकरणे च' (aro १४६४-१४७५ ) । प्रासाद 
क्षते । ञ्राबनात्‌ प्रेक्षते प्रासादमारह्य, प्रासन उपविश्य प्रेश्नत इत्यप 
श्वशुराज्जिह्णेति। श्वशुरं वीक्ष्येत्यर्थ:। 'गम्यमानाऽपि क्रिवा का रकवि मक्षीला 
निमित्तम्‌' (aro १०४१) कस्मात्वम्‌ ? नद्याः । यतश्चाध्वकालतिर्माणां Ty 
बञ्चमी' ( वा० १४७७ ) | तद्युक्ताद्वन: प्रथमासपम्यौ' (वा० १४५७ 
'कालात्‌ सप्तमी च वक्तध्या' ( वा० १४७८ ) । वनाद्‌ ग्रासो योजनं योद्‌ 
वा । कात्तिक्या प्राग्रहायणी मासे | 


५९५ भ्रन्यारादितरत्त दिकूशब्दाञ्चत्तरपदाजाहियुक्ते । ( २-३-९९ 
एतर्योगे पश्चमी स्यात्‌ । अन्येत्परग्रहम्‌ । इतरग्रहणुं Nadi 
` भन्यो भिच्र इतरो वा कृष्णात्‌ । प्राराद्‌ वनातू । ऋते कृष्णात्‌ । 
१, ततः इति पाठान्तरम्‌ । उ 
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[मात । दिशि दष्टः शब्दो दिक्शब्दः.। तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽफि 
प्रवति । चैत्रात्‌ पर्वः फाल्गुनः । प्रवयववाचियोगे तु न । “तस्य परमास्रे” 
ikan ( सु ८३ ) इति निर्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य । भ्रञ्चूत्तरपदस्य तु दिकू- 

ब्दत्वेडपि 'पष्ठयतसर्थ--( go ६०९ ) इति षष्ठीं बाधितु पुयगुग्रहणम्‌ | 
लाक प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ । ग्राच्‌-दक्षिणा ग्रामात्‌ । झाहि-दक्षिणाहि 
प्लामात्‌ । 'अपादाने पञ्चमी’ ( ५८७ ) इति सूत्रे 'कात्तिक्याः प्रभृति’ इति 

भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यरथंयोगे पञ्चमी । भवात्‌ प्रभृति घ्रारभ्य वा सेव्यो हरि: I 

गपपरिबहिः'~-( ६६६ ) इति समासविधानाजृज्ञापकाद्‌ बहियोगे पञ्चमी । 
प्रमाद बहि 


१९६ भ्रपपरी वर्जने । ( १-४-७८ ) 
। एती वजने कमंप्रवचनीयो स्तः । 
५९७ आङ मर्यादावचने । ( १-४-८९ ) | 
¦ m3 मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविषावपि | 
५९८ पञ्चम्यपाङपरिभिः। ( २-३-१० ) 
| एतैः कमंप्रवचनीयैयोगे पञ्चमो स्यात्‌ । भ्रप हरेः, परि हरेः संसारः ॥ 
बूंपरिरत्र वजने | लक्षणादौ तु हरि परि। भ्रा मुक्तेः संसारः। श्रा सक- 
मलाद्‌ ब्रह्म । 
Tyee प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। ( १-४-९२ ) 
४ एतयोरर्थंयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
igo o प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ । ( २-३-११ ) 


। अमत्र कर्मप्रवचनीयर्योगे पञ्चमी स्यात्‌ | प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति। 
११तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । 


{६०१ अकत्त यू णे पञ्चमी । ( २-३-२४ ) 


प aq afad यणां Jya ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्ध: । श्रकत्तरि 
{किमु ? शतेन बन्धितः | 
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६०२ विभाषा गुणेऽ्ियाम्‌। ( २-३-१५ ) f 
: गुणे हेतावस्त्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाज्यादु जाज्येत्त वा बढ, 
गुणे किम्‌ ? घनेन gan । अस्त्रियां किम्‌ ? gaat मुक्त: । “विभाषा 
योगविभागाद्‌ ग्रगुणे क्रियां च. क्वचित्‌ । धूमादग्निमात । नास्ति पद 
नुपलब्धे: । ^ जा 
६०३ पृथग्‌विनानाभिस्तृतीया$न्यतरस्याम्‌ । ( २-३-३२) (६, 
एमियोगे तृतीया स्यात्‌, पश्चमीद्वितीयै च । अन्यतरस्थाँग्रहण समुर 
यार्थम्‌, पञ्चमीदितीपै चानुत्रतते ga रामेण रामाद्‌ रामं वा। 4 
विना, नाना । 
६०४ करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य । ( २-३-३३ 
एभ्योऽद्रव्यत्र वनेस्य: करणे तृतीयापञ्चम्यौ स्त: । स्तोकेन स्तोकादू i 
मुक्त: । द्रव्ये तु स्तोकेन थिषेण हत: । दा 
६०५ दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च । ( २-३-३५ ) R 
एभ्यो द्वितीया, चात पञ्चमीतृतीये च । प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्‌ 
ग्रामस्य दुर दुरात्‌ दुरेण वा, भ्रन्तिकम्‌ अन्तिकात्‌ भ्रन्तिकेन वा । ATIE, 
सस्येत्यनुवृत्तन ह--दुर: पन्थाः । | 
इति पञ्चमी, विभक्ति: । ज्ञा 
६०६ षष्ठी शेषे | ( २-३-५० ) 4 
` कारकप्राठिपदिका्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्ध: शेषः, १ 
षष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्बन्धम।त्रविवक्षायां पष्ठः 


सता गतम्‌ । सपिषो जानीते। मातुः स्मरति। एध दकस्यी पस्कुरुते । १९ 
शम्भोश्चरणयोः । फलानां तृप्त: । 


६०७ षष्ठी हेतुप्रयोगे । ( २-३-२६ ) १ 
हेतुझब्दप्रयोगे हेतो द्योत्ये षष्ठीस्यात । aaea हेतोवंसति । IR 
६०८ सवनाम्नस्तृतीया च । ( २-३-२७ ) | 
सर्व नाम्तो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ ate तृतीया स्यात्‌ षष्ठी बचे 
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( २५ ) 


ba हैतुना वसति । कस्य हेतोः । 'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासा ` प्रायदर्शनम्‌ 
R| aro १४७३ ) । कि निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय 
इत्यादि । एवं कि कारणम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनमित्यांदि।' प्रायग्रहणादः 
Yaara: प्रथमाद्वितीये न स्तः । ज्ञावेन निमित्तेन हरिः सेव्यः, ज्ञानाय fafa- 
प्राय इत्यादि । 
१०९ षष्ठयतथंप्रत्ययेन । ( २-३-३० ) 
F एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ fanaa — ( go ५६५ ) इति पञ्चम्या 
प्रपवादः । ग्रामस्य दक्षिण॒त पुरः पुरस्तात्‌ उपरि उपरिष्टात्‌ । 
३१० एनपा द्वितीया । ( २-३-३१ ) 
६ एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ r gaar इति योगविभागात्‌ षष्ठ्यपि । 
इक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा | 
६११ दूरान्तिकार्थेः षष्ठ यन्यतरस्याम्‌ । ( २-३-३४ ) 
म्‌. एतं योगे पष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च । दुरं निकठं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा । 
TR ज्ञोऽविदर्थस्य करणो । ( २-३-५१ ) 
। जानाते रज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो 
ज्ञानम्‌ । 
६१३ श्रधीगर्थदयेशां कर्मरिए । ( २-३-५२ ) 
त एपां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो दयनम्‌ 
ANGGA वा । 
४९१४ कृञः प्रतियत्ने ( २-३-५३ ) 


। ` प्रतियत्नो गुणाधानस्‌ । कनः कमणि शेषे षष्ठी स्याद्‌ गुणाधाने । एघो 
दकस्योपम्करणाम्‌ | 


` ६१५ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः | ( २-३-५४ ) 


। भाज॑ कत्त काणां ज्वरिवजितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । 
बंचोरस्य रोगस्य रुजा । प्रज्वरिसस्ताप्यो रिति वाय्यम्‌' ( वा० १५०७ Ji 
CC O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CE 


॥ २६ ) | 


रोगस्य चौरज्वरः चोरसन्तापो वा। रोगकत्तृकं चौरसम्बन्धि R 

faai: । 4 

६१६ आशिषि नाथः। ( २-३-५५ ) -B 
भाशीरथंस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो नाक 

 झाशिषि किम्‌-माणवकनाथनम्‌। ततुसम्बन्धिनी याच्नेत्यर्थंः | 

` ६१७ जासिनिप्रहणानाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ । ( २-३-५६) | | 


हिसार्थानामेषां शेषे कमंरि षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्योज्जासनम्‌। २ 


संहतौ विपयंस्तौ व्यस्तौ वा । चोरस्य निप्रहणनं प्रशिहननं निहननं प्र 
g 


वा । नट भ्रवस्कन्दने' चुरादि: । चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य काथनम्‌। [ह 
लस्य पेषणम्‌ | हिंसायां किम्‌ ? धानापेषणम्‌ | दि 
६१८ व्यवहृपणोः समर्थयोः । ( २-३-५७ ) [5 


. शेषे कमंणि षष्ठी स्यात्‌ । दयूते क्रयवित्रयव्य वहा 
शतस्य व्यवहरणं TUA वा । समर्थयोः किम्‌ ? 
त्यथंः । ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यथे: | 
६१९ दिवस्तदर्थस्य । ( २-३-५८ ) त 

चूतार्थस्य क्रयविक्रयरूपव्परवहारार्थंस्य च दिवः कर्मणि पष्ठी स्या 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌ ? ब्राह्मणं दीव्यति । स्तीती त्यर्थः । | 
६२० SANGA । ( २-३-५९ ) 

Waqar: | शतस्य शतं वा प्रतिदी | 
६२१ पर ष्यब्रुवोहं विषो र Zy १) ॥ 


देवतासम्प्रदानके१ थे वत्तेमानयो: प्रष्यब्रुवो: कमं णो afafa 


वाचकाच्छन्दात्‌ षष्ठी स्यात्‌ । भ्रग्नये छाग 
ih ` स्य ; 
झनुत्रहिवा) - हविषो वपाया मेदसः M 


बत 


रे चानयो स्तुल्याथ म 
शलाकाव्यवहार: । गहुः 


२ Ramana क ययन « दैवतासम्मदानेथे ऽति बाठान्तस्म | 
` स्म्‌ । H 
२, इविषो इति पाठान्तरम्‌ | र त्‌ 
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| ( ३७ ) 


तरर छत्त्वोर्थप्रयोगे काले$धिकरणे । ( २-३-६४ ) 
| कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणो शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पञ्चक्कतवोऽ 
गै भोजनम्‌ । द्विरह्नो भोजनम्‌ ' शेषे किम्‌ ? द्विरहन्यघ्ययनम्‌ | 
२३ कत्त, कर्मणोः कृति | ( २-३-६५ ) 
Ti = : 
| कृद्योगेकत्तरि कमंणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृति । जगत; कर्ता 
ध्णः । 'गुराकर्मणि वेष्यते' ( वा० ५०४२ ) । नेता श्रश्वस्य सुष्नस्य स्रुघ्नं 
५ । कृति किम्‌ ? तद्धिते मामूत्‌, कृतपुर्वी कटम्‌ । 
RY उभयप्राप्तौ कर्मणि । ( २-३-६६ ) 
a उभयोः प्राप्तियंस्मिन्‌ कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्‌ anadi गवां 
| {होऽगोपेन । 'ल्लीप्रत्यययो रकाकारयो नायं नियम: (ato १५१३ ) । 
दिका विभित्‌सा वा रुद्रस्य जगत: । 'शेषे विभाषा” (aro १५१३ ) । 
[प्रत्यय इत्येके । विचित्रा जगतः कृति हरे हेरिणा ari कैचिदविशेषेण 
घृ माषामिच्छन्ति । शव्दानामनुशासनमाचारयेण आचार्यस्य वा । 
Rl क्तस्य च वत्त माने ( २-३-६७ ) 
। वत्तंमानाथंस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । 'न लोक'--( सू० ६२७ ) 
त निषेधस्यापवादः । राज्ञां मतो ga: पूजितो वा । 
बा अधिकरणवाचिनश्च । ( २-२-६८ ) 
| क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामामितं शयितं गर्तं भ्रुक्त वा । 
२७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ । ( २-३-६९ ) 
| एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । लादेशा':--कुवंत्र कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः । 
र feg, भ्रलङ्करिष्णुर्वा । उक:--देत्यात्र धातुको हरि: । 'कमेरनिषेधः' 
mate १५१६ ) । लक्ष्म्याः कामुको हरिः । भ्रव्ययम्‌- जगत्‌ सृष्ट्वा, सुखं 
तुम्‌ । निष्ठा-विष्णुना हता दैत्याः, दैत्यान्‌ हंतवांच विष्णुः । खलर्थाः 
TATU प्रपञ्चो हरिणा । तृन इति प्रत्याहारः ‘शतृशानचौ? इति तृशब्दा- 


- आ A 
| १. बालमनोरमाटीकाकृन्मतानुसारेण' ठु “लादेश? इति निर्विभक्तिकनिदेराः । एवमेव 
तसूत्स्थान्यप्रतीकस्थलेष्वपि शेयम्‌:। 


| 
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दारभ्य mgd नकारात्‌ । शानत्र-- सोमं पवमानः । चानश्‌- प्त 
मण्डयमानः | शतृ--वेदमधीयन्नु । तृत्र- कर्ता लोकान्‌ । 'दिषः छ) 
( १५२२ ) । मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारकषष्ठधाः प्रतिषेषः | [वे 


षष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । नरकस्य जिष्णुः । g 
२८ ग्रकेनोर्भ॑विष्यदाधमर्ण्ययोः । ( २-३-७० ) ( 
. भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमर्ण्यथेनश्व योगे षष्ठी न स्यातृ। | 
पालको$वतरति । व्रजं गामी । शातं दायी । E 
६२९ कृत्यानां कत्त रि वा । ( २-३-६१ ) ( 


षष्ठी वा स्यात्‌ । मया मम वा सेव्यो हरि: कर्त्तरि इतिकिम? ।( 
ayas: साम्नाम्‌ । 'भध्यगेयः--( go २८९४ ) इति कर्तरि aqfaa 
नभिहितं कमं । प्रत्र योगो विभज्यते-कृत्यानाम्‌ । 'उभयप्राप्तौ' इति 
इति चानुवत्तेते । तेन नेतव्या ब्रजं गावः. कृष्णेन । ततः--कत्तरि ३ 
उक्तोऽर्थः । f 
६३० तुल्याथरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । ( २-३-३२) ६ 

तुल्याथेर्योगे तृतीया वा स्यात्‌ पक्षे पष्ठी gen: सदशः समो वा कृष 
कृष्णेन वा । अतुलोपमाभ्यां किम्‌ ? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । ग्‌ 
६३१ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थ हितैः । ( २-३-७३ | ६ 

एतदर्थेयोंगे चतुर्थी वा स्यात्‌ पक्षे षष्ठी । धाशिषि--ग्रायुष्यं fazila 


कृष्णाय कृष्णस्य वा भुयात्‌ । एवं मद्रं भद्र कुशलं निरामयं सुखं शम्‌ ! ६ 
प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌ । श्रार्शि' किम्‌--देवदत्तस्या युण्यमा 


ष्यास्यानात्‌ सवत्राथंग्रहणम्‌ । मद्रभद्रयोः पूर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः। उ 
इति षष्ठी विभक्तिः। ~ 

६३२ श्राधारोऽधिकर्‌णम्‌ । ( १--४-४५ ) | 
TA क्रमद्वारा तज्षिष्क्रियाया प्राघार: कारकमधिकरणासंज्ञं स्यात्‌ । | 
६३३ सप्तम्यधिकरणे च । ( २-३--३६ ) 


___ अधिकरणी सप्तमी स्यातु । चक्काराद्‌ दुरान्तिकार्थेभ्य: । प्रौपश्वो 
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| वैषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधारत्निषा । कटे भ्रास्ते । स्थाल्यां पचति । मीक्षे 


उछा5स्ति । सर्व स्मिन्नात्माऽस्ति । वनस्य दुरे श्रन्तिके वा । 'दूरान्तिकार्थभ्यं 
(go ६०५ ) इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः । 
{क्तस्येन्विषयस्य कर्नण्युपसंख्यानम्‌' ( वा० १४८५ ) । श्रधीत मनेनेतिविग्नहे 
“इष्ठादिभ्यश्वः ( सू० १८८८ ) इति कत्तंरीनिः । 'साब्वसाधुप्रयोगे च 
( वा० १४८६ ) । साधुः कृष्णो मातरि, श्रसाधुर्मातुले । ‘निमित्तात्‌ कर्मयोगे’ 
| {( वा० १४६० ) । विमित्तमिह फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मकः | 
प्र qifa द्वीपिनं हस्ति दन्तयोर्हन्ति कुअरम्‌। 
ति केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हत: ॥।' 
३ हेतुतृतीयाऽत्र प्राप्ता । सीमा भ्रएडकोशः । पुष्कलको गन्थमृग: । योग- 
विशेषे क्रिम्‌ ? वेतनेन घान्यं लुनाति । 
६३४ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । ( २-३-३७ ) 
TO यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोपु दुह्यमानासु 
गतः । ग्रहाणां कत्तृ' त्वेऽनरहाणामकत्तृ'त्वे तद्वेपरीत्ये च । सत्सु तरत्सु भ्रसन्त 
) प्रासते । सत्यु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठत्सु असन्त स्वरन्ति । धरात्सु 
dawa सन्तध्तिष्ठन्ति । 
। ६3५ षष्ठी चानादरे। ( २-३-२६ ) 
। झनादराधिक्ये' भावलक्षणे षष्ठोसप्तम्यौ स्तः । ¦ रुदति रुदतो वा प्रात्रा- 
। जीत्‌ । रुदन्तं पुत्रादिकमनाइत्य सन्यस्तवानित्यर्थः। | 
। ६३६ स्वामीशवराधिपतिदायादसाक्षिप्रति भूप्रसुते श्च । ( २-३-३६ ) 
। एतैः सप्तभिर्योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। पष्ठद्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यथ 
'वचनम्‌। गवां गोषु वा प्रभूतः । गा एवानुभवित्‌ जात इत्यर्थ: । 
६३७ आयुक्त कुशलाम्यां चासेवायाम्‌ | ( २-३-४० ) 
ब! प्राभ्यां योगे. षष्ठीस्षम्यो स्तस्तातूपयऽ्थे। श्रायुक्तो व्यापारितः 
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- आयुक्त: कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा । ध्रासेवायां किम्‌ ? gg 


गो: शकटे । ईषद्युक्त दत्यथं: । ( 
६३८ यतश्च निर्धारणम्‌ । ( २-३-४१ ) E` 


जातिगुणक्रियासंजाभिः समुदायादेकदेशस्य पुथककरणं निर्धारणा यता 
षष्ठीसप्तम्यो स्तः । नुणां नृषु वा ब्राह्मण: श्रेष्ठ: । गवां गोषु वा कृष्णाः 
क्षीरा । गच्छतां गच्छत्सु वा aAA: । छात्राणां छात्रेषु वा मैत्र: प्‌ 


६३९ पञ्चमी विभक्त । ( २-३-४२ ) { 
विभागो विभक्तम्‌ । निर्धायंमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी gh 
माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य ग्राढ्यतरा: । ih 


६४० साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः। ( २-३-४३ ) R 
ग्राम्यां योगे सप्तमीस्यादर्चायाम्‌, न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुन 
वा। धर्चायाँ किम्‌ ? निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने तातू यवि 
“छप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌? ( aro १४६३ ) बो 
साधुनिपुणी वा मातर प्रति परि धनु वा। 
६४१ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । ( २-३-४४ ) | 
प्राभ्यां योगे तृतीया स्यात्‌, चात्‌ सप्तमी । प्रसित उतूसुको वा ह्वी 
हरो वा। + | 
६४२ नक्षत्रे च लुपि। ( २-३-४५ ) | 
नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप्संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्याथंस्तत्र वेग 
. एतीयासप्तम्यों स्तो$धिकरणे । मुलेनावाहयेद्देवीं श्रवरोन विसर्जयेत्‌ । ! 
श्रवणो इति वा । लुपि किम्‌ ? पुष्पे शनिः । । 
६४३ सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये । ( २-३-७ ) | 
Ka यो कालाघ्वानौ ताभ्यामेते स्तः । प्रद्य gaasi j 
EARI वा भोक्ता । कत्तृशक्तयोमध्यः्य कालः | क्रोशे क्रोशाई 
a RAR पे" a S S I त देती की" 


| ( ४१ ) 
प्रपञ्चम्याविष्येते । “तदस्मिन्नधिकमू--' (सु० १८४३ ) इति 'यस्मादधिकम्‌' 
(go ६४५) इति च सुत्रनिर्देशात्‌ । लोके लोकाद्‌ वा ग्रधिको हृरिः । 
६४४ अधिरीश्वरे । ( १-४-६७ ) 
al स्वस्वामिभावसम्बन्धे भ्रधिः कमंप्रवचनीयसंज्ञ: स्यात्‌ । 
६४५ यस्मादधिकं यस्य चेश्‍वरवचनं तत्र सप्तमी । ( २-३-६ ) 
:( श्रत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी -स्यात्‌ । उपपर्षे हरे गुंणाः । परार्घा- 
द्रधिका इत्यर्थ: । ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । afa भुवि रामः। 
सषि रामे भूः । 'सप्तमी शोणडेः' ( go ७१७ ) इति समासपक्षे छु रामा- 
पीना 'भ्रषडक्ष-- (qo २०७९ ) इत्यादिना खः । 
९४६ विभाषा कृञ्ञि । ( १-४-६८ ) 
|! भ्रधि:करोतो प्राकूसंज्ञो वा स्यादीश्वरेडथें। यदत्र मामधिकरिष्यति । 
प्रॅविनियोक्ष्यत इत्यथेः । इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं ग्रम्यते । भ्रगतित्वात्‌ तिङि 
| षोदात्तर्वात' (go ३९७८ ) इति निघातो न। 
| इति सप्तमी विभक्तिः 
इति कारकादिविभवत्यथंप्रकरणम्‌ । 


द| | 
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कारक प्रकरण की संक्षिप्त विषयसूचो 5 


| पृष्ठसंख्या 
गातिपादकाथं' इत्यादि सूत्रव्याख्या में i 238] 
'नयतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः? कहने का कारण x 
गतिपदिकार्थ के वारे में मत मतान्तर BR XA 
म्वोधन और सम्बोध्य क्या है ? | ६ 
नघात शब्द का अर्थ ६ 
म्वोधन पद प्रकृत्यर्थ का विशेष्य और क्रिया का विशेषण होता है - ६ 
[म्बोधनः के बारे में भत्त हरि का मत ६-७ 
अधिकार" का अर्थ ७ 
याकरण के छ: प्रकार सुत्र Er) 
गरक का लक्षण ८ 


तथायुक्तं चानीप्सितम्‌’ सुत्रस्थ 'अनीप्सितम्‌"फ्द में पथुःदास'नन्‌' का फल १३ 
भकमंकधातुभिर्योगे देश: कालो भावो गन्तव्यो5ध्वा' च' र 

(त्यादि वात्तिकसूत्रस्थ देश, काल, भाव, गन्तव्य अध्वा' आदि का अर्थ १८ 
हृक्रोरन्यतरस्याम्‌' सूत्र तथा 
अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेसि वाच्यम्‌’ यह वात्तिक सूत्र प्राप्ताप्राप्त विभाषा है 


। इसका विवरण ३०-३१ 
यवस्थित विभाषा का अर्थ ३३. 
Targ अधिकार का अर्थ ; ३३ 
एमेकारक के fagod, विकार्य्य तथा प्राप्य आदि भेद का विवरण ३४-३६: 
उफ्पदविअक्ति का लक्षण और अर्थ ३७ 
हमप्रवचनीय मता ४०-४२ 
क्रियाविशेषण में दिवतीया विभक्ति होने का कारण, | EU 
ग्मंप्रवचनीय का लक्षण और अर्थ विचार प्रसंग में नाना मत मतालर 0. 
| का' उल्लेख ४०-४२ 
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( ४४ ) 


“लक्षणेत्यम्भूतास्यानभागवीप्सासु' इत्यादि सूत्रव्याख्या प्रसंग में वीप्सा 


पदार्थ निर्वचन vA 
“अपि' शब्द की फ्दाथद्योतकता | 
कर्ता के स्वातन्त्यू का अर्थ | १७ 
करणा पदार्थ विवेचन ६१४ 
सहयुक्ते5प्रधाने' सूत्रोक्त अप्राधान्य निवंचन gE 
इत्यम्मतलक्षणे' सूत्र प्रसङ्ग में प्रकारस्व' का निर्वचन | 
हेतु और करण का भेद ऽ 
सम्प्रदान संज्ञा के वारे में मत मतान्तर ७५२ 
सम्प्रदान के तीन प्रकार भेद ण 
“हच्यर्थानां प्रीयमाणः” सूत्रोक्त रुचिपदार्थ निर्वचन ea 
उक्त रुचि पदार्थ के वारे में म० म० वाल शास्त्री का मत 4 
क्न:घद्दहेष्यसियार्थानामित्यादि सूत्रोक्त कोप पदार्थ निर्वचन f 
तादर्थ्ये चतुर्था वाच्या” वात्तिकानुसार यूप में ही चतुर्थी विभक्ति होने का वि 
कारण E 
कारकविभक्ति का. लक्षण t 
उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति'बलवती है, इसकी युक्ति क़ 


“भुवमपायेऽपादानम्‌' सूत्र व्याख्याः प्रसंग में 'श्रुव' पदार्थ निहपण akla 
“विभाषा गुरोऽस्त्रियाम्‌' सूत्र व्याख्या प्रसंग में व्याकरण सम्मत 'गण' रू 


पदार्थ निरूपण १६२-७ 
षष्ठी शेषे' सूत्र व्याख्या प्रसंग में षष्ठी विभक्ति किस शब्द में होगी 

इसका विवेचन २११-२ 
“निमित्तपर्यायप्रयोगे” इत्यादि वात्तिक व्याख्या प्रसंग में “पर्याय” का $ | 

सामान्य तथा विशेष लक्षणा RF 
भावे सप्तमी का अर्थ विचार Lah 
निर्धारण विभक्ति का अर्थ विचार. . io ३०१-३लि 
“पमी विभक्ते' सुत्र मे. “विभक्त' शब्द कहने का तातुपर्य ३०६१ 


SN ह 
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“ वयाकरणनसडान्त-्कासुद्‌ 


| कारकादि-विभक्त्यथ प्रकरण | 
५३२ । प्रातिपदिकार्थं लिङ्गपरिमाणावचनमात्ने प्रथमा । ( २।३।४६ ) 
नियतोपस्थितिकः प्रतिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योग।। प्राति 
पदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रादाधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ ॥ 
उच्चे: । नीचेः। इष्णः। श्री: । ज्ञानम्‌ । भ्रलिङ्गा नियतलिङ्गाएच प्रातिः 
पदिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्‌ । अ्रनियतलिद्धास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य । 
तठ; ॥ तटी । तटम्‌ । परिमाणमात्रे, द्रोणो ब्रीहि।। द्रोणरूपं यत्‌ परिमाणं 
ततूपरिच्चछिन्नो ब्रीहिरित्यर्थेः । प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रङ्ृत्यर्थोऽभेदेन daig 
विशेषणम्‌ । प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेयपरिच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणमिति 
विवेकः । वचनं संख्या । एकः। द्वो । बहवः । इहोक्तारथंत्वाद्‌ विभक्तेरप्राप्तौ 
ladan ॥ 
(| ५३२ । अनुवाद तथा विवृति । प्रातिपदिकार्थं इति--केवल प्रतिपादिक 
“का प्रथं बोध कराने के लिये, प्रातिपदिकार्थं के साथ केवल लिङ्ग रूप 
“(अधिक ग्र्थ का बोध कराने के लिये, प्रातिपदिकार्थ के सांथ केवल परिमाण 
रूप अघिक श्रथं फा बोध कराने के लिये तथा प्रातिपदिकार्थ के साथ केवल 
'संख्यारूप afas र्थं का बोध कराने के लिये प्रथमा विभक्ति हो । 

। नियतोपस्थितिक इति--जिस प्रातिपदिक के उच्चारणं के वाद जिस 
"पर्थे का नियमित यानी श्रव्यभिचारी रूप से उपस्थिति ( स्मरण ) होती 
है वह प्रातिपदिकार्थं है । सूत्र में स्थित मात्रशब्द का सूत्रघटक प्रत्येक शब्द 
रक्तै साथ अन्वय है । केवल प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिपदिकार्थ फे साथ केवल 
भलिङ्ग भ्रादि की श्रचिक्रता में, प्रातिपदिकार्थ के साथ केवल परिमाण की 
'रप्रधिकता में तथा संख्यामात्र में प्रथमा विभक्ति हो ( यहाँ पर तथा ऐसे aa 

tadi में “मैं” का वाचकत्व रूप प्रर्थ है ) 
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उच्चैः ( महान, ऊँचा ) । नीच ( अल्प, नीचा ) । कृष्ण: ( 
भगवान्‌ ) । श्री: ( लक्ष्मी, सम्पत्ति ) । ज्ञानम्‌ ( ज्ञान, बुद्धि )। पि 
रहितशब्द यानी भ्रव्ययशब्द तथा जिन शब्दों का लिङ्ग एक ही है, वे प्रिद 
कार्थमात्रे प्रयमा, इस के उदाहरण हैं । आर जिन का लिङ्ग ग्रनियतर्ग 
अव्यवस्थित है, वे शब्द लिङ्गमात्राधिक्य के उदाहरण हैं, जैसे तट: [३१ 
का तीर ), तटी, तटम्‌ ! परिमाणमात्र के श्राधिकय में “द्रोणो 
यह उदाहरण है! ब्रोणरूप जो परिमाण उसके द्वारा परिच्छिन्न 
नापा हुआ ब्रीहि ( घान ), यह श्र है। प्रत्यय यानी “द्रोणः” पदे 
प्रथमा का एकवचन “सु” प्रत्यय है, उसका HA साधारण परिमाण !' 
उसमें द्रोण रूप प्रकृति का जो विशेष परिमाण रूप ग्रथ है वह १ 
सम्बन्ध से विशेषण है। भौर प्रत्यय का ( “सु” प्रत्यय का ) सा 
परिमाण रूप अर्थ परिच्छेद्यपरिच्छेदकभाव सम्बन्ध यानी नापने योग्या 
नापने के साधन में भ्रापस में जो सम्बन्ध है उस सम्वन्ध से व्रीहि (षा 
में विशेषण है, यह श्रन्तर है। 

( सूत्रस्थ ) वचन शब्द का संख्या भ्रथं है । एकः, द्वो, बहवः र 
संख्या aå में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं | ) इन स्थलों में dal 
qà 'एक”, “द्वि” रौर “बहु” रूप प्रकृति के द्वारा उक्त यानी प्रतिपा 
होने के कारण प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति न होने से सुत्र में वचनशन 
उल्लेख किया गया है । तात्पय्यं यह है कि ““क्तार्थानामप्रयोगः 
न्याय के अनुसार 'एक', “हि, 'बहु' रूप प्रातिपदिक के द्वारा ही ए 
द्वित्व WIT बहुत्व संख्या का बोध हो जाने से उसी शर्थ का बोध करा 
लिये प्रथमा विभेक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता । तब वि 
च लगाने से पद नहीं बन पायगा प्रौर जो पद नहीं है, शास्त्र में ४ है 
प्रयोग नहीं किया जायगा इसलिये पदसाधुत्वाथ यहाँ प्रथमा faai 
प्रयोग सूत्र में “वचन” शब्द के ग्रहण से किया गया है । | 

बिवृत्ति:- यह सूत्र भट्टोजीदीक्षितक्कत वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
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तिपदिकार्थलि ङ्गपरिमाणवचनमात्रे' यह समासवद्ध सप्तमी विभक्त्यन्त 
"है, और “प्रथमा” यह प्रथमा विभक्त्यन्त दूसरा पद है “श्रातिपदिकार्थ- 
है परिमारणवचनमात्रै” इस समासवद्ध पद का विग्रहवाक्य इस प्रकार है-- 
जपदिकस्य भ्रथंः प्रातिपदिकार्थः ( षष्ठीततृपुरुष समास ), प्रातिपदि- 
रिच लिङ्गञ्च hasa वचनञ्चेति  घ्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण 
शानि (द्वन्द्व समास ) प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव इति 
गपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम्‌, इस विग्रह के श्राधार पर एवं शब्द 
[एय प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि इस का श्रस्वपदविग्रह नित्य- 
स हुआ है । उस समास को नित्यसमास कहा जाता है जिस के अपने 
ण शब्दों के द्वारा विग्रह वाक्य नहीं हो सकता है, परन्तु बाहर का.दूसरा 
। शब्द देना पड़ता है । प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इस समास 
E” शब्द हैं प्रातिपदिकाथं, लिङ्ग, परिमाण, वचन sie मात्र । परन्तु 
इ वाक्य कहते समय प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण वचन ौर , एवं 
से विग्रह कहना पड़ा। यह जो “विग्नह वाक्य” के भ्रन्त में एव शब्द 
पड़ा, जो कि समास का भ्रपना शब्द नहीं है, परन्तु बाहर का है, इस 

।यह्‌ समास नित्य समास कहलाता है । 

सुत्र में प्रातिपदिकार्थलिद्धुपरिमाणवचनानि एस द्वन्द्व समास के बाद मात्र 
रहने से उसका अन्वय दन्द्वसमास के घटक प्रत्येक शब्द से होगा । “दन्द्वादौ 
न्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते” भर्थातु दन्द्रसमास के श्रादि 
था भ्रन्त में श्रूयमाण पद दवन्द्रसमास के घटक प्रत्येकपद के साथ अन्वित 
है, इस नियम अनुसार सूत्र में स्थित “मात्र” शब्द का प्रातिपदिकार्थ 
» परिमाण तथा वचन के साथ अन्वय होगा! तब सुत्र का भ्रक्षराथे 
है । प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे और संख्यामात्रे प्रथमा 


क्त होती है। परन्तु भट्टोजी दीक्षित की व्याख्यानुसार प्रातिपदिकार्थे- 
दी परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इस सूत्रका केवल प्रातिपदिकार्थ में, प्राति- 


थं के 
yi 0 कै साथ केवल लिख t नि qa का भधिकरूप से बोध. करारे के. Koshe 
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लिये, प्रातिपदिकार्थं के साथ भ्रघिकडूप से केवल परिमाण मात्र | 
कराने के लिये तथा केवल संख्या का बोध कराने के लिये प्रथमा | 
होती है । | 
भट्टोजी दीक्षित की इस प्रकार की व्याख्या का कारण यह है प्राति, 
के बारे में नाना मत प्रचलित हैं। उन मतों में स्वार्थ ( जाति, प्रवृत्ति , 
विशेषण ), द्रव्य ( व्यक्ति, विशेष्य ), लिङ्ग (स्त्रीत्व, पुस्त्व, नगृ | 
संख्या ( एकत्व, द्वित्व, aged आदि ), और कारक ( कमं प्रा 
A पाँच महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतातुसार प्रातिपदिकार्थं हैं। गप 
मत को स्वीकार किया जाय तो सूत्र में लिङ्ग तथा वचन शब्द 
बोधित संख्या का उल्लेख करना व्यर्थ होता है, कारणा प्रातिपदिक्ती 
में वे सव सम्मिलित हैं। भ्रतएव यह मानना पड़ता है कि इस सूत्र गा 
पदिकार्थ करके उक्त पाँच पदार्थ को नहीं समझना। इसोलियेस 
दीक्षित ने प्रातिपदिकार्थं की व्याख्या करते समय “तियतोपस्थितिक 
पदिकार्थः” ऐसा कहा है । 'नियता व्यापिका उपस्थितियेस्य' झं 
विग्रह वाक्य से जिस प्रातिपदिक के उच्चरित होने पर जिस। 
नियमित रूप से यानी श्रव्यभिचारी रूप से बोध होता है वही SING 
पदिकार्थ करके माना जाता है । ऐसा ग्रथ केवल स्वार्थ ( प्रवृत्तिति, 
तथा द्रव्य ( व्यक्ति ) ही होता हैं। कारण लिङ्ग, संख्या, कारक fr 
टाप्‌ भ्रादि प्रत्ययरूप भ्रत्य उपायों से होता है । if 
` महावैयाकरण कोएडभट्ट ने वेयाकरणभूषणसार ग्रंथ में कहा है कि प्र 
कार्थ के वारे में शास्त्र में नाना प्रकार के सिद्धान्त कहे गये हैं! । लाए" 
जाति प्रातिपदिकार्थं है, यह एक मत है । यह वाजप्यायन नामक प्रा. 
मत है,.ऐसा “सरूपाणामेकशेषः एकविभक्तो” इस सूत्र के भाष्य में ४ 
१॥ एके द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्क पञ्चकं तथा। Í 
C-O. Prof. Satya (न oe si ०३१० दीः | 
| | 


यायनः, जातिरेव प्रातिपदिकार्थः । लाघवेन तस्या एव वाच्यत्वौ- 

यात्‌ , यह भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है । ऐसे व्याडि नामक आाचायँ 
तानुसार व्यक्ति ही प्रातिपदिकार्थ है। इस मत में विशिष्ट जाति युक्त 
y 'मात्र का बोघ प्रातिपदिक से होता है । द्रव्य का परस्पर Wa ध्यान में. 
गु भ्राता है! 

| लिङ्ग का बोध टापू आदि प्रत्यय से होता है तथा संख्या भ्रौर कारक 
बोध विर्भाक्त से होता है, इस दृष्टिकोण से स्वार्थ और द्रव्य ये दो ही 
गेपदिकार्ये हैं । 

[३ पाणिनि व्याकरण के वृत्तिकार के मतानुसार स्वार्थ, द्रव्य ग्रौर लिङ्ग, 

[लीन ही प्रतिपदिकाये हैं। भ्रन्वय और व्यतिरेक से संख्या झर कारक 
भक्ति के अर्थ हैं, ऐसा निश्चित रूप से जाना जाता है। इस मत फे 

ये सार लिङ्ग टाप्‌ ्रादि प्रत्यय का वाच्याथं नहीं है । 

क कैयट के मतानुसार स्वार्थं, द्रव्य, लिङ्ग, श्रौर संख्या, ये चार प्रातिपदि 

थे हैँ । इस मत में कारक विभक्ति का भर्थे है । | 

| पाणिनि व्याकरण के भाष्यकार पतञ्ञलि के मतातुसार स्वार्थ, द्रव्य, 

ङ्ग, संख्या प्रौर कारक, ये पाँच प्रतिपदिकार्थ हँ) कारण यह है कि 

लि, मधु इत्यादि शब्द के स्थल में केवल प्रातिपदिक से ही स्वार्थ भादि 

॥ही अर्थो का बोध होने से यह सिद्ध होता है कि प्रातिपदिक से ही सभो 
गी का बोध होता है। इस मत में लिङ्ग, संख्या झौर कारक ठाप्‌ भ्रादि 

पय तथा सुपू आदि विभक्ति के वाच्यार्थं नहीं हैं । 

हह रे सम्बोधने च ( २। ३ । ४७ ) 

ग! इह प्रथमा स्यात्‌ । हे राम । इति प्रथमा विभक्तिः । 


वाद तथा विवृत्ति-- 
{ ( प्रातिपदिकार्थं से प्रधिक ) सम्बोधन रूप र्थं अधिक गम्यमान होने 


। भी प्रथमा विभक्ति हो । 


| १ । स्वो द्रव्यञ्च RARE संख्या कर्मा दिरेव च । 


` झामी पन्चैत्र नामार्था ख्यः केषाञ्चिइग्रिम : ॥ 
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इह इति । इसमें यानी सम्बोधन-रूप भर्थ अ्रधिक गम्यमान होते 
प्रथमा विभक्ति हो | है राम ! ( मां पाहि यह शेष है ) । 
` झभिमुख कराके श्रज्ञाताथंविषयक ज्ञान के श्रनुकूल व्यापार 
अनुकूल व्यापार सम्बोधन शब्द का ग्रथ है । 


उस ज्ञानानुकूल व्यापारजन्य ज्ञान के अनुकूल व्यापार का भ्राश्रा 
सम्बोध्य कहलाता है । जिसको सम्बोधित किया जाता है बह सम्बोध्य 
तात्पय्य यह है किसी को बुलाने से वह व्यक्ति बुलानेवाले के प्रति प्रि 
हो जाता है भौर किसी प्रज्ञात विषय को जानने के लिये मनोयोग देता 
बह मनोयोग ज्ञानानुकूल व्यापार है। उस ज्ञानातुकूल व्यापार के लिये । 
कूल व्यापार बुलानेवाले का “राम' इत्यादि विशिष्ठ शब्द प्रयोग है । q 
विशिष्ठ शब्द प्रयोग का विषय 'राम' इत्यादि पद सम्बोधन पद है । | 

शब्देन्दुशेख्रकार नागेश भट्ट के मतानुसार सम्बोधन का भ्रथं दे प्रमि 
करण । इसका भी पूर्वोक्त तात्पर्यं है । 


“सम्बोधन प्रकृत्यर्थं के प्रति विशेष्य तथा क्रिया के प्रति 
्रतएव सम्बोधनपद घटित क्रियापद युक्त 'एकतिङ. वाक्यम्‌' इस fi 
नुसार एक वाक्य में 'घ्रामन्त्रितस्य च' ।१।१९। इस सूत्र के अनुसार सम्बो 
पद में fana होता है। निघात का nå सवथा उदात्त स्वर 
होना॥ “समानवाक्ये निघातयुस्मदस्मदस्मदादेशा वक्तव्या:! 
वात्तिक सुत्र के ngar भिन्नवाक्य में यह निघात नहीं हो सक 
वाक्यपदीय ग्रन्थ में भत्तेहरि ने कहा गया है-- 

“'सम्बोधनपदँ यच्च तत्‌ क्रियायां विशेषणम्‌ । 
ब्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति n” 
श्रतएव “राम ! मां पौहि” इस वाक्य का रामसम्बम्धिसम्बोषा 
विषय मत्‌कमंक रक्षण प्रथं है।' भत्तहरिने यह भी कहा है- 
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१ । तत्त्वो थिनी टीका--““सम्बोषनेच” इस सूत्र की व्याख्या के अवसर पर । 


(७) 


| “सिद्धस्याभिमुखोभाव्रमात्रं सम्बोधनं विदुः। 
प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते ॥ 
संबोधनं न वाक्यार्थं इति वृद्धेभ्य भ्रागमः॥' 


पहले निश्चितरूप से ज्ञात व्यक्ति का केवल अभिमुखी भाव को सम्बोधन 

| के हप से ( पण्डित लोग ) जानते हैं। -जो व्यक्तिस्प अर्थ घ्रभिमुखी भाव 
| को प्राप्त करता है यानी श्रभिमुख होता है वह किसी क्रिया में नियुक्त किया 
म जाता है। सम्बोधव किसी वाक्य का अर्थं नहीं, होता है, यह प्राचोन 
| प्राचार्यों से ज्ञात हुआ है । अर्थात्‌ सम्बोधन विभक्ति का भ्र्थे है वाक्य का 
। नहीं, यह प्राचीन वैयाकरणा सम्प्रदाय का सत है। 

५३४। कारके । ( १-४-२३ ) इत्यधिकृत्य । 
ngara तथा विवृत्ति-- 

“कारके” इस सुत्र का अविकार करके। प्रधिकार का ai है 
प्रपने देश में वाक्यार्थं बोघ शुन्य होकर परदेश में वाक्याथ बोघजनकत्व । 

“स्वदेशे वाक्याथ बाघ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थं बोघकत्वम्‌-इसका 
तात्पय्ये यह कि जो सुत्र भ्रपने उच्चारण स्थल में पूरा वाक्यार्थे बोध त करा 
के प्रन्य सूत्र के उच्चारणस्थल में उपस्थित होकर उसके साथ सम्मिलित 
होकर पूरा वाक्य का अर्थ बोध कराता है वही ग्रधिकार सूत्र है । 

व्याकरणशास्त्र में छः प्रकार के सूत्र माने गये हैं । 

“संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
श्रतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सुत्रमुच्यते ॥ | | , 

प्र्थात्‌ संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, झतिदेश तथा श्रधिकार-- ये छः 
भकार के सुत्र कहे जाते हैं। इन छः प्रकार के सूत्रों में यह 'कारके' सुत्र 
प्रधिकार सूत्र है । 
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कारक” सुत्र में जो सप्तमी विभक्ति है वह प्रथमा वक्त की अथि 


| 

॥ ८) | 
प्रतिपादन कराने कै लिये प्रयुक्त हुई है ।. कहने का मतलब यह है कि TP 
सप्तमी विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का जैसा श्रथ है । | - 
अथवा 'कारके' इस शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है उसका प्रथमा विभक्ति 
के रूप में परिवर्तित करके परवर्ती कारक प्रकरण के भ्रधिकृत सूत्रों | 
qaa किया जाता है । जेघे “कर्तुरोप्सिततमं कारकं कमं (संज्ञ) स्पा] 
इत्यादि । कर 
किया के जनक को कारक संज्ञा दी गयी है । “क्रियाजनकत्वम्‌” युमा 
कारक का लक्षण है | महाभाष्य में “करोति क्रियां निवर्तयति” इस प्रकारका 
वयुतृपत्ति यानी “कारक” शब्द का घर्थ बतलाया गया है।” ब्राह्मणस्य पुपर 
पन्थानं पृच्छति” इस वाक्य में ब्राह्मण कारक नहीं है । पुत्र के द्वारा ग्रन्यथा.के 
सिद्ध होने के कारण “ब्राह्मण” क्रिया का जनक नहीं हो सकता । न्यायशात्नतै 
के सिद्धान्तानुसार यहाँ पर चतुर्थ भ्रन्ययासिदि है । ग्र 
j ५३४। कत्तु रीप्सिततमं कमं । ( १-४-४६ ) प्रो 
कत्तु: क्रियया झाप्तुमिष्टतमं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌। कत्तू: किम्‌ 
मापेध्वश्चं बध्नाति | कर्मण ईप्सिता माषा न तु कत्त: । तमवृग्रहरां किमि 
पयसा ग्रोदनं भुङक्ते । कर्मेत्यनुवृत्तो पुनः कमंग्रहण माधा AAAI 
्रन्यथा गेहूं प्रविशतीत्यत्रेव स्यात्‌ । T 
agaa तथा विवृत्ति-- | 
कर्ता भ्रपनी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सबसे रर 

प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्मसंज्ञा हो। (सुत्र में) कए 

यह पद क्यों कहा गया है--( उत्तर ) माष या उड़द में यानी उड़द के हे 
में प्रसक्त घोड़े को अन्यत्र बाँधता है । तात्पर्य यह है कि माष या उड़द में 

उड़द. खाने के लिये प्रवृत्त होने पर उसके पेठ में ददं के डर! 
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( पै ) 


| उसको दूसरी जगह बाँधता है | यहाँ पर “बघ्नाति” (बांधता है) 
| पद बोध्य बन्धन क्रिया का कमं घोंड़े का ईप्सित ( इष्ठ ) माष हैं, 
पवन क्रिया के कर्ता के नहीं। इसलिये सूत्र में 'कत्तु:” पद का 
प्रह किया गया है। “कत्त,:” पद के ग्रहण करने से प्रकृत बन्धन किया के 
[कर्ता का जो ईप्सिततम है उसीकी कमंसंज्ञा होगी, त कि जिस किसी क्रिया के 
कर्ता क्व ईप्सिततम की । ग्रतएव यहाँ 'बध्नाति' का कर्म घोड़े के ईप्पिततम 
माष की कर्म संज्ञा नहीं होती है । सूत्र में तमपूप्रत्ययान्त 'ईप्सिततमम. पद 
एका ग्रहण क्यों किया गया है ? “ईप्सिततमम्‌” पद का श्रवयव” “awa” 
प्य के मारफत समुदाय तमपूप्रत्ययान्त “ईप्सिततमम्‌” पद की उपयोगिता 
एके बारे में यह प्रश्‍न किया गया है, “तमप: ग्रहण यत्र इस प्रकार विग्रह करने 
से बहुब्रीहि समास से “तमग्रहणम्‌ पद्‌से“ईप्सिततमम,” का बोध होता है । 
र्यात्‌ कर्त्त रुद्धे श्यं कमं-- ऐसा ही सूत्र क्यों न हो ? इसके उत्तर में ‘qaal 
प्रोदनं भुङ क्ते? यह प्रत्युदाहरण दिया गया है। जब भोजन करने के बाद 
_दूध मिलने पर फिर से भात खाने के लिये प्रवृत्त होता है तब यह प्रत्युदाहरण 
_दिया जाता है भ्रतः पयस्‌ शब्द में भौ कमं कारक की द्वितौवा विभक्ति होनी 
चाहिये । क्योंकि उस भोजन क्रिया का “पयः” या दुध भी उद्देश्य है ॥ 
ल्‍ में “ईप्सिततमम्‌” पद का प्रयोग करने से दूध उद्देश्य होने पर भी 
faa” न होने के कारण उस शब्द में द्वितीया-विभक्ति न होकर भात 
छ सस्कारक कै रूप से साधन होने के नाते उसमें करण में तृतीया विभक्ति 
होगी । भ्रगर कदाचित्‌ “पयः” या दूध ईप्सिततम हो तो “पयः पिबति” 
प्रयोग होगा ही । 
ब, भाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार “कत्त रीप्सितं कमं” ऐसा न कहकर 
है| *६रोप्सिततमं कमं” ऐसा सूत्र कहने का फल है “अग्ने माणवकं वारयति” 
प्रयोग में माणवक को भ्रपादान संज्ञा न होना और तत्‌प्रयुक्त “माणवः 


तू” ऐसा भ्रनि 

७ ष्ट प्रयोग बचाने के. 

ईधे होने जल प्यावा $ Ha माएावुक माग से ब Gyaan Koshe 
र प्सततम न l 


न आन... “नर अपना: ताल anea 
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( १० ) 


qa प्रश्न होता है सूत्र में “कर्म” शब्द का ग्रहण क्यों किया गया | 
क्वेव "कर्त रीप्सिततमम्‌” इतना ही सूत्र हो, “कर्त्‌,री ष्सिततम कमं” । 
क्यों कहा गया ? इस प्रकार प्रश्‍न पुछने का कारण यह है कि सूत्र में "ह; 
पद का ग्रहण न करने पर भी मूल पाणिनि भ्रष्टाध्यायो व्याकरा! 
सूत्रपाठ के क्रमानुसार “अधिशीङ्स्थासां कम” ( १-४-४६ ) इस पढे 
से “कर्म” पद की भ्रनुवृत्ति से ही तो “कर्म” का बोध हो जाता है। ४ 
कर्ते रीप्सिततमं कर्म” इस सूत्र में “कर्म” पद का ग्रहण व्यर्थं है। | 
इसके जवाब में कहते हैं, कमं की “प्रधिशोडुस्थासां कर्म इस सुत्र | 
झनुवृत्ति मानकर “कमं'' का ज्ञान प्राप्त करने पर उस सुत्र में कमं के ए 
“आघारो$धिकरणम्‌” ( १-४-४५ ) सुत्र से भ्रनुवृत्त श्राधार का भी सम 
रहने से वह भाधार भी कर्म के साथ इस सूत्र में अनुवृत्त होकर ज्ञात ६ 
लगेगा । तव कर्त्ता का जो प्राधारभुत ईप्सिततम वही कमंसंज्ञा प्राप्त को 
taa ईप्सिततम नहीं । ऐसी स्थिति में “गेहं प्रविशति” ( घर में प 
करता है ) ऐसे स्थलों में ही केवल, जहाँ श्राघार भर कमं दोनों 5 
हों, कमंसंज्ञा प्रयुक्त age कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा । | 
भजति” ( हरि का भजन करता है ) इत्यादि स्थलों में हरि श्रादि कर 
वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति नहीं हो सकेगी । 
५३६ । अनभिहिते। ( २-३-१ ) 
“afa इस का भ्रधिकार कर के । श्रर्थातु “अनभिहिते ' सूत्र 
प्रधिकार भ्रगले सूत्रों में समझना चाहिये। इस सप्तम्यन्त पद का अगले 
के सप्तम्यन्त पदों के साथ अन्वय करके उन सूत्रों का अर्थ समझना पड़ेगा। 
कमं आदि कारकों का बोध mena ( तिङ ) आादि प्रत्ययों से 
हो सकता है । 
_ जब कम IR कारक 'तिङ” आदि से प्रभिहित यानी उक्त हीत 
S-O क चक्ष कष्दोकं००९ध््रासिंषदिका थे! Sidi श्नि?" st 
त] हे । 


( ११ ) 


५३७ । कर्मणि द्वितीया । ( २-३-२ ) 
तुते कमं शि द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति ।श्रभिहिते तु कमंणि प्राति- 

पदिकार्थमात्रे इति प्रथमैव । अभिधानं च प्रायेण तिङ कृत्तद्धितसमासैः। 
तिङ, हरिः सेव्यते । कत्‌, लक्ष्म्या सेवितः। तद्धितः, शतेन क्रीतः शत्यः । 
मासः, प्राप्त आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः । क्वचिन्निपातेनाभिधानम्‌ । यथा— 
भषवृक्षोऽपि dami स्वयं छेत्‌.मसाम्प्रतम्‌'। साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यत 
इत्यथः । 

agaa तथा fagia— 

प्रनुक्त कमे में द्वितीया विभक्ति हो । (भगवान) हरि का भजन करता है ॥ 
जब कमं भ्रभिहित या उक्त होता है तब उसमें 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा' इस सुत्र से प्रथमा विभक्ति ही होती है। अभिधान या 
कमं प्रादि का कथन प्रायशः तिङ, विभक्ति, कृतुप्रत्यय, तद्धिघतप्रत्यय तथा 
समास से होता है । 


यथा-- तिङ, हरिः सेव्यते, वर्त्तमानकालिक सेवा का कर्म हरि है । कृत; | 
तक्ष्या सेवितः, लक्ष्मीकत्तृक सेवा का कमं ( हरि है) । तद्धितः=शतेन ._ 
क्रीतः शत्यः, शतकरणकक्रय का कर्म ( मानो अश्व ) । समासः, प्राप्त आनन्दो. 
य स प्राप्तानन्दः, प्रानन्‍्दकतृ क प्राप्तिका कमं ( कोई व्यक्ति ) । क्‍ 

उपरोक्त उदाहरणों में “हरि: सेव्यते” यह तिङ के द्वारा प्रमिधान का | 
स्यतत है। यहाँ 'सेव्यते' में जो “ते” प्रत्यय है वह “तिड” है, रौर वह 
wuare में विहित gar है । ग्रतः यहाँ “तिङ के द्वारा कमं का ध्रभिषान | 
या कथ्न हुआ है । | 

इत्‌ प्रत्यय के द्वारा afara का उदाहरण दिया गया है “लिक्षम्या | 
M'i इस वाकय के 'सेवितः' पद में aag केसाथजोक्त (त) | 


Prof. णा गप है. बह ARO हे. मात्र की NA EA वमि जो. 
प लगाये जाते हैं उनको क्कतुप्रत्यय कहा जाता है । “सेवितः” 


| 


( १२ ) 


जो इत्‌ प्रत्यय है वह कर्मवाच्य में विहित होने से उसका भ्रथं “कर्म” है | 
ग्रतः कर्म का भ्रभिधान उसी त्तप्रत्यय से हुआ जो कि इत्‌ प्रत्यय है। 
तद्धित फे द्वारा प्रभिधान का उदाहरण है “शत्यः” जिसका भ्रषेऐ! 
“तेन क्रीत:” यानी सौ ( रुपयों ) के द्वारा खरीदा गया । “शत्य” शब 
में शत शब्द से तद्धित “यत्‌” प्रत्यय लगाया गया है जिसका श्रथ है क्रयए 
क्रिया का कर्म । अतएव 'गत्य' का गर्थे हुआ “शत” करणुक क्रय का कमे |" 
इस प्रकार “शत्य” शब्द का घटक तद्धित “यत्‌” प्रत्यय से कर्म का अभिषात! 
हुमा है। | 
समास के द्वारा afata का उदाहरण है “प्राप्तानग्दः ।? “प्राप्तानन्दः' 
में वहुब्रीहि समास gar है । "प्राप्त? और “atara” इन दोनों पदों का समा 
हुआ है । चू कि वहुत्रोहि समास प्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य विभक्तिष्ों 
के गर्थे में होता है इसलिये यहाँ द्वितीया विभक्ति के पर्थं में समास किया 
गया है । "प्राप्त प्रानन्दो यम्‌” इस प्रकार विग्रह वाक्य से “भ्रानन्द TAS 
प्राप्ति का कर्म” ऐसा श्रथ निकलता है। “'्राप्तानन्दः” इस समास से 3 
वही “भ्रानस्द कत्त्‌क प्राप्ति का कर्म” प्रतीत होता है । mawa समासे 
| क्रम का ग्रभिधान हुंभ्रा है। इन सभी स्थलों में कर्म का भ्रमित 
“तिङ्‌” भ्रादि से होने के नाते प्रतिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्ति हुई है । | 
पहले कहा गया है “श्रभिधानं च प्रायेण तिङ्‌ कृत्‌तद्धिसमासँः ॥ 
स्निपातेनाभिधानम्‌ । भ्रव कहीं-कहीं “निपात” के द्वारा जो श्रभिधान होता 
है उसके उदाहरण में “विषवृक्षोपि dada स्वयं छेतुमसाम्प्रतम”-बिष | 
पेड़ को भी पाल पोस कर बड़ा करके स्वयं काटना प्रनुचित है । 
यहाँ “श्साम्प्रतम्‌” का घटक “साम्प्रतम्‌” का प्रथं है युज्यते’ । 
` गीय युज्‌ धातु के कमं वाच्य में “गुज्यते” यह रूप बनता है । “युज्यते 
. पद के द्वारा जसे योग्यता का जो कमं उसका बोध होता है, उसी प्रका! 
( जयते Satya MEG col SAH gi AH Rania iho AE प्रत [१ si 


` इस समास का घटक है, योग्यता के विषय रूप कर्म का अभिधान होता 
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“बांदयोत्त्सत्त्वे” १।४।५९ पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार “साम्प्रतम्‌” एक 
निपात माना गया है । चादि भ्राक्ृतिगण है । aaga चादि में इसका परिः 
गणन न देखने में श्राने पर भी श्राकृतिगण होने के नाते इसको चादि में 
मानकर निपात संज्ञा हो जाती है । 

सम्प्रदाय विशेष के मतानुसार यहाँ “af” इस निपात से अभिधान 
माना जाता है। 

yas | तथायुत्कं चानीप्सितम्‌ । १। ४। १० 

ईप्सितमवत्‌ क्रियया युक्तमनीप्सितमपि कारक atda स्यात्‌ । ग्रामं 
गच्छत तृणं स्पृशति । भोदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते । 

झनुवाद तथा विवृति-- 

ईप्सिततम के सरश क्रिया से युक्त यानी क्रिया जन्यफल से युक्त भ्रनी प्सित 
कारक भी कमंसंज्ञा को प्राप्त करता है । 

यथा--'ग्रामं गच्छत्र तृणां स्पृशति' (गाँव जाते-जाते घास को 
छता है), tad भुञ्जानो विषं भुङक्ते’ ( अन्न खाता हुआ विष खाता 
है) । सूत्र में तथा शब्द साइएय वाचक होने से सादृश्य के प्रतियोगी की श्रपेक्षा 
रखता है। "कर्तुरीप्सिततमं कम” ( १।४।४६ ) यह सूत्र पाणिनि के भ्रष्टा- 
ध्यायी के क्रम के अनुसार भ्रव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र होने से उसमें जो ईप्सित- 
तम उल्लिखित है वही सारण्य के प्रतियोगी के छप में लिया गया है । सूत्र 
में उल्लिखित mitaa पद में जो “नन है वह प्यरंदासबाचक होने से 
भनीप्सित पद से द्वेष्य तथा उपेक्ष्य का बोध होता है । “कर्तुरीप्सिततमं कमं” 
सुत्र से ईप्सितम की कर्मसंज्ञा की गयी है ग्रौर इस सूत्र से द्वेष्य श्रौर उपेक्ष्य 
की कमंसंज्ञा की जाती है । उनमें 'ओोदनं भुञ्जानो विषं, ge यह द्वेष्य 
कमें का उदाहरण है, भौर ग्राम गच्छतू तृणं स्पृशति’ यह उपेक्ष्य कर्म का 
उदाहरण है । यहाँ जो उपेक्ष्य कहा गया है वह उपेक्षा बुद्धि का विषय हैत 
ऐसा नहीं समझना । “नदी कूलं कषति” ( नदी तीर को तोड़ती है ) 


= से e Jang o 
00 ATT नु कत क्‌ स्थुल में। उपेक्षात्रादि न छे से पयोग सिड नहीं होगा 
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परन्तु जिसमें ईप्सा प्रौर द्वेष का अभाव है वही उपेक्ष्य हे- ऐसा समझना | (का 


५३६ । भ्रकथितञ्च। ( १-४-५१ ) 
प्रपादानादिविशेषैरविवक्षितं कारकं कमंसज्ञ स्यात्‌ । 
दुह्याचपच्‌दएडहविप्रच्छिचित्रूशासुजिमथूमुषाम्‌ । 5 


कर्मगुक्स्यादकथित तथा स्थान्नीहकृष्वहाम्‌ ॥ ॥ 

दुहादीनां द्वादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णा कमेणा यद्युज्यते तदेवा, प 
कथितं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः । गां दोग्यि पयः। बलि यातेः 
वसुधाम्‌ । श्रविनीतं विनयं याचत्ते। agaa श्रोदनं पचति । गर्मान शतं हो 
दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृक्षम्‌ भवचिनोति ये 
'फलानि । माणवक घर्म ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीर. प 
निधि मथ्नाति । देवदतं शतं मुष्णाति । ग्रामम्‌ श्रजां नयति हरति हैँ 


बहति वा । गर्थतिबन्धनेयं संज्ञा । बालि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं म 

भाषते श्रमिधत्ते बक्तीत्यादि। कारकं किम्‌-माणवकस्य पितरं पन्थानं 

qafa | 'अकमंकघातुभि योगे देशः कालो भावो गन्तव्य्ोऽश्वा च aidi क 

इति वाच्यम्‌? ( वा ११०३-११०४ ) । कुरुत्र स्वपिति। मासम्‌ mai 

गोदोहम्‌ भ्रास्ते । क्रोशम्‌ स्ते ॥ 
वाद तथा विवृत्ति 


श्रपादान, सम्प्रदान) भ्रधिकररा, कर्म, करण, कर्त्ता और हेतु--ये सात! 
F हैं। इनमें से कुछ फारकों-का जब श्रपादानत्वादि विशेषधर्म के द्वारा 
विशिष्ट करके कहने की इच्छा नहीं होती है तब वे कर्मसंज्ञा प्राप्त करते द्‌ 
हैं। सूत्र में ध्रविवक्षितशब्द का प्रसद्धीत्तित* ad में argaz? है। द्‌ 
प्रपादानत्वादि विशेष घमं को लेकर जब कारकों का ज्ञान नहीं होता है तब a 
PE ed कहते डी इन्चा नहीं होती है । उस स्थिति में उत |हे 


१. वाल मनोरमा टीका, 'अकथितन्न' सूत्रव्याख्याप्रस 


में । 
S-O. P agrat SRS tip! पुनि itized सङ्ग चुकी hanta eGangotri Gyaan Kost 
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| grai की कर्मसंज्ञा होती है भौर कमंत्व के द्वारा विशिष्ट करके उन कारकों 
को जाना जाता है | 
| क्रियास्वयित्व कारकत्व है यानी जिसका क्रिया के साथ अन्वय है वह 
A कहलाता है, इस मत के भ्रनुसार 'नटस्य शुणोति' इस वाक्य में नट 
का कारकत्व प्रतीत होता है, तथा नटसम्बन्धिश्रवण इस प्रकार अर्थ करने 
र वस्तुतः अपादान का सम्बन्धित्वेन विवक्षा होने पर यानी--'नटसम्बन्धिः 
अवः इस प्रकार अथे मानने पर कदाचित्‌ नट का भी कर्मत्व की प्राप्ति 
| जाती है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये । इसलिये किन-किन धातुझ्रोंके 
३ योग से aidar दी जाती है उन धातुओं की गिनती! की जाती है gara- 
- इत्यादि कारिका से । 
[| दुह्‌ (दहना), याच्‌ (मांगना), पच्‌ (पकाना), दएड्‌ (ग्रहण करना), 
| रघु ( रोकना ), प्रच्छ ( पूछना ), चि ( चयन करना ), वु ( कहना ), 
(स्‌ ( उपदेश देना ), जि ( जीतना ), मथ्‌ (मथना ), मुष्‌ (चोरी 
| करके लेना ) इन बारह घातुश्नों ओर नी (प्राप्त कराना, ले जाना), हू 
| ते जाना ), कृष्‌ ( खोंचना ) श्रौर वह ( प्राप्त कराना, पहुँचाना )-- 
चार घातुभ्नो के कमं कारक के साथ जिस का सम्बन्ध होता है, वही 
प्रकथित कम है--ऐसा गिन कर कहना चाहिये, यह ( इस कारिका का ) 
| थ॑ है यानी मुख्य कर्म के साथ क्रिया के द्वारा संबध्यमान कारक हो 
प्रपादान श्रादि विशेषरूप से ग्रविवक्षित होने पर कमं संज्ञक होता है । 
| इनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं--'गां दोरिध पयः” ( गाय से 
| दूध रहता है ) । यहाँ दोहन क्रिया का मुख्य कमे “पयः' ( दूध ) है। गाय 
। दूध के निमित्त के रूप से लिये जाने के कारण वस्तुतः ्रवधिभुत होने परं भी 
[akram D पर भ्रपादानसंज्ञा की प्रवृत्ति होने से इस सूत्र से कर्मसंज्ञक 
| होती है। प्रवधित्वकी विबक्षा करने पर “गोः पयः ART इस प्रकार 


4 


९. वाल मनोरमाटीका, 'अकथितज्ञ' सुन्नव्याख्याप्रसज्ञ मे ' ` 
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( १६ ) 


गो शब्द में प्रपादानत्व प्रयुक्त पञ्चमी विभक्ति होगी ही । इसी तह | 
प्रन्यान्य उदाहरणों में भी समझना चाहिये । हे 
a 

€ 


माँगते हैं । 'अविनीतं विनयं याचते--प्रविनीत से विनय के लिये 
है। यहाँ श्रविनीत मुख्य कर्म, और "विनय के लिये' इस तादथ्ये की ak, 
से अ्रकथित कमं होने के नाते विनय” में द्वितीया विभक्ति हुई है। y 
शेखरकार नागेशभट्ट के मत्तानुसार San T 4 माः षा 
अर्थ है । इस मत में स्वीकार रूप फल का श्राश्रय ह्‌ ते से “विनय” ही! l 
कर्म है, झर विनय का श्रविनीत के साथ ल्वविषयकज्ञानवत्त्व म 
से प्रविनीत 'कर्मयुक' यानी कर्म के साथ सम्बद्ध हो जाने से प्रकषित 
होता है ।२ “तण्डुलान्‌ भ्रोदनं पचति'--चावलों से भात पकाता है।। 
श्रोदन या भात मुख्य कर्म, तण्डुल या चावल उसके फरणत्व की ब्रन i 
में aafaa कर्म है । गर्गान्‌ शतं दण्डयति--गर्गो से सौ (रुपये ) agli 
रूपसे लेता है । यहाँ 'शत' मुख्य कम, गगों के ग्रपादानत्व की afa 
वे भ्रकथित कमं हैं। व्रजम्‌ श्रवरुणद्धि गामू-बन्नज या गोचारण ; 
गाय को रोकता है । यहाँ गाय मुख्य कम, अ्रधिकरणत्व के भ्रविवक्षाऐे 
झकथित कमं है । मानवकं पत्थानं पृच्छति--लडके से रास्ता पूछती . 
यहाँ पन्था या रास्ता मुख्य कम, सम्प्रदानत्व प्या मतान्तर में करणा 
अविवक्षा से माणवक या लड़का श्रकथित कमं है । | 
धृक्षमप्र्वाचनोति फ्लानि!--पेड़ से फलों को छुनता हैं, यहाँ फत 
कमं है भ्रौर फल छुनने की अवधि अपादानत्व की अविवक्षा से वृक्ष प्र 
कमे है। माणवकं धं वूते शास्ति वा--लड़के को घमं कहता है या 


१। » 3) पृ ६०८, ,, 
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7 है--यहाँ धर्म मुख्य कर्म आर धरम रूप कमं के द्वारा प्रभिप्रेयमाण 
के नाते माणवक संप्रदान है, श्रौर सम्प्रदानत्व की प्रविवक्षा से माणवक 


यत कर्म है । 
j iga जयति देवदत्तमु-देवदत्त से सो ( रुपये) जीतता है। यहाँ 
क कमं है और प्रपादानत्व की भ्रविवक्षा से देवदत्त भ्रकथित कमं है । 
धा क्षीरनिधि मध्नाति--यहाँ सुधा” मुख्य कर्म, भ्रोर अपादानत्व की 
|विवक्षा से क्षीरनिधि' श्रकथित कर्म है । देवदत्तं शतं मुष्णाति'-देवदत्त 
| सो (रुपये ) चुराता है । यहाँ “स” मुख्य कर्म है, भ्रौर श्रपादानत्व को 


| विवक्षा से देवदत्त अ्कथित कम हे । 
त्‌ 
qai ग्रामं नयति’ 'हरति” 'कर्षति’ “वहति' वा--बकरी को गाँव में 


की जाता है इश्पादि\। यहाँ “भजा' मुख्य कमं है भ्रौर भ्रधिकरणत्व की 
क्षा में 'ग्राम' श्रकथित कमं है । 


हु 


z आदि विशेष से अविवक्षित कारक की कमंसंज्ञा होती है, 
(सि वाक्य में 'कारक' शब्द क्यों कहा गया है? माणवकस्य पितरं पन्थानं 
ति-लड़के के पिता से रास्ता पूछता है, इस वाकय में स्थित 'मारणवकस्य' 
, जो कारक नहीं है, श्रकथित कमंत्व को रोकना कारक शब्द की झतुवृत्ति 
फल है। 'कारक' ऐसा न कहने पर केवल 'भ्रकथित' रूप से कारक तथा 
क दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में 'माणवक' नो कि. 
क्रिया का निमित्त नहीं है, वह भी गौण कमं के रूप से लिया जा सकता ' 
~ ii 

A वालमनोरमा--पृष्ठ ६० मोतीलाल बनारसीदास संस्करण । 

२। नीधातु का संयोगानुकूल व्यापार के अनुकूल ब्यापार अर्थ हैं। वही व्यापार 
` अन्य ग्रहणादिपूर्वक होने से (वह? धातु का अर्थ होता हैं। गमनानुकूल न्या: ` 


पारविशेष कृषूध तु का अर्थ है । बलपूर्वक अहण: करके देशान्तर को प्राप्त कराना 


| हधातुका अर्ध ब्देन्द्रो ० ६७०५ TATE शास्त्री संस्करण 
>G-O. Prof. Satya Vrat सत्या ह्याही हर By dhanta eGangotri Gyaan Koshi 


DIY) BIE 


(aira) 


है । परन्तु ऐसा प्रयोग नहीं होता हैं, यह गलत प्रयोग है । इमलिये | 
ऐसा कहा गया है UÀ 
कुरुन्‌ स्वापिति, मासम्‌ ग्रास्ते इत्यादि वाक्यों में 'कुरुन्‌', z 
इत्यादि कर्मकारक में द्वितीयाविभक्त्यन्त पद हैं। परन्तु 'कत्रीफिः 
कमं” इस सूत्र से ऐसे स्थलों में कर्मत्व सिद्ध नहीं हो सकता | कारण! 
मास आदि कर्ता का क्रिया के द्वारा व्याप्त करने का उद्देश्य नहीं हैं। १ 
युक्तं चानीप्सितम्‌' इस सूत्र से भी उन स्थलों में कमंत्व सिद्ध नही द 
है । इसलिये कहा गया है “श्रकमंक धातुभिर्यो गे'-- इत्यादि | Aak 
धातुओं के साथ प्रन्वय होने पर ग्रामसमुहात्मक कुरु, पञ्चाल, भवन्ती प 
देश, तथा संसार में काल के रूप से प्रसिद्ध मास afa काल तथा भा 
धात्वर्थ, जैसे, गोदोह, यानी गोदोहन भर्थात्‌ गोदोहन काल । यहाँ या 
से गोदोहन काल विवक्षित है । पूर्वोक्त काल' में इसका ग्रहण नहीं किया þr 
है, ग्रहोरात्रसमूहात्मक प्रसिद्ध मास afa को ही वहाँ काल के छ्प से | j 
गया है। झौर नियत परिमाण गन्तव्य कोश श्रादि पथ को कमं । t 
होती है, यह सूत्रकार को कहना चाहिये था । | 
| 
पृ 


उदाहरणार्थ 'कुरुन्‌ स्वपिति'-- कुरुप्नों के देश में सोता है।( 
पञ्चाल, थ्रादि शब्द देशवाचक होने पर उनका बहुवचन में प्रयोग होता| 
“मासम्‌ भ्रास्ते-महीने में है, “गोदोहम्‌ श्रास्ते-गोदोहन के समय 
“क्रोशम्‌ घ्रास्ते'-( गन्तव्य ) एक कोस भर है । 
५४० । गातिबुदधिप्रस्यवसाना्ंशब्दकर्माकर्मकाणामशिकर्ता स णो। (| 
५२ ) 


गत्याद्र्थानां णव्दकर्मणामक्मकाणां चाणौ यः कर्त्ता स क 


_* १॥ अकथिंतमित्युच्यमाने कारकन्च अकारकन्च सर्वमकथितमिति गम्यते (गमे 

यंथा पिता. अपादानादिविशेषकथाभि न कथितः तथा माणवको5पि, अतस्तस्या 
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=-न्यास पृ० ५३४ [ काशिका प्रथम भाग, तारा प्रिंटिंग बकैस्‌ ) । 


( R) 


| शत्रूनगमयत्स्वर्ग वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ | 
| ग्राशयच्चामृतं देवात्र वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ ॥ 
` प्रासयत्‌ सलिले पृथ्वीं य: स मे श्रीहरिगंति: । 
प ` 


गतीत्यादि किमू-पाचयत्योदन देवदत्तेन। प्रएयन्तानां किम्‌ ?-गमयति 
arai यज्ञदत्तम,, तमपरः प्रयुङ्क्ते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः विष्णुमित्रः । 
A (वा ११०६ ) । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । 'नियन्तृ- 
कस्य वहेरनिषेधः' ( वा १११० ) । वाहयति रथं वाहात सुतः । 

| ॥ Radi ( वा ११०६ ) । भ्रादयति खादयति वास्तं बटुना । 


| पक्षेरहिसाथेस्थ न ( वा ११११ ) भक्षत्यत्नं बटुना । श्रहिसार्थस्य 
ra '--मक्षयति बलीवर्दान्रु सस्यम” । जल्पति प्रभूतीनामुपसंख्यानम, 
[वा ११०७ ) जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्र देवदत्त:। “शेश्च' (वा 
ih । दर्शयति हार भक्तम्‌, । 

gan तया विवृत्ति-- 


गति ( गमत ), बुद्धि ( ज्ञान ) और प्रत्यवसान ( भोजन )-रूप 
| [वाले घातुश्नों का तथा शब्द कर्मकारक जिनका ऐसे धातुओं का और 
ga वातुओं का भ्रणिजन्त कालीन थर्थात्‌ प्रेरणा-थेक "णिच्‌? प्रत्यय प्राते 
वंकालिक शुद्धवातुवाच्य क्रिया का जो कर्ता हो उसको णिजन्त घातु वाच्य 
व्यापारात्मक क्रिया के प्रति कर्मसंज्ञा हो। ध्यान रहे इस सूत्र 
जो शिन्‌ प्रत्यय कहा गया है वह 'हेतुमतिच' इस सूत्रविहित णिच है 
दिमणीय नित्यशिच नहीं, गति, बुद्धि mfa पाचों प्रकार धातुप्रों के 
में उदाहरण शत्रूनगमयत्‌ स्वगंम्‌ इत्यादि श्लोक से क्रमशः दिये गये 
ह चे, जिसने शनो को स्वर्ग प्राप्त कराया था, श्रपने लोगों को वेदां 
चान प्राप्त कराया था आर देवताओं को भ्रमृत का भोजन कराया ( ग्रमृत- 
> e f La ISI GALUGA En naji Aaea Kosh: 
देर मेरी गति या भ्रवलम्बन हो। : ` Ee 


= a ay: 


( २० ) 
इस एलोक में पाँच उदाहरण हैं, वे क्रम से सूत्र में उल्लिखित गम“ 
ज्ञानार्थक भ्रादि धातुश्रो के gigaa कालीन कर्ता के णिजन्त d FE 


संज्ञा प्राप्त करने के उदाहरण हैं। 
गत्यर्थक, घातु के लिये जो प्रथम उदाहरण दिया गया उसके प्र 
काल में) “शत्रवः स्वर्गम्‌ भ्रगच्छत्र या भ्रगमत्र-दुश्मन लोग स्वगे में गये, 
वाक्य था । उस वाक्य में प्रगच्छ या “आगमन क्रिया का 'शत्रव: wi 
शिजन्त काल में उसकी 'कमंसंज्ञा होने पर gag ऐसा रूप हुझ्ना है। 
धातु के लिये भ्रणिजन्त काल में 'स्वे वेदार्थम्‌ श्रविदु:--स्वकीय या || 
लोगों ने बेदार्थ को जाना था-एऐसा वाक्य था | उसमें'स्वे' ' । | 
_जाना था, इस क्रिया का कर्त्ता है। णिजन्त श्रवस्था में उसकी | ५ 
से ang ऐसा रूप हुआ है । प्रत्यवसान या भोजनाथेक घातु के लिये 
जन्त काल में दिवा MATA, भ्राश्‍नत्र'--“ देवताश्रों ने aqa खाया--ऐसा 
है। प्रणिजन्त भ्रवस्था में उसमें “देवाः” “भ्राएनत्र' भोजन किया था 
क्रिया का कर्ता है । णिजन्तावस्था में कम संज्ञा होने पर 'देवात' ऐप 
है इस प्रकार शब्द हुमा है कर्मकारक जिन घातुप्रों का ऐसे 
भ्रणिजस्त mawar में ‘fafa: वेदम्‌ प्रध्यैत--विधिया ब्रह्माजी ने के! 
था--इस वाक्य में fafa: ‘asia -agt था--क्रिया का कर्ता है l 
अवस्था में उसकी कर संज्ञा होने पर 'विधिम्‌ ऐसा रूप SAT है। 
'शब्द कर्म शब्द का शब्द कम कारक जिनका--यही श्रथ है । 
"बेद! शब्दात्मक ही है प्रौर 'भ्रध्यापयत्‌'--पढाया था - क्रिया का क 
है । इस प्रकार अकमक धातु के लिये भ्रशिजन्त काल में पृथ्वी ध 
प्रास्त--पुथिवी पानी में थी--यह उदाहरण है । इस वाक्य में M 
पृथिवी 'आस्त थी--इस क्रिया का कर्ता है । णिजन्त अवस्था में 
संज्ञा होते पर 'पृथ्वीम्‌' ऐसा रूप हुभा है । 


0-0. Prof. 590 श्र पंदकृन्य बतिशेत्तें हैं. ? सूः 3४सेति८०ममवर्थक्राइत्यापक्ा 
कहा गया है? उत्तर--'पाचयति भ्रोदनं देवदत्तेत'-< देवदत्त के दार 


प्र 
क 
गं 


ss 


( २१ ) 


वाता है । इस उदाहरण में देरा श्रोदनं पति जाता पकाता । 

ग्रणिजन्त ग्रवस्था में 'पच्‌ धातु का कर्ता देवदत्त है। उसकी णिजन्त 
| ka में 'पाचयति ओदनं देवदरोन” ऐसा वाक्य होगा, न कि देवदता की 
कं क्षा होकर 'पाचयति ओदनं देवदत्तम्‌' होगो । कारण, 'पच्‌' घातु सूत्र 
| मं उल्लिखित गमनार्थक आदि पाँच प्रकार धातुग्रों के प्रन्तगंत नहीं है । 
॥ gigaa श्रवस्था में यानी शुद्ध धातु वाच्य क्रिया का जो कर्ता है; वह 
| [जन्त अवस्था में याती शिच्‌प्रत्ययान्त धातु वाच्य क्रिया के प्रति कर्मसंज्ञक 
ता है, ऐसा क्यों कहा गया ? इसके उत्तर में कहा गया--'गमयति देवदत्तः 
laag तम्‌ भ्रपरः प्रयुडवते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्र:-देवदत्त 
दा को गमन कराता है, उसको दुसरा ( कोई ) प्रेरित करता है, विष्शु- 
मित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को गमन करवा रहा है--यहाँ पर पहले वाक्य में 
gaa “गमयति' से बोधित fasea क्रिया का कर्ता है, इसलिये बाद में 
जब फिर से उसको दुमरा कोई, मानो “विष्णुमित्र' देवदत्त से यज्ञदत्त को प्रेरित 
करता है उस स्थिति में देवदरा की कमं संज्ञा नहीं होगी, और देवदत्त शब्द में 
प्रनुक्त कर्मकारक के नाते द्वितीया विभक्ति भी नहीं होगी, बल्कि ५६१ 
कर्तुकरणयोस्तृतीया ( २-६-२८) इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी । 

यच्चपि नी धातु तथा वह_घातु का प्रापण यानी प्राप्त्यनुकूल व्यापार भ्रथं 
है, गति नहीं, अतएव 'नीवद्योनं' इस वात्तिक में उल्लिखित निषेध श्रसङ्गत 
मालूम पड़ता है, क्योंकि निषेध magis होता है, नी भ्रोर वह धातु का 
} गति ग्रथ न होने से उनके प्रयोग में भणि जत कालीन कर्ता का णिजन्त काल 
में कमंसज्ञा को प्राप्ति ही नहीं है, अतएव ‘Aai यह निषेध सङ्गत नहीं 
होता, तयापि प्रापण रूप श्रर्थ के भीतर विशेषण के रूप से गति भो प्रविष्ठ 
हुई है--इस ग्रभिप्राय से प्राप्ति मानकर इस वात्तिक से fata किया जाता 
है कि नी प्रौर वह धातु के प्रयोग के स्थल में प्रणिजन्त कालोन कर्ता की 


शिजन्त काल में कमं संज्ञा नहीं होगी ।' मतलब यह है कि गत्यनुकूल व्यापार 
-0. राठी. TANNA KEN ठप? ara SUN eGangotri Gyaan Koshé 


ही प्रापण का ग्रथ है, उसमें गति विशेषण के रूप से प्रविष्ट हुई है ॒ 

विशेषणीभूत गतिरूप भ्रथं को लेकर नी श्रौर वह घातु को भी गत्यथंक नो 
गया है । aa: गतिबुद्धि इत्यादि सूत्र से अरिणजन्त कालीन कर्ता को ka 
काल में कर्मसंज्ञा की प्राप्ति होने से इस वासिक के द्वारा निषेध किया गया 


अथवा प्रापणार्थक नी धातु तथा वह्घातु को गत्यर्थेक न मानने पर ८ 
ग्राम नीतः, 'ग्रामं प्राप्त? इत्यादि प्रयोग के स्थल में ग्राम में लेना तथा 
को प्राप्त करना गति या गमन के विना श्रसम्भव होने से गति का प्राक्षेप a 
agma किया जाता है । उस श्राक्षिप्त या अनुमित गति को लेकर ही ' R 
बुद्धि-- इत्यादि सूत्र की प्राप्ति मान कर 'नीवह्योनं! यह निषेध ak 
का आरम्भ हुआ है--ऐसा नागेश भट्ट के “नियत्तुकत्तु Ta 
वात्तिक की व्याख्या प्रसङ्ग में एक कथन से मालूम पड़ता' है । 
'नाययति वाहयति बा भार भृत्येन-नौकर से बोझ पहुंचा या बा 
रहा है। इस उदाहरण में “भृत्यः: भारं नयति, भृत्यः भारं वहति’ ये 
वाक्य हैं । श्रणिजन्त नीधातुवाच्य क्रिया का तथा भ्रणिजन्त वह. धातुम, 
क्रिया का भृत्य कर्ता है। शिजम्तकाल में उसकी कमंसंज्ञा की प्राप्ति होने बट 
'नीबह्मोनं' इस वातिक से उसका निषेध किये जाने पर अ्रणिजन्त गोयू 
तथा प्रणिजन्त वहुघातुवाच्य क्रिया के कर्ता 'भृत्य! में कमंत्वप्रयुक्त हि 
विभक्ति नहीं हुई, बल्कि अनुक्तकर्त्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। परन्तु Ti 
भ्रणिजन्त वह घातु का कोई पशुप्रेरक कर्त्ता हो तो उस स्थिति में शिक 
ग्रवस्था में उसकी कमंसंज्ञा नहीं होती । इस मतलब से ngge 
रनिषेधः:' यह वात्तिक सुत्र कहा गया है । अर्थात्‌ पशुप्रेरक जिसका | 
हो ऐसे, भ्ररिजन्तकालीन बह घातु के कर्ता के बारे में 'नीबह्यो न. 
वात्तिक सूत्रोक्त निषेध लागू नहीं होगा। तव उस कर्ता की कंसं! 


“a दह —— a se r 
१. मापणाथंबहेगेत्यथेत्वाभावे$पि “आम प्राप्त! इत्दादौ ततप्राप्तेगतिं विना अस 
आन्तिगत्यापि गत्थथत्वमित्यभिमानेन वात्तिकारम्भः -लबुशव्देन्दशेखर, °| . 
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| अनि पर अनुक्त कमंत्वप्रयुक्‍त द्वितीया विभक्ति होगी । waga 'वाह्यति 
र वाहात सूतः'--सारथि घोड़ों के द्वारा रथ को वहन कराता है। यद्यपि 
त शब्द का सारथि ही अर्थ है तथापि “वहन्ति bg यवान्‌, वाहयति 
बतीवर्दान्‌ देवदत्तः ग बेल यव ढोते हैं, देवदत्तः बेलों से यव ढोया करता 
स भाष्योक्त उदाहरण से नियन्तुशब्द का 'सारथि' प्रथ नहीं करके 
ga श्रथे किया यया है । 
| | सुत्र में '्रत्यवसानार्थेक' यानी भक्षणार्थेक श्रणिजन्त धातुवाच्य क्रिया 
क कर्ता णिजन्तावस्था में कमंत्व प्राप्त करता है, यह कहा गया। श्रतएव 
षक ag धातु तथा खाद्‌ धातु के प्रयोगस्थल में भी श्रणिजन्तकालीन 
*र्ताका भी शिजन्तावस्था में कमंत्व प्राप्ति हो जाती है। परन्तु शिष्ट 
प्रयोग में ऐसा नहीं होता है। इसलिये वात्तिकसुत्र कहा गया है-- 
far ने! 4 
| उदाहरणाथ--'ग्रादयति खादयति वा भ्रन्नं बढुता---वालक के द्वारा 
गनन खिलाता है ( वालक कों aea खिलाता है ) । यहाँ श्रणिजन्त काल में 
| |, टुः प्रलम्‌ अत्ति खादति वा---वालक अन्न खाता हे- ऐसा वाक्य था । 
ग्रणिजन्त काल के कर्ता ag का णिजन्त काल में कर्मत्व इस आदिखाद्यो 
i वात्तिक से निषिद्ध होने से “कत्तृ करणयोस्तृतीया' इस सूत्र से अनुक्त 
ज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है । सूत्र में जो 'आदि' शब्द है, वह 
जन्त AA धातु के 'प्रादि” इस अवस्था का ग्रनुकरण g? । 
[पूत्र में प्रत्यवसानाथंक--भक्षणाथंक भ्रणिजन्त घातु के द्वारा वाच्य 
(के कर्ता को णिजन्त घातुवाच्य क्रिया के प्रति जो कर्म कहा गया 
| “ बह्‌ भ्रहिसाथंक मक्ष्‌ धातु के प्रयोगस्थल में नहीं होता है- इसलिये 'भक्षे- 
[वितथस्य न! यह वात्तिक सूत्र कहा गया है । अर्थात्‌ जहाँ पर भक्ष्‌ धातु 
न १. नवीन वैयाकरणों के मतानुसार 'अदिखाबोन' ऐसा हि वा त्तिक हैं। लघुराब्देन्दु० 
ह i ६७७, यु० प्र० शास्त्री संस्करण | 
“ ताचा तु आदोति पञ्चते, तत्त्‌ ण्यन्तावस्थानुकरणमिति वोध्यम्‌। ` 
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से हिंसा का कोई मतलब नहीं है वहाँ प्रणिजन्त घातुवाच्य कर्ता का 
घातुवाच्य क्रिया के प्रति कमंत्व नहीं होगा । उदाहरणाथं --'भक्षरयात 
बट्ना-'बालक के द्वारा अन्न खिलाता है । इस उदाहरण में जो झह . 
प्रयोग हु भ्रा है वह छुरादिगणीय हैं। अतः उसमें नित्य रिच d 
“गतिवुद्धि--इत्यादि सूत्र में जो णिच्‌ का उल्लेख है वह हहेतुमति र । 
सूत्र के द्वारा विहित हेतुमरिणच्‌ है। ग्रतएव हेतुमण्णिच्‌ जब t 
है उस स्थिति में चुरादिगणीय नित्यणिच्‌ प्रत्ययान्त “बटु! श्रन्नं | 
इस वाक्य का घटक “भक्षयति” पद में 'जो भक्ष धातु है वह हेतुमपि | i 
होने से 'गतिब्रुद्धि--इत्यादिसूत्र की इष्टि से अणिजन्त ही है। m ` 
घातुवाच्य क्रिया के कर्ता बटु को जब दूसरा कोई अन्न भोजन में 
करता है तब उस कर्ता में 'गतिबुद्धि--इत्यादि सूत्र से कमंत्व न 
प्रयोज्य भ्रनुक्र कर्ता में 'कत्तं करण योरश्रतीया' सूत्र से | 
जाती है । भ्रतः 'भक्षयति अन्न बटुना'-- बालक के द्वारा भ्रन्न खिम] । 
ऐसा प्रयोग होता है । “भक्षयति” पद जब हेतुमण्णिजन्त होता है तब १ । 
चुरादिगणौय नित्यणिच्‌ का लोप हो जाता है ग्रौर 'भक्षयति' इसी | | 


पद होता है । । 


वात्तिक सूत्र में भक्ष्‌ घातु को भ्रहिसाथंक क्यों कहा गया? इस] । 
उत्तर 'मक्षयति बलीवर्दात्र सस्यम '--वैलों को भ्रनाज खिलाताहै 
प्रत्युदाहरण से दिया गया है । वांशिक सूत्र का मतलब यह है कि 
वातु बोध्य भक्षणे का मतलब किसी की हिंसा से है तब उस 
भक्षषातु का प्रयोग होने पर भ्रशिजन्त कालीन कर्ता णिजन्त काल! 


संज्ञक हो जाता है, MR उसके वाचक शब्द में भरनुक्त कमेत्व प्रयुक्‍त 
विभक्ति ध्रा जाती है। 


इस प्रत्युदाहरणा में जिस सस्य का उल्लेख किया गया है वह खेत ) 
आ (जो भ्रभी तक काठा न 
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ब्देन्दुशेखर में नागेश भट्ट जी का कहना है कि दुसरे किसी का 

gara खाने से उस अनाज के मालिक को हिसा होती है, ऐसा समझना? 
| । नागेश भट्ट जी के इस की इस प्रकार व्याख्या n मतलब यह 
है कि दरव्यं बहिश्चराः प्राणाः इस स्मृतिवचन के अनुसार किसी के, सस्य 
ने पर उसके प्राण का वियोग हो जाता है। परन्तु यह गौण 


लघुश 


र के भक्षण कर 


। प्राण है । 
i ` जल्प आदि कतिपय धातु के प्रयोग में भी भ्रणिजन्त धातुवाच्य क्रिया 
ह कव कर्ता का णिजन्तधातुवाच्य क्रिया के प्रति कर्मत्व का उल्लेख करना 
| चाहिये । 'जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌'--इस वात्तिकसुत्र में यही कहा 
i गया । जल्प धातु का व्यवत बात श्रर्थ है। भ्रणिजन्त भ्रवस्था में 'पुत्रो 
है र्म जल्पति'--पुत्र व्यक्त रूप से धमं कहता है--भ्रौर णिजन्त ध्रवस्था में 
क) देवदत्त ( भ्रपने ) पुत्र से धर्म कहलाता है--दिवदत्त: पुत्रं धर्म जल्पयति' 
इस वाक्य में त्रशिजन्त धातुवाच्य जल्प यानी व्यक्त बोलना क्रिया का कर्ता 
पुत्र णिजन्त धातुवाच्य क्रिया के प्रति कर्म बन गया है । ऐसे ही भाष्‌ घातु 
के प्रयोगस्थल में भी समझना चाहिये । जैसे “पुत्र: घर्म भाषते-पुत्र धमं 
कहता है—देवदत्तः पुत्रं घमं भाषयति देवदत्त पुत्र के द्वारा धमं कहलाता 
है। वात्तिक सूत्र में जो 'प्रभूति' शब्द है उससे भाष्यकार पतञ्जलि के 
मतानुसार 'विलपति’, श्राभाषते--इन दोनों को भी समझता ।. बालमनोरमा | 
कार के मतानुसार 'व्याहरति-कहता है,--“वदति'-कहता है-प्रादि 
को भी लेना । 

'दशेशच' (वा ११०८ )। प्रेक्षणार्थक इश्‌ धातु के ( शर्‌ प्रेक्षणे ) 
भरिजन्त काल में जो कर्त्ता है वह भी णिजन्त काल में कमं हो-ऐसा 


p Ua 
$ । परकीय सस्यभक्षणे परो हिंसितो भवतीति तत्स्वामिनोऽत्र हिंसा द्रष्टव्या । लघुः 
E, पृ ६७८, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण | 


२] दाधिमथ Ho Ho पस्डित शिवदत्त के द्वारा eag एलोकांश । सि०्कों०४० १६५, 
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(सुत्रकार के द्वारो ) कहना चाहिये । इश्‌ घातु के प्रयोग से प्र, 
काल में “मत्ताः हार पश्यन्ति--भक्तलोग भगवान्‌ हरि को देखते A | 
गुरुः दर्शयति'--उतको गुरु दिखाते हैं, इस मतलब में 'दर्शयति हरि m 
( गुरु: )--( गुरुजी ) भक्तों को हरि को दिखाते हैं । मॅ 
इस वातिक सूत्र से यह पता चलता है कि “गतिबुद्धि-- इत्यादि q प्र 
जो 'बुद्धि शब्द उल्लिखित हुआ है, वह साधारणछप से ज्ञानवाचक, विशेष 
से नहीं। maig “ज्ञा ग्रववोधने?'विद ज्ञाने --इस प्रकार धातु पाठ में T 
ज्ञानसामान्य के ( ज्ञानत्वेन रूपेश ) वाचक हैं, ज्ञानविशेष ( दर्शनत्वा/ 
रूपेण ) के वाचक नहीं, केवल उन्हीं धातुओं का ग्रहण “गतिबुद्धि-इता व 
सुत्र में स्थित बुद्धिशब्द से किया गया है, ज्ञानविशेष के वाचक इशा wife 
घातुश्रों के प्रयोगस्थल में ही भ्रणिजन्तकालीन कर्ता णिजन्त काल मेहो 
होते हैं, ua ज्ञान विशेष के वाचक 'स्मू' 'घा? इत्यादि धातुग्रो के प्र 
स्थल में नहीं - यह मालूम होता है। aaga ‘aaa: प्रियां स्मरतिः 
देवदत्त प्रिया को याद करता है, 'देवदराः चन्दनं जिघ्रति देवदत्त चत 
सू घता है--ऐसे वाक्यों मै स्थित स्मरति', 'जिघ्रति' इत्यादि पदो 
प्रकृतिभृत “स्म्‌, दृश! ग्रादि धातुओं के णिजस्तावस्था में सस्मार 
प्रापयति' इत्यदि प्रयोग के समय 'स्मारयति देवदत्तोन'--देवदत्त से पर 
कराता है, “घ्रापयति देवदत्तेन'- देवदत्त से सृघाता है-ऐसे ही 
होंगे, नकि 'स्मारयति देवदत्तम', घ्रापयति देवदत्तम्‌!।'तेन स्मरतिजिप्रर्त 


दीनां न इस वृत्ति में जौ आदि पद है उस से 'प्रेक्षते! भ्रादि का ० 
करना चाहिये। 


शब्दायते नं? इति 'शब्दं करोतिः--इस ग्रथ में 'शब्दायते” इस 
नामधातु का रूप बनता है 'शब्दवेरकलहा भ्रकरवमेघेस्य: कररो' (३-१-! 
= सुत्र से शब्द करता है--इस भ्रथं में 'शब्दायते! इस क्रियापद में 
शब्द इस नाम या प्रातिपदिक के साथ 'क्यङ' प्रत्यय जोड़ने से “< 


यह नामधातु बनता है । 'शब्दाय' घ लिये 'शढ है| 


f 
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| 4 से 'गब्दायतिः' वना । उस पद को षष्ठी विभक्ति के एकवचन 
) हैं शब्दायतेः' पद बरा, जिसका अथ है 'शब्दाय' धातु का। तव 'शब्दायतेः 
l anga वात्तिक का श्र होता है कि 'शब्दाय' धातु का ब्रणिजन्त काल 
\ जो कर्ता है वह णिजन्त काल में कर्म नहीं होगा । 'शब्दाय' घातु क्यड- 
| प्रत्ययान्त नामधातु है जिसका sÅ है शब्दकर्मक उत्‌पादन । श्रतएवं शब्द 
३ हप कम घातु के अर्थे के भीतर प्रविष्ट है, इसलिये इसको श्रकर्मक माना 
श बाता है। क्योंकि भाष्यकार पतञ्जलि ने 'सुपम्रात्मन: क्यच्‌’ ( ३-१-८ ) 
पतर के भाष्य में कहा है 'बातवर्थव हि्गंतकमकत्वमेव सकर्मकत्वम्‌” अर्थात, 
वही धातु सकर्मक है जिसका कर्म धातु के अर्थ में magiaa हो। इस 
दान्त के अनुसार “शब्दाय' धातु का कमं धातु के श्र के भीतर प्रविष्ठ 
$होने से यानी धात्वर्थं का घटक होने से यह धातु सकसंक नहीं माना जाता, 
बल्कि यह प्रकर्मेक धातु है । अतएव 'गतिबुद्धि--इत्यादि सूत्र में ग्रकर्मक 
"धातु का भी उल्लेख करने से 'शब्दाथ' qg की, जो कि भ्रकर्मक है, afg- 
दन्तावस्था के कर्ता का णिजन्त श्रतरस्या में कमंत्व होना चाहिये । परन्तु 
प्रा नहीं होता है । अतः 'देवदत्तः शब्दायते'—देवदत्त शब्द करना Be 
इस वाकय में देवदत्त, जो कि भ्रणिजस्त 'शब्दाय' धातुवाच्य क्रिया का कर्ता | 

वह णिजन्त अवस्था में कर्म न होकर प्रयोज्य कर्ता ही रह जायगा भौर 
se इस सूत्र से उसके वाचक पद में तृतीया विभक्ति 
हग । तब 'शब्दाययति देवदत्तेन'- देवदत्त के द्वारा शब्द कराता है-ऐंसा 
वाक्य होगा | 


: 'धात्वथंसंगुर्ह तकमंत्वेन श्रकमंकत्वात्‌ प्राप्ति” भट्टोजी दीक्षित की इक 
हीं की] पर्थे है 'शब्दाय' धातु का कमं धातु के प्रथे के भीतर संगृहीत यानी 
हित होने के कारण भ्रकर्मक होने से 'गतिबुद्धि-इत्यादिं सूत्र से अशिजन्क 
या के कर्ता का णिजन्त अवस्था में कर्मत्व प्राप्त होता है। कहने का 
वे यह है कि निषेध प्राकषपूर्वक् होता है । “शब्दायते ने? इस वातिक से 


j ताय धातुके, तारे Tah संसारक निरे गक Ts लाए मर ज्मो 5, जज Koshi 
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उसकी प्राप्ति हो। इसलिये भट्टोजी दीक्षित ने इस पंक्ति के द्वारा 
बतलायी है । | | 
धातोरर्थान्तरे वृत्ते घालिथेंतोपसंग्रहात्‌ । | f 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकमिका क्रिया ॥॥ “-वयाकण * 
सम्प्रदाय के इस सिद्धान्त के अनुप्तार दिवदतः पचति'--देवदत्त ih म 
है--इस वाक्य में णिजन्त अवस्था में जो पाक का कर्ता देवदत्त है, स" 
भी णिजन्त मवस्था में कर्मत्व होना चाहिये, क्योंकि 'पच्‌' धातु के ख| 
विवक्षा न करने से यह घातु भी श्रकर्मक माना जाता है। तथा दैन 
मासम, ग्रास्ते'--देवदत्त महीने में है--इस वाक्य में भ्रणिजन्त रव 
कर्ता दैवदत्त को कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया जो होती है, वह नहीं होती चाई ; 
क्योंकि इस स्थल में श्रास्‌ घातु कर्म के रूप में 'मास' के रहने के कारण! | 
धातु प्रकर्मक नहीं माना जायगा । इसलिये भट्टोजी दीक्षित ने कहा-॥ 
देशकालादिभिन्नं कमं न सम्भवति ते5त्राऊरमेंक्रा: नतु अ्विवक्षितकर्माणोर| , 
रथात्‌ जिन घातुग्रों का देश, तथा काल ग्रादि से भिन्त दूसरा कोई कंर 
होते हैं वे ही इस “गतिबुद्धि'--इत्यादिसूत्र में ग्रकर्मक धातु हैं, जिन a 
का कर्म विवक्षित नहीं होते हैं, वे नहीं । ; 


इस प्रकार कहने का फल यह है कि देवदतं मासम, आप्तयति ३ 
को महीने में रखवाता है ऐसा प्रयोग बन सक्रेगा जिसमें मास! प्रा 
का कर्म होने पर भी भ्रणिजन्त कालीन कर्ता देवदत्त की णिजन्त गा 
कर्मसंज्ञा होती है। प्रौर 'देवदत्त: पचति'--देवदत्त पकाता है-इस ॥ 
वक्षित कर्मक--'पच्‌? घातु के अकर्मक होने पर भी णिजन्तावस्या 4 ] 
दत्तेन पाचयति’ देवदत्त से पकवाता है, ऐसा प्रयोग होता है, न कि बे 
को कर्म मानकर 'देवदत्तं पाचयति' | 


घातोररथात्तरे वृत्ते:--इत्यादि पूर्वोक्तकारिका का अर्थ यह है" 
दूसरे श्रयं में वृत्ति यानी शक्तिवुत्ति होने पर, धात्वर्थ के भीतर कग 
0-0. Paane Varaia og poked ति" pangot 
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कर्म की विवक्षा न होने पर घातु भ्रकर्मक माना जाता है। जेते 
| ह्यः भारं वहति --नौकर बोझ ढोता है, इस वाक्य में “वह घातु 
का भर्थ है ढोना, घोर नदी वहति--नदी बहती है-इस वाक्य 
| में वह धातु की शक्तिवृत्ति बहना दूसरे भ्रथ में है, प्रत: “नदी वहति’ वाक्य 
कर्म न होने से वह” धातु भकर्मक हुआ है। उसी प्रकार 'गोः शब्द 
करोति'-- गाय शब्द करती है--इस वाक्य में स्थित "शब्दं करोति' इस ग्रंश 
॥ हो 'शब्दायते' ऐसे नामधातु में परिवत्तित करने पर 'शब्दाय' रूप नाम धातु 
है ३ 'शब्द करना? रूप ग्रथ के भीतर शब्द प्रविष्ट होने से 'शब्दाय' घातु 
| कर्मक हो जाता है । तथा 'मेघो वर्षति'-बादल बरसता है--इस वाक्य 
ह म कम की प्रसिद्धि के कारण उसका प्रयोग नहीं होता है, इस स्थिति में 
| | वृष! धातु प्रकर्मक माना जाता है । इसी प्रकार-- देवदत्त: पचति'--देवदत्त 
॥ एकाता है--इस वाक्य में देवदत्त क्या पकाता है इसकी विवक्षा न करने पर 
प्च्‌' धातु भ्रकर्मक होता 
१४१ । हृक्तोरन्यतरस्यासु ( १-४०५३ ) 
| हृक्रोरणौ यः कर्ता स णो वा कमं स्यात्‌' । हारयति कारयति वा भृत्यं 
| भृत्येन वा कटम्‌ । भ्रभिवादिद्शोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ (वा १११४ ) । 
॥ प्रभिवादयते दशंयते देवं भक्तं भक्तेन वा । 


| अनुवाद तथा विवति-- 
हा च का च हृकरी तयोः अ्रथवा हुश्च कुश्च हक्रो:--इस प्रकार प्रथमा“ 
विभक्त्यन्त पद से भ्रथवा परिनिष्ठितविभक्ति के. द्वारा gawa हक्रो इस 
पदका विग्रह वाक्य से सुत्र का भ्रथं यह होता है कि हृघातु तथा इधातु के 
प्रणिजन्त भ्रवस्था में जो कर्ता है वह fosa अवस्था में विकल्प से कमं 


| हो. 'हारयति भृत्यं भृत्येन वा कटम--नौकर से चटाई लिया जाता है। 
- ४5 

| १, कमसंज्ञ: इति पाठान्तरम । l 

| ` २. अथमान्तेन परिनिष्ठि विद्म इति jwa न्तात्‌। 

>९,-(): Prof. Satya Vrat'Shastri वचि टि dhang बनेसिसेरदिर्ससखेरिर्री? 


“कारयति भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌--नोकर से चटाई वनवाता है। इन | प्र 
'उदाहरणों में पहले की भ्रणिजन्त अवस्था में "भृत्य: कठं हरति'-ज ३ 
चटाई ले जाता है--'भृत्य' कर्ता था। णिजन्त श्रवस्था में वह ( मत्त! ग 
विकल्प से कमं हुग्रा । श्रत: “भृत्यम्‌' अथवा भृस्येन-इसमें द्वितीया | 
तृतीया विभक्ति होती है । द्वितीया विभक्ति कमंत्व प्रयुक्त होती है और बी 
विभक्ति कत्तु करण॒योतृतीया'--इस सुत्र से होती है । श्रशिजन्त रत म॑ 
भृत्यः कटं हरति'--नौकर चटाई ले जाता है; ऐसा वाक्य होता है । ह 
उदाहरण में 'भृत्यः कठं करोति' नोकर चटाई बनाता है--यह ky 
अवस्था का वाक्य है । इसकी शिजन्त श्रवस्या में “कारयति ya gê 
वा कटम्‌' । यह सुत्र प्राप्ताप्राप्त विभाषा यांनी उभयत्र विभाषा है । भि त 
श्रव उपसगपूर्वेक हृधातु भक्षणार्थक होने के नाते तथा विकाराथंक झा 
aaia होने से 'गतिवुद्धि -' इत्यादि सूत्र से ग्रणिजन्त कालीन कर्ता 
णिजन्त श्रवस्था में नित्य कर्मसंज्ञा की प्राप्ति होने से तथा गस्य र 
भ्रर्थात्‌ हधातु का 'हरण” या चोरी करना गर्थे होने पर और कृषातु। 
'करना' प्रथे होने पर सकर्मक होने के कारण ग्रणिजन्तकालीन कर्ता हि 
णिजन्तकाल में कर्मसंज्ञा की प्रप्राप्ति में इस सूत्र से विकल्प में कमसंत्रा if 
प्राप्ति करायी जाती है wa: यह सुत्र स्थलविशेष में कर्मसंज्ञा प्राप्त होगे | 
तमा अन्य स्थल में कमंसंज्ञा प्राप्त न होने से यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा या? 
उभयत्र विभाषा है। . | 
रि त maafa स 
, तथा णिजम्त डश्‌ धातु के 'शिचश्च” ( १-३-३४ 
इस सूत्र से क्रियाफल कत्त गामी होने 


afar पर भ्रात्मनेपदी होने की स्थिति 
मे टाजन्तकालीन कर्ता णिजन्तावस्था में विकल्प से कर्मसंज्ञक होता है-? 


[i [ चाहिये । 'अ्रभिवदति देवं भक्त:--भक्त देवता को नमस्कार 
3-0. है । EN SAREN an aata TENANG 
बारा देवता को नमस्कार कराता है-प्रयोज्य कर्ता भक्त में विकल्प से काँ 


q 


i 
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रुत द्वितीया विभक्ति हुई है । 'भक्तेन' में 'कत्तृकरणायोस्तृतीया' इस सूत्रा- 
gr ्रतुकाकर्ता में तृतीया विभवित हुई है। इसी प्रकार 'पश्यति देवं 

| qa- भवत देवता को देखता है । इसकी शिजन्तावस्था में क्रियाफल के 

| ga गामित्व विवक्षा से ‘aiad देवं भक्तं भक्तेन वा-भकत के द्वारा 

देवता का दर्शन कराता है । यहाँ पर पूव उदाहरण के माफिक रिजन्तावस्था 
प्रयोज्य कर्ता भक्त में विकल्प से द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति हुई है । 

j यह वात्तिक सुत्र भी 'हक्रोरत्यतरस्थाम्‌” सूत्र के माफिक प्राप्ताप्राप्त 

विभाषा है! अभि उपसगंपूर्वक “वद्‌' धातु नमस्कारार्थक होने से सकर्मक 

होन के कारण “गतिबुद्धि-इत्यादिसूत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस स्थिति में 

इस दात्तिक से प्रयोज्य कर्ता 'देव' में विकल्प से कमंत्व प्रयुक्त द्वितीया 

तबा 'कत्तृकरणयोस्तृतीया सूत्र से भ्रनुक्त प्रयोज्य कर्ता भक्त” में तृतीया 

| E है। यहाँ भ्रप्राप्ति दशा में विकल्प का विधान हुग्रा है । दशंयते देवं भक्तं 

Jaa वा! यह प्राप्त विभाषा है । कारण “इशेश्ज” इस वात्तिक सूत्र से प्रयोज्य 

रक्त! में कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया नित्य प्राप्त हुई है। इस स्थिति में इस 

| (वात्तिक के द्वारा विकल्प से द्वितीया का विधान हुझा है । ग्रतः यह वात्तिक । 

| (रमो प्राप्ताप्राप्त विभाषा ( उभयत्र विभाषा ) ही है। 


i । प्रधिशोड स्थासां कर्म ( १-४-४६ ) 


ह ग्रबिदूर्वाणामेषामाधारः कमंस्यातू । 

| इस सूत्र में “आधारोऽधिकरणम्‌” ( १-४-४५ ) इस सूत्र से 'ग्राधारः' 

| इसकी धरनुवृत्ति भ्रायौ है Ñg, स्या तथा श्रास्‌ इनका हृःद्रसमास करने 

से शीड्स्थासः' यह पद बनता है । प्रधिपूर्वा: शीङ स्थास:--इस. fang से 

si भधिशीड स्थास:!-- ऐसा शाकपार्थिवादिवत्‌ उत्तरपदलोपी कमंधारय समास 

हदै! उसकी षष्ठी बहुवचन में 'अधिशीङ,स्थासाम्‌'-- यह पद बनता है । 
; पुत्र का ग्रथ होता है--भ्रधि उपसगंपुर्वक शीधातु, स्था धातु तथा धास्‌ 

का आाघार कमं हो। | भट्टोजी दीक्षित इत 4 वृत्ति में 'एषाम्‌' ia काँ 

X श को पर्ति/ इसे ज $" संथा पथ Dig [सं धातुओं की--ऐसी पथ हेऽ 


बी 
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उदाहरणार्थ ‘afad बैकुण्ठ हरि”--हरि igt में शयन | 
"प्रधितिष्ठति बैकुण्ठ हरिः हरि बैकुण्ठ में रहते हैं, 'भ्रध्यास्ते h “ 
gf: — हरि बैकुण्ठ में हैं। इन उदाहरणों में धातु के पूर्व जो 'प्रधि' a 
है, वह सप्तमी विभक्ति का भ्रथ॑ आधार का द्योतक है । | 
५४३ । ग्र्भिर्नावशइच ( १-४-४७ ) f 
ग्रभिनीत्येतत्‌संधातपू्वस्य विशतेराधारः कमेस्यात्‌ । अमिति ति 
सन्मार्ग । 'परिक्रयेरों सम्प्रदानम्‌'--इतिसूत्रादिह मण्डूकप्लुत्या र्यत 
aguna व्यवस्यितविभाषाश्रयणात्‌ क्वचिन्न । पापेऽभिनिवेशः । | 


k: 


झनुवाद तथा विवृत्ति-- | 


प्रभि भ्रौर नि यह समुदाय जिस के पहले है ऐसे विशन 
का आधार कमंसंज्ञक हो । उदांहरण--'श्रभिनिविशते सन्मार्गम्‌ सम त्‌ 
विषयक ग्राग्रहवान्‌? aai सन्मार्ग के ऊपर श्रश्नतिहतप्रवृत्तिमान्‌ है ग I 
fafa’ यह समुदाय विश धातु के पहले है, ऐसी स्थिति में 'अभिनिकि [६ 
इस क्रिया पद से जो झभिनिवेश क्रिया का बोध होता है, उसका प्रति 
सन्मार्ग को कमंसंज्ञा होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। प्रसा 
आर न? इन दोनों उपसर्ग का पहले द्वन्द्वसमास करने के बाद अन्त में Gg 
धातु के साथ उत्तरपदलोपी कमंघारय समास करने से श्रभिनिविश शो 
वनता है। इसमें प्रथम द्वन्द्व समास में 'निः अल्पस्वर विशिष्ट हो|, 
'झल्पाच्‌तरम्‌' इस सूत्र के भ्रनुसार उसका पूवंनिपात होना उचित 
परन्तु ऐसा न करके 'प्रभिनिः--इस प्रकार विपरीत उच्चारण से “रि! 
ऐसा समुदाय की विवक्षा की गयी है। र 

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १-४-४४ ) सूत्र से यहाँ 
इस सूत्र में ( विकल्पार्थक 'श्रन्यतरस्याम्‌, पद को मण्डूकप्लुति भ 


Foe 
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| करा के व्यवस्थित विभाषा को श्रवलस्वन करने से कहीं-कहीं ( भाधार की 
-gida ) नहीं होती है, जैसे 'पापेइभिनिवेश:'--पाप में aag । 

। aafaa विभाषा से मतलब यह है कि सूत्र की प्रवृत्ति विकल्प से 
| निर्ढारित स्थलों में ही होती है। इसलिये जहाँ भ्रभिनिपूर्वक विशधातु का 

| तिङन्त प्रयोग होता है वहाँ कमंत्वप्रयुक्त द्वितीया विभक्ति होती है । श्रोर 
Nad तिडन्तभिन्त श्रभिनिपुर्वेक विशधातु का प्रयोग होता है वहाँ सप्तमी 
क्ति होती है। इस विषय में 'एब्वर्थेव्यभिनिविष्ठानाम्‌' इस प्रकार 

| समर्थ पदविधिः” सूत्र॒स्थ भाष्यग्रयोग प्रमाण है । 

| मएड्कप्लुति अधिकार का मतलब यह है कि मेढक जैसे met अल्पस्थान 
| छोड़कर कूदकर चलता है, उसी प्रकार कोई कोई सूत्र बीच में कुछ 

| पत्रों को छोड़कर परवर्ती किसी-किसी सुत्र के साथ सम्बद्ध होता है। 
॥प्रकृतस्थल में परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १-४-४४ ), ग्राघारोऽः 
amaa ( १-४-४५ ), भ्रधिशीङस्थासां कर्मं ( १-४-४६ ), अभि? 
आ ६ १-४-४७ )—यह सुत्र का क्रम है । यहाँ पर 'परिक्रयणे 
सम्प्रदानमन्यत रस्याम्‌” सुत्र से 'अन्यतरस्याम पद की agaa मध्यवर्ती | 
। आाधारोविकरणम्‌” और “भ्रधिशाडः स्थासां कमं’ इन दोनों सूत्रों को 


ककी सुत्र में हुई है । 
; १४४ । उपान्वध्याङ वसः ( १-४-४८ ) 


= वसतेराधारः कमं स्यात्‌ । उपवसति अनुवसति भ्रधिवसति 
प्रावसति वा वैकुण्ठ हरि; । “अभुक्तचथंस्य न! (वा १०८७) वने उपवसति । 
उभसवतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 

द्वितीया जरे ड़िन्तेष्‌ ततोऽन्यत्रापि इश्यते u ( वा १४४४ ) 

उभयतः कृष्णं गोपा: । ada: कष्णम्‌ । धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । उपर्युपरि 
हेरिः। qafa लोकम्‌ । ash लोकम्‌ । “भ्रमितःपरितःसमयाः 
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कुष्णम्‌ । प्रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तमू, तस्य 
इत्यर्थः । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । 
gga तथा विवृत्ति 

उप, Ag, Ala तथा ME उपसमंपूर्वकभ्वा दिगणीय 4 
'निवासार्थक 'वस” धातु का श्राघार, ANG “बस” धातुप्रतिपाद क्रि 
आधार, कमेसंज्ञक हो । उदाहरण--उपवसति agt हृरिः, ग्र 
बैकुण्ठ हरि भ्रघिवसति वैकुण्ठं हरिः, maafa वेकुण्ठं हरि:-- (गा 
हरि agus में निवास करते हैं। “लुगूविकरणादलुग|वकरणं वलीयः, | 
परिभाषा के अनुसार भ्वादिगणीय “वस निवासे' इस घालु का ग्रहण ji 
भ्रदादिगणीय 'वस आच्छादने' इस धातु का नहीं । प 

महाभाष्य में 'वसेरश्य्थस्य प्रतिपेष/ यह वात्तिक उल्लिखित है। है 
aan में स्थित भ्रथृंशब्द निवृत्ति वाचक है । श्रमरकोष में थथ शब्द के 
इस प्रकार कहे गये हैं-'अथो5भमिघेयर वस्तुप्रयोजननिवृत्ति पु' । धतः प्रथंशव 
“निवृत्ति? भी अर्थ है । “मशकार्थो धूम इतिवत्‌ अशिनिवृत्त्यथस्येति ia 
लघुणब्देन्दुशेखर में नागेशभट्टजी के इस कथन के अनुसार “शशि! भ्रर्थात्‌ गे; 
की निवृत्ति ग्रथं होने पर उपयूर्वेक “वस्‌? धातु के अशिजन्त अवस्था का la 
वस्था में कमंसंज्ञक नहीं होगा । यही '्रभुक्यर्थस्थ न' इस वातिक "i 


षां 


भी तातपर्ये है । इस में 'अ्रभुक्ति' शब्द के भ्रन्तगंत “भुक्ति' शब्द का 
ग्रथ है । 'वने उपवसति'--वन में उपवास करता है । 

`  'कमंकारक के प्रसद्ध का शेष होने से पहले कर्म का प्रकार भेद | 
जान लेना लाभकारी है। कमं के प्रकार भेद के वारे में महावे 
अत्तु हरि ने वाक्यपदीय ग्रन्थमें कमं के सात प्रकार भेद कहे हैं, यथात 


Ag निवंत्त्येज्च विकाय्येञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिघामतम्‌ | 
तच्चेप्पिततभं कमं चतुर्धान्यत्त कल्पितम्‌ || 


S-O. Prof. Satya दा रसी नयेन यत्‌ पाप सरल छतु हीरसि Magori Gyaan Kasi 
सज्ञान्व ररनाख्यातं यचच्चाप्यन्यपूर्वंकम्‌ ॥ 
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यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत्‌ प्रकाशते ¦ 
तन्नित्यं विकार्यं तु कम्मं द्वेषा व्यवस्थितम्‌ ॥ 
्रकृत्युच्छेदसम्भृतं किञ्चित्‌ काष्ठादिभस्मवत्‌ | 
कञ्चि द्गुणाग्त रोत्‌ पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्‌ ॥ 
क्रियाक्ृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न विद्यते । 
र्‌ दर्शनादतुमानाद्‌ वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ।। 
| gala कत्त रीप्सिवतमं कर्मे ' सुत्र से विहित कमं fadei, fame? 
गैर प्राप्य भेद से तीन प्रकार माने जाते g । भर अन्य ग्रर्यात्‌ ईप्सिततम 
| भिल कर्म चार प्रकार के हैं जैसे, जो कर्म भदासीन्य से प्राप्य है, जो 
कर्ता का ग्रनीप्सित है, जो कम ग्रत्य संज्ञा के हारा भ्रकरथित हे और 
कम nagis ग्रर्थात्‌ संज्ञान्तर से समुच्चित है, अर्थात्‌ श्रन्य संज्ञा की 
i पुर्वक किसी सूत्र के द्वारा बोधित है। | 
है जो पहले वत्तेमान न होता gar ( वाद में ) squa होता है, waar 
वर्तमान रह कर जन्म के द्वारा जो प्रकाशित होता है, वह निर्वेत्यं 
है। विकार्य दो प्रकार के व्यवस्थित हैं। प्रकृति के उच्छेद से कोई कर्म 
है, जैसे काठ से भस्म या राख होता है । कोई कम गुणान्तर को Fq- 
पे होता है, जैसे सोने का विकार कुएडलादि | 
l y जिस कमे में प्रत्यक्ष से या अनुमान से क्रियाकृत विशेष या वेलक्षण्य 
नहीं जाता वह प्राप्प कर्म कहा जाता. है । 
भयम प्रकार कर्म का, mala निवेत्त्ये कमं का उदाहरण घट 
ति, 'भोदनं पचति” इत्यादि aea करना है कि इस क्रम के उल्नेख 
समय प्रकृतिवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है । 
दुसरे प्रकार का कर्म विकाय्यं कर्म है। षह दो प्रकार के हँ ॥ एक, 
के उच्छेद से, जैसे, 'काष्ठं भस्म करोति? । यहाँ काष्ठ का उच्छेद या. 
कै उपरान्त भस्म या राख घनता है । दुसरा, प्रकृति में गुणान्तर को 


— ही 
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इस द्वितीय प्रकार विकाय्यं कर्म के उल्लेख करते समय प्रकृतिवार 
का प्रयोग किया जाता है । 
तीसरा कमं प्राप्य कमं है। यथा, “घटं पश्यति’, ग्राम 
इत्यादि । इस प्रकार के कमं में क्रियाजनित कोई वैलक्षण्य जा | 
पड़ता । घट देखा गया या न देखा गया, इस से घट में कोई के 
मालूम नहीं होता । | 
ग्रौदासीन्य से प्राप्य कमं, कमं का चौथा प्रकार है। यया, ul 
तृणां स्पृणति' । यहाँ तृण या घास को छूने के बारे में कर्ता उदासीन 
कर्ता का थनीप्सित कर्म पञ्चम प्रकार का कमं है। यथा A 
भुञ्जानो विषं भुडक्ते! । इस उदाहरण में विष भोजन कर्ता का ग 
है। इसी को द्वेष्य कमं भी कहा जाता जाता है। र | 
“प्रकथितळ्च' सूत्र से जो कमं होता है वह संज्ञान्तर के द्वारा wih ; 
षष्ठ प्रकार का कम है । यथा, 'गां दोग्यि' । इस उदाहरण में गो 
कारक हो सकता था । परन्तु श्रपादान संज्ञा की विवक्षा न करने ४ 
कर्म हुआ शोर उस में अनुक्त कर्मे कारक की द्वितीया विभक्ति हुई है। 
धन्य पूर्वक कर्म सातवाँ प्रकार का कमे है। अन्य पूर्वक का 
aada की बाधा होने के उपरान्त किसी सूत्र के द्वारा बोधित कर्म | 
“क्ररमभिक्रृष्यति' । इस उदाहरण में 'ऋषछुहोरुपसृष्टयो: कर्म! इस 
द्वारा 'ऋषहुहेष्यायुयार्थानां यं प्रति कोप? इस सूत्र से प्राप्त सम्प 
की वाघा होने के उपरान्त कमंसंज्ञा विहित हुई है । ऐसे agona 
इत्यादि वाक्य में भी इसी प्रकार कर्म का उदाहरण मिलता है । 
कमं के इस प्रकार भेद के बारे में ग्रघिक जानकारी के लिये वाक 
प्रादि प्राकर ग्रन्थ भ्रष्ययन करना लाभदायक है। श्रधिक विस्तार 
| से वे सब बातें यहाँ नहीं कही जा रही हैं । 


; १, अन्यसंज्ञावाधनपूर्व शाखबोधितम--वैयाकरणभूषणसार की दर्पण 
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| 4 विभक्ति के निरूपण के प्रसद्ध में कारक विभक्ति का निरूपण 
; के बाद उपपद विभक्ति का निरूपण किथा जा रहा है। किसी प्रन्य 
॥ साथ सम्बन्ध होने से जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति 


टी जाती है ॥ 
र उपपदविभक्तियों का विशेष रूप से सम्बन्ध न कहने के कारण सम्बन्ध 
[पातय ग्रथं है" । 
| 'उमसर्वतसोः — इत्यादि । तस्‌ प्रत्ययान्त उभ तथा सवं शब्द के योग से 
॥स शब्द के साथ 'उभयतः” और AAT: शब्द का योग या सम्बन्ध होता है 
प्त शब्द में द्वितोया विभक्ति लगानी चाहिये । तथा 'घिक्‌' शब्द के योग से 
तीया विभक्ति लगानी चाहिये । उपरि, भ्रधि तथा अघः शब्द सामीप्य 
ih में 'उपयंध्यधस: सामोप्ये' ( ८-१-७) इस सुत्र. के अनुसार जब 
Afara यानी द्वित्व प्राप्त होता है तब उसके योग से द्वितीया विभक्ति 
je चाहिये । उस के सिवाय श्रन्य स्थल में भी द्वितीयां विभक्ति देखने 
| भावी है। 'उभसर्वंतसोः-_इत्यादि कारिका में 'उभसर्वतसोः' यह 
| है। उस की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- उभसवंयोस्तसो उभरवंतसौ, 
यो योंगे द्वितीया कार्या ॥,प्रकृतिद्वित्वेन तसो रिति हित्वनिदेश:...वस्तुतस्तु 
विषय प्रयच्‌प्रवृतावपि उभशब्दाद्‌ विहितो यस्तस्‌ तदस्तत्वमस्त्येव ।' 
बोधिनी, ge ६२०-६२१, मोतीलाल बनारसी दास) ! पर्थात्‌ 'उभ' तथा 
१ शब्द के साथ 'तस्‌' प्रत्यय जोड़ने से Saaga: तथा 'सर्वंतः' पद बनते हैं। 
कै योग से द्वितीया हो । श्लोक में 'उभसवंतसोः' शब्द में aat: यह द्वित्व 
निर्देश हुआ है । वृत्ति में 'श्रयच्‌' होने पर भी उभशब्द के बाद विहित 


| `. पदान्तरयोगनिभित्तिका विभक्ति: उपपदविमक्तिः-वालमनोरमा, १० ६५४ 

| ` अपदविभचनां gaasi: विशिष्या तुत्त :—लघुशब्देन्दुरोखर, १० ६८७, ` 

(उ उपपदविमक्त्या सम्बन्धसा मान्यमवगम्यते--वालनोरमा, पु० ६५४, To म० 
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जो 'तस्‌' प्रत्यय है, तदन्तत्व यानी तस्‌प्रत्ययान्तत्व 'उभ' शब्द क्ष 
उभसर्वदसो? शब्द में 'तसोः' इस प्रत्यय में जो द्वित्वविशिष्ट ५ न 
प्रकृति 'उभ” और (सर्वे मे द्वित्व रहने के कारण है।' इलोक में ह 
डितान्तेषु' शब्द का अर्थ है जिसका द्विर्वचन किया हुआ है। नि 
qaii रूप को घाम्ने डित संज्ञा दी जाती है ।* 
. यथाक्रम उदाहरण---उभयतः कृष्ण गोपाः -- कृष्ण | ॥ - 
के दोनों भोर गोपगण हैं। “सर्वतः कृष्णम्‌ '--कृष्ण की सब ओर॥ में 
कृष्णा भक्तम'--कष्ण के श्रभक्त की निन्दा है, अथवा कृष्ण का | वृ 
fada है। 'उपर्यु्पार लोकं हरि/--लोक या संसार के! 
उपरिभाग में हरि हैं। 'अ्रध्यधि लोकम्‌? ( हरि: )--लोकके भो प्र 
( हरि हैं )। aAA लोकम्‌' ( हरि: )--लोक के समीप ai 7 
( हरि हैं ) । | 
'ग्रभितः परितः इत्यादि 'ग्रभितः' शब्द, 'परितः' शब्द, iF 
शब्द तथा प्रति” उपसग के योग में भी द्वितीय! हो । 'ग्रभितः पि 
समया!-- इत्यादि वात्तिक के अनन्तर “द्वितीया” यह शब्द शेषी 
समभना । 'भ्रभितः कृष्णं ( गोपाः )--कृष्ण की दीनों ओर (गो! 


“ततोऽन्यत्रापि इश्यते’ इसी का विस्तार है । 'अभितः' श्रौर 'परितः 
“परय मिभ्यां च' (५-३-१) इस सूत्र से तसिल्‌ प्रत्यय हुश्रा है । ग्रामं 
ग्राम के नजदीक या मध्यभाग में. (समयान्तिकमध्ययोः--श्रमरकोष)। 
लङ्काम्‌ -लङ्का के समीप । 'हा कृष्णाभक्तम्‌' कृष्णजी के अभक्त के बारे! 


१. प्रृतिद्वित्वात्‌ तसोरितिद्वित्वनिदेश: । चिदस्थिमाला, ए० ६८७ 
गरुप्रसादशास्त्री संस्करण | 


२. तस्य परमान्रे ङितम्‌ ( ८-१-२ ) 
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का श्रभक्त शोच्य है । 'बुभुक्षितं न प्रतिभाति किड्चित्‌'-भूखे को. 
; 3 प्रतिभात नहीं होता है | ति कची पद में जो 'प्रति'शब्द है वह क्रिया: 
का विशेषण होने से उपसर्ग है, कर्मप्रवचतीय नहीं हे aaga कर्म प्रवचनीय5 
sê ढितीया-इस सूत्र से काम नहीं चलता । क्रियाविशेषण में भी jsi 
aka होती है परन्तु वह ह्वितीयाविभक्षित व्यपदेशिवदेवकरस्मिन्‌ इस 
ह परिभाषा के अनुसार घात्वर्थेतावच्छेइक क्रियाजन्य फल के साथ अभेद सम्बन्ध 
| | में afaa क्रिया विशेषण को भी फलवान के रूप से व्यवहार करके कमंत्व 
का भ्रतिदेश करने पर 'कमंणि द्वितीया' ( २-३-२ ) इस सूत्र से हो 
होती है। जैसे, किसी व्यक्ति का अगर एक ही पुत्र हो तो वही ज्येष्ठ मो है 
र भोर कनिष्ठ भी है, उसी तरह धात्वर्थेतावच्छेदक क्रियाज-य फल के साथ 
t अभेद सम्बन्ध से अन्वित क्रियाविक्षेषण में भ्रलग रूप से दूसरा कोई 
| क्रियाजन्य फल न रहने पर भी क्रियाजन्य फल के साथ ग्रभेद सम्बन्ध से 
ubag उसी फल से अभिन्न क्रियाविशेषण को फलवान करके भी व्ययहार 
फरिया जाता है । इसी प्रकार से उसमें कर्मत्व माना जाता है। यथा --'भृदु 
qafi “नरम पकाता है, द्रुतं गच्छति'-~जल्दी से जाता है । , 
१४५॥ अन्तराऽन्तरेण युक्ते ( २-३-४ ) | 
। mai योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वां मां च हरिः। अन्तरेण हरि 
न सुखम्‌ । 
अनुवाद तया विवृति-- 
इन दोनों के अर्थात “ग्रन्तरा' झौर 'भ्रन्तरेण' इन दोनों भ्रव्ययशब्द के 
JATU द्वितीया विभक्ति हो। 'भ्रन्तरा त्वां मां हरिः--तुम्हारे भोर मेरे 
बीच में हरि हैं। 'अन्तरा मंध्ये'-- यह भ्रमरकोष में है । अन्तरेण हरि न 
पुम्‌ -हरि के विना सुख नहीं है । “अन्तरा त्वां मां च हरिः, भ्रोर ag’ 
हेरि न सुख़म्‌'-.इन वाक्यों में यथाक्रम “हरि: ग्रौर 'सुखम्‌ पदों में द्वितीया 
नही होगी। कारण उपपदविभवित की अपेक्षा कारकविभक्ति अन्तरङ्गं. 


होने से उपपद A लान हतात्‌ तत रिमा. कतुर, 


i 


R 
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'हरिः' में भ्रध्याहूत 'भ्रस्ति' क्रियापदघटक' 'ति' प्रत्यय से कर्ता का 
होने से प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्ति हुई ga द्वितीय ॥ 


gan पद में प्रयमा विभक्ति इसी कारण से हुई है । f 
५४६ । कर्मप्रवचनीयाः । ( १-४-८३ ) fi 
| इत्यधिकृत्य । 3 
प्रनुवाद तथा विवृत्ति-- 3 

“इस सूत्र का अधिकार कर के । प्राग्रीशवरान्निपाताः' ( wé 


इस सुत्र पर्यन्त प्रधिकार चलेगा । [A 
'कमं प्रवचनीया' संज्ञा एक महासंज्ञा है। तएव यह संज्ञा प्रत ; 


होता है । घठीत काल में कत्तृवाच्य में 'कुत्यल्युटो बहुलम्‌ ( ३-३-१४* 
धृत्र से अनीयर्‌' प्रत्यय हुआ है । महावैयाकरण एवं दार्शनिक waah 

वाक्यपदीय ग्रन्थ में कर्मप्रवचनीय का परिचय देते हुए कहा है-- "३ 

“क्रियाया द्योतको नाय॑ सम्बन्धस्य न वाचक: । 

नापि क्रियापदाक्षेपी' सम्बन्धस्य तु भेदक: ॥” 

( वाक्यपदीय 


“जपम्‌ भ्रनु प्रावषेत्‌'-- हेतुभुत जप के द्वारा उपलक्षित श्रतीत att 
इस वाकम में Ma शब्द है वह 'भ्रनुभूयते सुखम्‌?--सुख प्रनुभूत 
है--इस वाक्य में स्थित अनु उपसगे के माफिक प्रनुभूति रूप «क्रिया 
धात्वय का द्योतन नहीं करता है। भ्ौर जैसे षष्ठी विभक्ति सम्बन्ध का वर 
होता है उस प्रकार कमंप्रवचनीय शब्द सम्बन्ध का वाचक नहीं होता बा! 

_रयोकि 'कमंम्रवचनीययुक्‍ते द्वितीया ( २-३-८ ) इस सुत्र से a 
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L इस वाक्य में “जपम्‌' पद में जो द्वितीया विभक्ति है, उसी द्वितीया 
|| विभक्ति के द्वारा ही सम्बन्ध का भ्रभिधान हो खुका है। तथा 'प्रादेशं 
बिपरिलिखति'--आ्राधा हाथ परिमाण ( नापके ) fag लगाता है--इस 
| वाक्य में स्थित विपरिलिखति' क्रियापद में जो “वि” उपसगं है, उसके द्वारा 
मात! क्रिया ( नापने को क्रिया.) के माफिक ग्रन्य किसी क्रिया का श्राक्षेप 
| गा agata 'अनु' शब्द नहीं करता है, क्योंकि तब वह विभक्ति कारक विभक्ति 
| हो जायगी, उपपद विभक्ति नहीं होगी । परन्तु 'जपसम्वन्धी दर्षण' इस प्रकार 
नपम में जो द्वितीया विभक्ति है उस द्वितीया विभक्ति के द्वारा aana सम्वन्ध 
| स्यल में लक्ष्यलक्षणाभाव ही है, ऐसा मालूम होने पर सम्वन्ध ही 'भ्रनु' के 
१ द्वारा विशेष में व्यवस्थापित होता है । कहीं कहीं सम्बन्ध विशेष का द्योतक 
त होने पर भी क्रियागत विशेष के द्योतन के लिये भी यह 'कमंप्रचनीय' संज्ञा 
lg: पुजायाम्‌' ( १-४-९४ ), 'शतिरतिक्रपंणोे च' ( १-४-९४ ) एसे 
h विशेष सूत्र के द्वारा की जाती है । f 

श्रव तक कर्मप्रवदनीय के प्रसङ्ग में जो कुछ बात कही गयी है वह 
mada का परिचायक है, लक्षण नहीं। कमंप्रवचनीय का लक्षण 
E ग्रन्थ की व्याख्याप्रसङ्ग में हेलाराज ने 'क्रिपाविशेषोपजनित 
बन्धविशेषावच्छेदहेतवः' ऐसा बताया है । 
| पर्वेदशेनसंग्रह में पाणिनिदर्शन के विवरण के प्रसङ्ग में माधवाचायं ने 
= भनीय a इसी लक्षण को उद्धृत किया है। जैसे “जपम्‌ भ्रनु 
Y इस वाम्य में ag कर्मप्रवचनीय संज्ञक है । वर्षण रूप क्रिया विशेष 
हरा उपजनितं यानी उतपन्न जो जप के साथ वषंणका लक्ष्यलक्षण 
TET सम्वन्ध विशेष का निश्चयात्मक ज्ञान, उस ज्ञान का. अनु 
है। ऐसे ही अन्यान्य कर्मप्रवचनीय में लक्षण को संगति समकनी 
१: meng, टीका, “कर्मप्रवनीया: ( १-४-८३ ) इस सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग में। 
-O. Prof. Sätyà हा झ्रेञ्चासजकतब्माख्वाफ2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


न 


( ४२ ) 


स्वगत महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री कै अन्तेवासी < l 
महोपाध्याय हाराणचन्द्र भट्टाचाय जी के कथनानुसार “पाशिनी 
सम्बन्धेन कर्मप्रवचनीयपदवत्त्व॑ कर्मप्रवचनीयत्व॑म्‌--यह भी कम्र 
का एक लक्षण हो सकता है । ्रर्थविशेष में, प्रति, परि, भनु mk 
कर्मप्रवचनीय पदवात्र से बोध्य हो--इस प्रकार पाणिनिमुनि के संकेत í 
सम्बन्ध से विशिष्ठ वे ही प्रति, परि, ma पश्रादि कमंप्रवचनीयसंज्ञक 
होंगे। उपसगंरूप प्रति, परि, श्रन्‌ आदि शब्द का श्रानुपूर्वी कमेप्रचनीय ॥ 
के बराबर होने पर भी उन शब्दों के अथ भिन्न होने से वे शब्द उस ग 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञक पदवान नहीं होंगे । ग्रथंभेद से शब्दभेद मानकर ७ 
द्वारा विशिष्ट लक्षण की उपपत्ति की जा सकती है । | 
५४७ । श्रनुलैक्षरे ( १-४-८४ ) | 
लक्षणे द्योत्ये प्रन॒रुक्तसंज्ञ: स्यात्‌ । गत्युपसगं-संज्ञापवाद: । | 
झनुवाद तथा विवृत्ति-- | 
लक्षण द्योतित होने पर अन्‌' उक्तसंज्ञक यानी = | 
qf तथा 'उपसगं'-संज्ञा का ( यह कमंप्रवचनीय संज्ञा ) अपवाद या र 
है। भ्रर्थात्‌ जब “श्रन्‌' कर्मप्रवचनीयसंज्ञषक होता है तब उसको 
तथा 'उपसर्ग' संज्ञा नहीं दो जाती । लक्षण का अर्थ है ज्ञापक, अर्था 
का जनक जो ज्ञान उसका विषय । 
५४८। फर्मप्रवचनी युक्ते द्वितीया । ( २-३-८ ) 
` एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमनु प्रावषंत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्षितं 
मित्यथ: । पराऽपि हेताविति तृतीया भ्रनेन बाघ्यतें॥ "लक्षणेत 
( १-४-१० ) इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्‌ । 
agan तथा विवृत्ति 
fds kam) THN 
Pr (सक युस ३6 के तीथ a 


( ४ ) 


करने से योग आर्थ है ) 'जपम्‌ भनु प्रावर्षत्‌”-जप के कारण वर्षा हुई 
aga जो जो जप ( वरुण मन्त्र जप ), उस के द्वारा उपलक्षित ajag 
यह अर्थ है । 'लक्षणेत्थम्भूत'--इस्यादि सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध होने' 
पर भी फिर से इस ( अनुलंक्षरों ) सूत्र से कमंप्रवचनीय संज्ञा विधान के 
बल से परवर्ती होने पर भी-- हैतो' ( २-३ २३ ) इस सूत्रानुसार तृतीया 
fafa इस ( 'कर्मभ्रवचनीययुक्ते द्वितीया” ) के द्वारा बाधित होती है। ७ | 


MMT, Sr Sd 


son 


कहने का तात्पर्यं यह है कि 'परनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं | 
बलीय/--इस परिभाषा के अनुसार परवर्ती सूत्र पूर्ववर्ती सूत्र की अ्रपेक्षा | 
वलवात्र होता है । श्रतएव 'हेतो' (२-३-२३) यह परवत्ती हेतु प्रथ में तृतीया | 
बोधक सूत्र 'लक्षणेत्यम्भूत ---( १-४-९० ) इत्यादि सूत्र से हेतुभूतलक्षण | 
वाचक “जपम्‌ अन्‌ magg इत्यादि स्थलीय वर्षण क्रिया का हेतु और | 
लक्षणवाचक ag शब्द के कमंप्रवचनीय होने से 'कमंप्रवचनीय युक्ते | 
द्वितीया’ ( २-२-८ ) ~ इस से प्राप्त द्वितीया विभक्ति को रोक कर हेतु | 
प्रथ में तृतीया विभक्ति की प्राप्ति होती है । परन्तु '्रनुलक्षणे' (१-४-५४) | 
सुत्र कै द्वारा फिर से दुबारा लक्षणा थर्थात्‌ ज्ञापक हेतु अर्थ में aT शब्द ' 
की कमंप्रवचनीयसंज्ञा का विधान करने से बोधित पुनर्वार कर्मप्रवचनीय के 
योग से द्वितीया विधान के कारण 'कर्मेप्रवचनीययुक्ते fadat ( २-३-८ ) | 
इस सुत्र से हेतु श्रथ में 'हेतो' (. २-३-२३ ) सूत्र से प्राप्त तृतीया बाधित | 
हो जाती है ।? क |: | 
१४६ । तृतोयार्थ ( १-४-८५ ) j 

भ्रस्मिन्‌ द्योत्येइनुरु क्तसंज्ञ: स्यात्‌ । नदीम्‌ भ्रु अवसिता सेना। नद्या ` 
सम्बद्धेत्यथंः faa बन्धने’ क्त: । | | 
भनुवाद तथा विवृत्ति--. | | 
| a i if 
. ^ लिकषणेत्थम्भूतेत्येव. सिद्घ पुनःसंश्ञाकरणवो धितपुनद्वितीयाबिधानसामथ्यौ- | 
- हिल शुदि kae 5५७९९९० RRETA AERP eGangotri-Gyaan Kèsha 


| 


Sasi 
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( ४४ ) 


सूत्रस्थ giar शब्द से उस का निमित्तभूत 'सहयुको$रपा 
{ २-३-१६ ) इस सूत्र में उल्लिखित 'सह” शब्द लक्षित होता है | म 
का पर्थ 'साहित्य द्योतित होने पर 'श्रनु' शब्द पूर्वोक्तकमेप्रवचनीय संगर 
हो । 'नदीम्‌ अनु श्रवसिता सेता-- नदी के साथ सेना सम्बद्ध- यह ag | | 
अवसिता' शब्द की व्युत्पत्ति “श्रव॑ पूर्वक वन्धनाथंक aa घातु ( स्वाह 


शणीय ) के साथ 'क्त' प्रत्यय से की जाती है । | 


| 


e A Ñ | 
यथाश्रुत 'कर्ता', 'करण' रूप तृतीयार्थ यहाँ ग्रहणीय नहीं anu 


*रामेण शरेण प्रनुहृतो वाली” इस वाक्य में 'उपपदवि मक्तेः कारकविर्मह' 
'बंलीयसी' इस परिभाषा कै वलपर भ्रनुक्त कर्ता तथा श्रनुक्त करण में तृतीय 
विभक्ति ही हो जायगी, कमंप्रवचनीयत्व प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति न होगे। | 
इस कर्मप्रवचनीय संज्ञा का कोई फल नहीं होगाी । | 
५५० होने ( १-४-८६ ) 


| 

| 
की 
होने द्योत्येञनु:ः प्राग्वत्‌ । अनु हार सुरा: । हरेहीना इत्यर्थः । |. 
अनुवाद तया विवृत्ति E 

| 
जब हीन या न्यून द्योतित होता है तब 'भनु” शब्द पहले के माफि$ हे! ! 


अर्थात्‌ कर्मप्रवचनीयसंज्ञक हो। भनु हार सुराः' हरे हीना “4 


भ्रर्थात्‌ देवगण हरि से हीन हैं--यह अर्थ है । 


Tan लव 


j १, “तृतीया? शब्देन तन्निमित्तशब्दः “सहयुक्तेऽप्रधा ने? waana 4 
शब्दों लक्ष्यते। तदे साहित्ये बोत्ये इत्यर्थः । लघुराव्देन्दु०, प० ६६१ 


सखा. 
त्र ($ “a सू E 
जेर ar इत्यनेम कत्तं करणे न गृह्येते, रामेण शरेणानुहतो वाती 
| उपपद्विभक्त; कारकविभक्ति वलीयसी? इतिन्यायेन . ih वा भा पडत्या LA 
TOK amarrar Raai repen १९५३ Sadana sanga Gogen Ks 


| ( ४५ ) 
शब्द शक्ति के स्वभाव से उतूकृष्टवाचक शब्द से Jo 
fè 270 eG कम्र नीय 
योग से द्वितीया विभक्ति होती है, अपक्ृष्टवाचक शब्द से ह वचनीय के 
१५१ उपोऽधिके च ( १-४-८७ ) 


भविके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्रकृत्तं स्यात्‌ । रिक सप्तमी 


| अक्ष्यते । हीने--उप हरि सुराः । 


ngara तथा विवृत्तिः-- 
| afia और हीन द्योतित होने पर ag यह्‌ अव्ययशब्द प्‌ वेसंज्ञक भ्रर्थात 
| | कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । afar अर्ध में सप्तमी विभक्ति होती मं 
| श्रागे Jh 'यस्मादधिकं यस्य चेश्‍वरवचनं तत्र सप्तमी' ( २-६-६ i 
। इस सूत्र कहा जायगा । ध में 
| ब्रुराः देवगण हरि से हीन ब re f 
| १५२ लक्षरेत्यम्हरताख्यानभागवी ang प्रतिपर्यवव: । ( १-४-९० ) 

एष्वर्थेषु विषयभ्तेषृ प्रत्यादय: उक्तसंज्ञाः स्युः। लक्षणे, वृक्षं प्रति परि 
भ्रनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्यम्भूतास्याने, भक्तो विष्णुः प्रति परि प्रन बा ॥ | 
। भागे, लक्ष्मी हरि प्रति परि श्रनु वा। वीप्सायाम्‌, वृक्षं प्रति परि = वा | 
| सिञ्चति । श्रत्रोपसगंस्वाभावान्न षत्वम्‌ । एषु किम्‌--परिषिञ्चति। | 
| प्रनुवाद तथा विवृत्ति-- १ 


| लक्षण, इत्यम्भूतास्यान, भाग और वीप्सा ग्रथ में प्रति, “परि! ब्रौर 
ध्रु कमप्रवचनीय संज्ञक हों । 


१. उत्कृष्टादेव द्वितीया, नत्वपक्कष्टात्‌ शक्तिस्वभावात--तत्तवोधिनी, १० ६२६, Ho 
म० गिरिषररामाँ, मोतीलाल बनारसीदास संस्करण । 
कममक्चनीयविभच्तिःस्तु तेन व्यतिरिच्यमान उत्कृष्ट एव भवति, न होने, अभि- 
आनशाक्तस्वाभाव्यात्‌ । नोभाभ्याम्‌ , एकयैव द्वितीयया द्विस्यापि सम्बन्धस्याभि- 

| Eart पष्टीवत्‌ । पदमञ्जरी, १० ६१७, प्राच्यभारती प्रकाशन, वाराणसी | तत्र 
0. TO क Mko 


केयाप्रसाद, Jo ४००, बम्बई प्राकृत सीरिज । 


| 
| 
| 


( “४३ ) ) 


एष्वर्थेषु इति--ये सब अर्थं यानी लक्षण, इत्यम्भूताख्यान, भाग त, 
दीप्ता जब प्रतिपाद्य विषय होते हैं तब “प्रति”, 'परि/ भोर “अनु! qlin y 
श्र्थात्‌॒कर्मप्रवचनीयसंज्ञक हों। 'एपु ada द्योत्येष--ये सब प्र ५ 
द्योतित होने पर--ऐसी व्याख्या नहीं की गयी है। कारण यह है «६ 
व्याप्त करने को इच्छा रूप (वीप्सा) ai श्रति प्रादि ilg 
द्वारा द्योतित नहीं होता, परन्तु ह्विवेचनविशिष्ट वृक्षादिशब्द le 
बोध्य' होता है! लक्षण आर्थ में ( उदाहरण ), दक्ष प्रति, परि, भ | 
विद्योतते विद्युत!- वृक्षके द्वारा 'ज्ञापित या' बोधित विजली चमकती है। प्र 
इस उदाहरण में वृक्ष विजली के चमकने का लक्षण यानी ज्ञापक है। af 
को जानने से विजली चभकने का ज्ञान होता है। na: विजली चमकने ना 

जो ज्ञान, उसका जनक जो वृक्षज्ञान, उसका विषयीभूत वृक्ष, विजली ननो 
का लक्षण यानी ज्ञापक होता है । 


क्प 
सिदान्त कौमुदी की वालमनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित के मा, 

नुसार वृक्षके द्वारा लक्ष्यमाण विद्युत्‌ प्रकाशित होती है-यही वृक्ष Ks 

चरि भनु वा विद्योतते विद्यत्‌--इस वाक्य का श्रथ हे ।* इस मतमे दू 


'विद्यत्‌ का ज्ञापक है, विद्युत्‌ के प्रकाश का ( विद्योत का नहीं । i 


शब्देन्दुशेखरकार नागेश भट्ट के मतानुसार वृक्ष के प्रकाश 
से विद्युत्‌ के विद्योत का देश यानी चमकने के देश का ज्ञान होता" है! 


१, वीप्साया द्विवचंनविशिष्टबक्षशाव्दवो ध्यत्वादाह विषयभूतेष्विति--लघुश* 
yo ६९२, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण | | 
२, वृचज्ञानजन्यणानविषयो विद्यदविथोत इति बोध: । चिद्रस्थिमाला, 4 
To ६९२, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 
३. दृक्षेण लच्यमाणा विंध॒त्‌ विद्योतत इत्यर्थ:। वालमनोरमा--ए० ६२७ १" 
गिरिधर शर्मा संस्करण । ः 
2-0. रण करि ta Gn तो से ngapaa ५ 


गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 


( ४७ ) 


इत्थम्भूतास्याने--- भक्तो विष्णु' प्रति परि धनु वा--विष्णुविषयक्क 
| अक्तिमात्र, यह अर्थ है । इत्थम्‌’ शब्द का अर्थ है 'भयं प्रकार: यह प्रकार। 
| प्रकार' विशेषण को कहा जाता है । 'भूतः' शब्द का आर्थ है श्रापतः! । प्रतएव 
| gega का श्रथ हुआ "एतत्‌ प्रकारें प्राप्त: अर्थात्‌ इस प्रकार यानी विशेषण 
| छै द्वारा विशेषित । छु कि “एतत्‌ प्रकार! अर्थात्‌ यह विशेषण? कौन सा है 
ह प्रकरण के सहारे निर्धारण करना पड़ता है इसलिये यह प्रकार किसी 
| प्रकरण के श्रभाव में साधारण उप से कोई भी प्रकार है ऐसा कहना पड़ेगा । 
प्रत: KAFJA: शब्द की व्याख्या नागेशभट्ठजी ने 'कड्चित्‌ प्रकारं प्राप्तः" 
किसी प्रकार यानी विशेषण को प्राप्त--इस रूप से व्याख्या की है । 
स्यात” शब्द का झाख्यायते श्रनेन' इस ष्युतूपत्ति से निरूपकर अर्थात्‌ 
॥बोधक ग्रथ है । 

'मक्तो विष्णु प्रति! हस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि “भक्त” भक्ति- 
हम प्रकार विशेष को प्राप्त है यानी विशेषण विशेष के द्वारा विशेषित है । 
yak भक्तिमात्र ही भक्त कहलाता है। 'भक्ति: ग्रस्य भ्रस्ति-- इस भ्रथं में 
॥ शब्द से “अर्श आदिभ्योश्च्‌' ( ३-२-१२७ ) इस सूत्र से aT प्रत्यय 
क्रिया गया है ॥ भक्त के साथ विष्णु का जो सम्बन्ध है वह भक्त में fea 
भक्तिका विषयत्वरूप सम्बन्ध कहा जा सकता हे । उस सम्बन्ध का बोध 
हिरोने के लिये षष्ठी विभक्ति प्राप्त होने से उसको बाधित करके “कमंप्रवच- 

ज्म इस सुत्र से प्रति, 'परि' या 'अनु' के योग से द्वितीया 
| 

भागे--लक्ष्मी होर प्रति परि भ्रनु वा-लक्ष्मी जी हरि का भाग है। 

ग शब्द का स्वत्वविशिष्ठ भ्रर्थात्‌ 'स्व'२ श्र है। नागेशभट्टजी के 

* | श्थम्भूत: कञ्चित्‌ प्रकार प्राप्त---लघुशब्देन्दरौखर, To ६९२, 


रस बर शुरुभ्रसादशास्री संस्करण | 
* आख्यायने अनेनेति इत्थम्भूताख्यानं प्रकारविशेषनिख्पकम्‌--लघुराव्देन्दुशेकषर, 
Jo प्र शाखी संस्करण | 


9 


डे, m JRE 
j -0. an 3804 AR Eio Ea E, sagang an Gan Kosh 


Jo प्र MA संस्करण । 


| 
| 
| 


( ४८ ) 


मतानुसार 'भाग' शब्द (रशे? आद्यजन्त है तथा स्वामी का बोधक । 
निष्ठस्वामित्वनिरूपितस्वत्ववती लक्ष्मी, ऐसा AT नागेशजी का 
मालूम होता है । 

बीप्सायाम्‌- वृक्ष वृक्ष प्रति परि श्रगु वा सिज्चति-प्रत्येक |; 
सींचता है । 'नित्यवीप्सयोः' ( ८-१-४ ) इस सूत्र से वीप्सा भ्रथं म 
शब्द की द्विइक्ति हुई है । वोप्साशब्द का पुणंतया सम्बन्ध) ग्रथ है । ४ 
विशेषविषयक शब्द प्रयोग करनेवाले की इच्छ भी वीप्सा कही जाती 
इच्छा का विषय व्यापि विशेष ही वीप्सा शब्द से समभा जाता है। ब 
विशेष से 'कात्स्येन' अर्थात्‌ पूर्णतया व्याप्तिः विवक्षित है । वी" 


प्रयोग में प्रकृत्यये विषयक कार न्य ही व्याप्ति है । यहाँ aea च| हे 
व्यक्तिग्रोका med विवक्षित है, श्रवथव TEA नहीं* । परौ 


कार्त्न्य भी जिश प्रसङ्ग में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया m. 
उन्हीं का कात्सुन्य समझना चाहिये, न कि संसार भर की व्यक्तियों 

जैसे 'सवे ब्राह्मणा श्रामन्त्रिता:--उब ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हैं 
संसार में जिते ब्राह्मण हैं, वे सभी आमन्त्रित हुए हैं-ऐसी बत 
परन्तु अपने गाँव के स्वजातीय समस्त ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हत प्र 


१. सा च कात्स्येन सम्बन्धात्मिका । तथा च प्रक्षत्यथकात्स्यमेव व्याप्ति;-व 

पृ० ६२७, म० म० गिरिधर शमां 

२. व्याप्तिविशेषविषया प्रयोक्तरिच्छा वीप्ता--काशिकावृत्ति, १० ५९७, 77 

फडके कृत संस्करण, चौ, संस्र 

३. अत्र सन्वाच्या इच्छा स्वरूपसती, व्याप्तिरेव तु विवक्षिता, साच काले 

न्धात्मिका--वालमनोरमा, पु० ६२७ मोतीलाल बनारसीदास । शाब्दवोधविषव् 
रेव-तत्तवोधिनी नित्यवीप्सयोः ( ८-१-४ ) सूत्र व्माख्या प्रसङ्ग में । 

प्रकृत्यथंगतकात्स्न्यमेव व्याप्तिः--बालमनो रमा, Jo ६२७ 
४, व्यक्तिकात्स्य॑मिह विवच्तितम्‌ न तु अवयवकात्स्न्यंम्‌ इति fraai 
C-O. ०स्पष्टस/०-जाल MAAT Neca pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 


( ४९ ) 


f जाता है कारण, संसारभर के सभी ब्राह्मणों को झामन्त्रित करना 
करी के लिये भी सम्भव नहीं । उसी प्रकार (वृक्ष वृक्षं सिज्चति'--ऐसे 
| नद्य प्रयोग के स्थल में भी संसार भर के सभी वृक्षों का सेचन करने की 
शक्ति किसी भी मनुष्य को न होने से जिस बगीचे में वृक्षों का सेचन करने 
हा प्रधिकार है उसी बगीचे में स्थित सभी वृक्षों का सेचन समझना चाहिये । 
जहाँ पर वीप्सास्थलीय द्विरक्त प्रयोग में ग्रथं का संकोच करने का कोई 
[कारण नहीं है वहाँ भ्रथेसंकोच न होकर सभी व्यक्तिग्रों का बोष होता? है। 
i a 'जातो जातो निधनमुपैति'--जो पैदा होते हैं वे सभी मरते हैं । 

I ped का बोध होने पर भी वीप्सास्थलीय (वृक्ष वृक्षम्‌’ इत्यादि वाक्य - 
भे वृक्ष शब्द में बहुवचनं की क्षापत्ति नहीं करनी चाहिये, वहु का ज्ञान 
| होने पर भी वहां बहुत्वसंख्या का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक निष्ठ 
एकत्व का ही ज्ञान होता है । á 
_ भ्रत्रोपसगंत्वाभावान्न षत्वम्‌--'प्रति’ 'परि” तथा ag कर्मप्रवचनीय \ 
१ संज्ञक होने के नाते उपसग न होने से 'उपसगोतु सुनोति-' ( ८-३-६५ ) 
इत्यादि सूत्र से प्रसक दन्त्य स'का मूर्धन्य “ष' नहीं हुग्ना है । 

एषु किम्‌ इत्यादि-सूत्र में 'एषु' क्‍यों कहा गया है? अर्थात्‌ लक्षण 
रादि भ्र्थ में प्रति प्रादि कमंप्रवचनीय न होने पर उपसग होता है एवं 
¦| (उपसर्गात्‌ सुनोति --' इत्यादिसूत्र से 'परिषिञ्चति' क्रियापद में “सिच्‌' घालु 


१। व्याप्तिरिह कार्त्सन्यं तच्चाधिकारिकम्‌.। सर्वे च ब्राह्मणा आमन्त्रिताः’ इत्यादौ 
यथा । नहि जगतीतले विद्यमाना ब्राह्मणाः सर्वेऽपि केनचिदामन्त्रयितुं शक्यन्ते 
,इति स्वमामस्थस्व जातीयत्राह्मणपरतया तत्र सक्कोचो यद्यम्युपेयते तहिं अत्रापि 
सकलबृत्षसेचनसामर्थ्य कस्यापि मनुष्यस्य नास्तीति यत्र वाटिकादौ दृक्षसेचनार्थ- 
मधिकार स्तद्वारिकास्थवृच्ताणामेव कात्स्यै वृष वृक्षं चिन्चतीत्यादौं गम्यते 
इत्यभ्युपेयम्‌ । यत्र तु सङ्कोचे कारणं नास्ति, तत्रासङ्गोच इष्ट एव - जातो जातो 
निधनमुपैति? इति यथा । न चैवं बृष बचमित्यादौ बढुवचनप्रसङ्ग:- बहूनां माने- 
` . अपि बहुत्व ख्यायास्तत्रामानात्‌ परत्येकनिष्छमेकत्वमेव दि तत्र भासते |” " 


Sep तंनोधिनी j RA $ 3 | 
TAA, नित्यवीप्संयो:? nen तिळ PINEN | 
-O. Prof. Saty वैः tri Col घालत साऱया छ Saata eGangotri Gyaan Kosh; 


| 
| 
i 


( xo ) 


के दन्त्य 'स' का मुद्धंन्य 'ष' हुआ है। “परिषिञचति’ शब्द का भर 
से सेचन करता है' ( स्वतः सिञ्चति ), यह प्रथं है । 
५५३ अभिरभागे ( ३-४-६१ ) 
भागवजं लक्षणादावभिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । हरिम्‌ अभिवत्तंते । ॥ 
प्रमि । देवं देवम्‌ श्रभिसिञ्चति। aad किम्‌ ? यदत्र ममाथि 
तद्दीयताम्‌ । HF 
श्रनुवाद तथा विवृति। लक्षणेत्यम्भुताख्यान--( १-५-६० ) त 4 
पूर्व सुत्र में उल्लिखित लक्षण, इत्यम्भूताइ्यान, भाग तथा वीप्सा छत 
में से “भाग? को छोड़कर वाकी भ्र्थ में अभि" शब्द कर्मअवचनीय d 4 À 
“हुरिम्‌ भ्रभि वर्तते हरि के द्वारा लक्षणीय ( जय ) है प्रर्थात : 
जय को सूचना मिलती है। “भक्तो हरिम्‌? प्रभि--हरिविषयक भ 
अर्थात्‌ भगवानु हरि का भक्त । ५ 
देवं देवम्‌ भ्रभि सिञ्चति--देवसमुह को सींचता है। ये तीन याः 
लक्षण, इत्थम्भृताख्य़ान भ्रौर वीप्सा विषय होने पर 'श्रभि' शब्द की ह f 
भ्रवचनीय संज्ञा के उदाहरण हैं। 
अमागे किम्‌ ? सूत्र में '्रमागे'--भाग के न होने पर ऐसा क्यों 4 
गया है ? उत्तर 'यदत्र मम प्रभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌'--इन में जो मेरा i 
है वह ( मुझे ) दीजिये । यहाँ 'भाग" अर्थ ज्ञान का विषय होने से ' 
कमंप्रवचनीयनहीं gar है, परन्तु क्रिया के साथ योग होने से उपसगं हो 4 
है, भौर उपसगं होने से 'उपसगंग्रादुर्म्यामस्तिरयंचूपरः' ( ८-३-८७ ) 
से. स्यात्‌' क्रियापद में स्थित दन्त्य 'स' का qaa 'ष' भ्रादेश = है। |" 
५५४ पिपरी धनर्थकौ (: १-४:९२. ) 


T 


उक्तसंज्ञो स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । कत: safi $ 
G | ॥ कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज् 
'गतिगंतो ( ८-१-७० ) इति निघातो न | 


| झनुवाद T ४ 
3-0. Prof. उद तथा विवति । पात्वथ से पतिरिक्त क्रिती asa aaa ओए 5 


( ५१ ) 


| ya प्रवि’ तथा “परि ' शब्द ग्रन्थक कहे जाते हैं। इस प्रकार अनर्थक 

है वे दौनों कर्मप्रवचनीय संज्ञक होते हैं। ३ 
उदाहरण--'कुतः श्रध्यागच्छति'--कहाँ से भ्रा रहा हैं, “कुतः qaf- 
ति-कहाँ से प्रा रहा है । इन दोनों उदाहररों में ्रधि' तथा qf- 
| न्दो से “आ” उपसगंपूर्वक र “गम! धातु का जो प्रागमन रूप a है 
॥ प्रतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ द्योतित नहीं होता है । इसी तात्पर्य से 
१.) ग्रनर्थक कहाँ गया है । पतञ्जलि के महाभाष्य में इस प्रसङ्ग में कहा 
| है-'रनर्थान्तरवाचिनौ धातुना उक्तक्रियामेव ग्राहतुः'भ्र्थात्‌ ये दोनों 
वि तथा 'परि' किसी दूसरे ग्रथ के वाचक नहीं हैं, केवल धातु के द्वारा 
jr बोधित की गयी है, उसीके वाचक हैँ | 


इत्यादि प्रयोग में 'भ्रधि' शब्द के योग ते “प्रा” पूवंक 'गम्‌' घातु का 
ir रूप धात्वर्थं ( क्रिया ) द्योतित होता है। अतः क्रिया विशेष का 
क होने से इस वाक्य में afa उपसर्ग है । परन्तु 'कुतः अध्यागच्छति'- 
| वाक्य में ऐसी बात नहीं है । वहाँ ‘afa शब्द 'भ्रागमन! रूप धात्वथं से 
रिक्त प्रत्य किसी भ्रथं का द्योतक न होने से पारिभाषिकरूप से ग्रनथक 

गया” है और उसको कमंप्रवचनीयसंज्ञा दी गयी है, गति' या aqai! 
गहीं। कमंप्रवचनीय संज्ञा से 'गति' संज्ञा की बाधा होने से 'गतिगंतो' 
१७० ) सूत्र से “निघात” या ग्रनुदात्तस्वर नहीं होगा। afana? 


| तत्पं यह है कि menda अधिगच्छति’ शास्त्रार्थ को जानता । 


ग 
$ 


६ अध प्रभवति पराभवति अनुभवति त्याही प्रादेरिवार्थान्तरबोतकत्वाभावे5पि 
धातवद्योतकत्वमस्त्येव । अर्थाम्तरथोतकत्वामावेन अनर्थकत्वव्यवहार: | उक्तं च 
भाष्य 'अनर्थान्तरत्ाचिनौ धातुनो क्तक्रिया मेवाइतुः इति बालमनोरमा, To ६२६, 
k मोतीलाल बनारसीदास । 
>लिथमात्रधोतकत्वेन क्रियायोगाद्‌ गतित्वं प्राप्तम्‌, 
विशेष्योतकत्वा भावात्तु अनर्थकृत्वव्यवह्रोष्पीति भाव: । 
)0-0. Prof. Satya Vrat 5न्यघुरब्देव्दुशेखर?'प०५६९६,/ Sramana yaan Kosh: 


( ५२ ) 


(-५-१-७० ) सूत्र में पदात्‌’ ( ८-१-१७ ) सूत्र से “पदात इनक्ष 
mà से पद के पर है--इस को प्रतिपादित करने के लिये उदाहरण) 
यह पद पहले कहा गया) है । 
५५५ सु: पुजायास्‌ ( १-४-९४ ) 

क्षेपोश्यम्‌ । सुसिक्तम्‌, सुस्तुतम्‌ । श्रतुपसगंत्वान्न षः । पुजायां 
सुषिक्तं कि तवात्र । वा 
gara तथा विवृत्ति-- र 

g शब्द पूजा यानी प्रशंसा श्रर्थ में कममंप्रवचनीयसंज्ञक हो।॥! 
हंरण--सुसिक्तम्‌-प्रच्छी तरह से सींचा हुआ, सुस्तुतम--अच्छी ; 
स्तुति की गयी । यहाँ पर “सु' कर्मप्रवचनीय होने से उपसर्ग न होने के; 
उपसर्यात्‌ सुनोति--( ८-३-६५ ) इत्यादिसूत्र से “सुसिक्तम्‌, Wa 
इन पदों के ग्रन्तगंत “सिक्तम्‌”, 'स्तुतम्‌' में जो दन्त्य 'स'कार है वह गू 
नहीं हुझ्ना है । 

सूत्र में 'पूजायाम्‌' naig प्रशंसा गम्यमान होने पर-एँसा र 
गया है? उत्तर--सुषिक्त कि तवात्र । क्या यहाँ पर तुम्हारा प्रच 
से सोंचा हुआ है ? यह AT या निन्दा है। भतः निन्दा भ्रं में ६ 
प्रवचनीय न होने के कारण 'उपसगंतुसुनोति!--इत्यादि सुत्र से गलत 
कार हु है। 

'सु' शब्द सेक के पूज्यत्व का द्योतक है । सेक क्रिया के पृज्यल) 
के कर्ता का पूज्यत्व गम्यमान होने पर यह कमंप्रवचनीयसंज्ञा होती है| 

२ अत्र 'गतिरेतो? इत्तर पदादित्यधिन गतिर्गतौ” इत्यत्र पदादित्यधिकारात्‌ 

पदातूपरत्वसम्पत्तये “कुतः? इत्युपात्तमिति मावः। 


बालमनोरमा, ए० ६२६ _ 
२ । सुषिक्तं किं स्यात्‌ तवात्र--इति बालमनोरमासम्मतः पाठः । 


३ । सेकगतपूज्यत्वदयोतृक्‌ः सुः । क्रियापूज्यत्वक्षते तत्तत्क्रियाकततुः पूज्यलै 


O. Prof. Satya: rê छाऽतऽषप्शत्रदेदरिखरः A 


_ W ) 


॥१६ प्रतिरतिक्रमरो च ( ET ) | 

प्रतिक्रमण पूजायां च श्रतिः कर्मप्रवचनीय संज्ञः स्यात्‌ । ग्रति देवात्‌ कृष्णः । 
वाद तया विवृत्ति व | 
प्रतिक्रमण यानी उचित से भ्रधिक अनुष्ठान) या उचित से mfa? 
प्रजा भर्थ में अति” शब्द कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । उदाहरण--प्रति 
त्‌ कृष्णः-- कृष्ण ( भगवात्र ) देवताओं से बढ़कर हैं या कृष्ण 
qa ) देवताश्रों के पूज्य हैं । 
७ ai: पदार्थसम्भावना$न्ववसगंगर्हासमुच्चयेषु ( १-४-४६ ) 

एष द्योत्येष्‌ ग्रपिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्यात्‌ । भ्रतुपसगंत्वान्न 
|| सम्भावनायां लिङ्‌ । तस्या एव विषयश्ूते भवने कत्‌ दोलंभ्यप्रयुक्‍्तं- 
यं ्योतयन्नपिशब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते । सपिष इति षष्ठी तु nfa- 
तेन गम्यमानस्य विन्दोरवयवायविभावसम्बन्थे । इयमेव 'ह्यपिशब्दस्य 
थद्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवत्तेते, सपिषो fargar योगो नत्व- 
इत्युक्तत्वात्‌ । प्रपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌, सम्भावनं शक्तयुत्‌कषंमाविष्क - 
क्तः। प्रपि स्तुहि, maagi: कामचाराशुज्ञा faq देवदत्तम्‌ प्रपि 
वृषलम्‌, गर्हा । श्रपि सिञ्च nfa स्तुहि, समुच्चये । 
नुवाद तथा विवृत्ति-- 
( भ्रप्रयुज्यमान ) पदान्तरका A, सम्भावन यानी बढ़ाचढ़ा कर कहना, 
सगे यानी इच्छानुसार काम करने की राज्ञा, गर्हा यानी निन्दा ग्रौर 
पुच्चय--भ्रनेक वस्तुं का एकत्रित होना--ये सब रथ द्योतित होने पर 
' शब्द ूर्वोक्तसंज्ञा को यानी कमंप्रवचनीयसंज्ञा को प्राप्त करता है । 
-'सपिषोऽपि स्यात्‌'--घी का बिन्दु हो सकता है ॥१ (afa) 
; अतिक्रमणम्‌ उचितादघिकानुष्टानम्‌- -लघुशब्देन्दु०, ४० ६६६. 
* । अतिक्रमणम्‌ उचितादा धिक्यम्‌-बालमनोरमा, १० ६२९, मोतीलाल बनारसीदास । 


2 | aiiz: ad शर्मा z- 
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सम्बद्ध है, सपि से नहीं यह प्रतीत होता है । अतः सपिः' का 'बिरु A 


(x) 


उपसग न होने के कारण 'स्यात्‌' क्रियापद के दन्त्य 'स' के स्थान 
समंत्रादुभ्यामस्ति TATU ( ५-३-५७ ) इस सूत्र से giq k 7 
हुआ । सम्भावना श्रथ में 'उपसंवादाशद्धयो श्च” ( ३-४-८ ) झ ए 
भाष्य में पठित “उपसंवादाशङ्कयोलिङ्‌' इस वचन के भ्रनुसार kas | 
“मवत' aag सत्ता उस सम्भावना का ही विषय होता है उस 
स्यात्‌' क्रियापद से बोध्य भवन” या 'सत्ता' छप क्रिया. ( घाल 
कर्ता fag के दोलंभ्य-यानी दुलंभता प्रयुक्त भवन क्रियाक्र 
प्रकाशित कर के 'झपि' शब्द “स्यात्‌' इस क्रिया वाचक पद के साथ 
होता है । 'सपिषः' इस पद में जो षष्ठी विभक्ति है वह किन्तु afi 
बल से गम्यमान बिन्दु के भ्रवयवायविभाव सम्बन्ध में हुई है, प्रथा 
वावयविभाव सम्बन्ध का वाचक है । अपिशब्द से 'भवन' या सत्ता का 
ही द्योतित होता है, भ्रोर वह भवनदोलंभ्य भवन के कर्ता का दोह 
र्थापत्ति प्रमाण या श्रनुमान प्रमाण से मालूम कराता है । इस कार 
स्यात्‌' इस क्रिया पद से बोध्य कर्ता बिन्दु ही है जिसका aia il 
दोलंभ्य से प्रतीत होता है। इसलिये श्राप शब्द के वल से बिन्दु ग 
होता दै ऐसा कहा गया है, न कि साक्षात्‌ ध्रपिशब्द से ।* यह 
बिन्दु के दौलंभ्य से बिन्दु के भवन ( सत्ता ) के दोलंभ्य को द्योत 
पदार्थद्योतकता हैं । 
यहाँ पर भ्रर्थात्‌ “सपिष; श्रवि स्यात्‌ इस वाक्य के भ्रन्तगंत? सश 
में द्वितीया विभक्ति किन्तु नहीं हो सकती । क्‍योंकि सपि का “बिन्दु के 
योग है, Al शब्द के साथ नहीं, यह प्राय कहा गया है । Sali 
स्यात्‌' इस पद से सम्बद्ध होता है--ऐसा कहने पर “स्यात्‌? पद रपि 


१ । अपिना द्योत्य भवनदोल॑भ्यमेव कत्त'दीरलभ्यमाचिपति । कर्ताखिइ बि 


é 
अतीयते । अतएव अषिशब्दवलेन गम्यमानस्य इत्युक्तम्‌, न ठु अपिना 


नस्येति--तस्ववोधिनी, To ६३२ 


(५५ ) 


पग है भ्रपि के साथ नहीं, यह प्राथ कहा गया है, इसोलिये 'उ्तत्वात्‌ का 
र्य 'उक्तप्रायत्वात्‌' किया गया है । 

॥ दपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ विष्णु ( भगवान्‌ ) की स्तुति करे । इस कथन 
१ graag यह है कि वाक्य तथा मन के ग्रगोचर विष्णु भगवात्र की स्तुति 
, ला किसी के द्वारा सम्भव नहीं । ग्रतएव विष्णु भगवात की स्तुति करे,-- 
gar किसी के बारे में कहना उसको शक्ति को बढ़ाचढ़ा कर ही कहना है १ 
सम्मावन' का मतलब है किसी की शक्ति का उतकर्ष प्रकट करने के लिये 
बढ़ांचड़ा कर कहता । 'सम्भावनेऽर्लामति चेत्‌ तिद्धाप्रयोगे' ( ३-३-१५४ ) 

gaga से 'सम्भावन' अर्थ में लिङ्‌ लकार हुआ है । at 

प्रपि स्तुह्‌ चाहो तो स्तुति करो -यह्‌ maai का बोधक अ्रपि 
ब्ध के कमंप्रतचनीय होने का उदाहरण है। maT का ग्रथं है 
इच्छानुसार काम करने की श्राज्ञा। यहाँ 'प्रेषातिसगंत्राप्कालेषु कृत्याइच' 
./(३-३-१६३ ) इस सूत्र से लोट्‌ हुआ है । 

‘faq देवदत्तम्‌ afa स्तुयाद्‌ बुषलम्‌'--देवदत्त की निन्दा है, वह शूद्र ( 
गी मी स्तुति करै । यहाँ 'हेतुहेलुमतो लिङ्‌? ( ३-३-१५६ ) सूत्र से सम्मा- 
वना रूप ग्रथे समझाने के लिये लिङ्‌ लकार हुआ्ना है। ‘afa शब्द से निन्दा 
बोतित होती है। क्रिया का निन्दनीयत्व अपिशब्द द्योत्य है । वृषल पद के 
शाय एक वाक्य में उच्चरित होने से स्तुति की निन्दनीयता प्रतीत होने के 
कारण स्तुति कर्ता की निन्दनीयता पर्यवसित होतो है। वही निन्दनीयता 
R शब्द से अनुदित होती है ।* । 

रपि सिञ्च भ्रपि स्तुहि'--सेचन भी करो स्तुति भी करो । यहाँ 'अ्रपि' 
सनद समुच्चय यानी एकाधिक aega का मेल का बोधक हुआ है । सेचन 
| कणा प्रौर स्तुति करना--इन दोनों विषयों का समुच्चय यहाँ . afg शब्द 
प्रतीत होता है । 

, `) क्रियागतं गद्मत्वमयिदयोत्यम्‌ दृपल५दसमभिव्याहारात्‌ सुते dead फति, तदेव 
CHO. रठरचित्यादिभावधभूबरतेण sena भुइपक्षा विक ngekrayaan Kosh 
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-कोशं कुटिला नदी । क्रोशम्‌ श्रधीते । कोशं गिरिः । भ्रत्यन्तसंयोगे | 
मासस्य द्विरधीते, ्ोशस्यंकदेशे पवत: ॥ 


(  ) 


५५८ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( २-३-५ ) 
इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासम्‌ अ्रधीते । भासं गु 


झनुवाद तथा विवृत्ति-- 
इस ग्रर्थ में ग्रर्थात्‌ भ्रत्यन्त संयोग श्रथ में द्वितीया हो ॥ 
उदाहरण--मासं कल्याणी--महीने भर मङ्गलवातु । मासम्‌ प्रो. 
महीने भर पढ़ता है । मासं गुड्धाना:--महीने भर गुड़ से मिले हुए | 
हें । कोशं कुटिला नदी- कोस भर नदी टेढ़ी है । कोशम्‌ ग्रधीते-कोष(प 
पढ़ता है ! क्रोशं गिरिः--कोस भर पहाड़ है । 
` ग्रत्यन्तसंयोगे ऐसा क्‍यों कहा गया है ? 
उत्तर--मासस्य द्विरधोते--महीने में दो बार पढ़ता है । क्रोशस्य ए 
पर्वेत--कोस के एक प्रान्त में पहाड़ है। | 
अत्यन्त संयोग शब्द का प्रथे है निरन्तर सम्बन्ध । वह निरन्तर छः 
गुण, क्रिया, द्रब्य भौर भ्रभाव के साथ होता) है । | 
यहाँ निरन्तर सम्बन्ध प्रतीत न होने से अत्यन्तसंयोगे द्वितीया! 
हुई है । 
१४५६ । स्वतन्त्र: कर्ता ( १-४-५४ ) 
क्रियाया Tala a विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 


१ । अत्यन्तसंयोगो निरन्तरसंयोगः । स च गुणक्रियाद्रन्यैरभावेन च । 
लघुशब्देन्दुशेखर, To ७००, गुरुप्रसाद 

अन्तं बिरामम्‌ अतिक्रान्तः अत्यन्त: । स चासौ संयोगश्च अत्यन्तसंयोगः ‰ 
सन्निकपं इत्यथ-तत्तवोधिनी, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, ए० ६३२। 
अन्तो विच्छेदः, तमतिक्रान्तः अत्यन्तः । स चासौ संयोगश्चेति विग्रहः। 


( ५७ ) 


; तथा विवृत्ति-- 

क्रिया के उत्पादन में स्वतन्त्ररूप से विवक्षित प्रथ कत्ता हो ॥ 

tarah! शब्द का भ्रथं प्राघान्य है । 'विवक्षा के भ्रतुसार सब कारक 
होते है ( विवक्षातः कारकारिण भवन्ति ), भाष्यकार के इस कथन के 
जब जिस कारक का क्रिया के उत्पादन में प्राधान्य विवक्षित होता 
, तब वह कर्त्ता कहा जाता है aaga “स्थाली पचति'--वरतन पकाता 
, काष्ठानि पचन्ति--लकड़ियाँ पकाती हैं--इस प्रकार का व्यवहार . 
होता है । 

इस प्रसङ्ग में 'स्वातन्त्य' शब्दार्थं का परिष्कार व्याकरणाचायोने भ्रत्यन्त 
मता के साथ किया है 'प्रधानीभूतधात्वर्याश्चयत्वं स्वातन्त्यम्‌--यानी 
धानीभूत धात्वर्थं का श्राश्रयत्व कर्त्ता का स्वातन्त्य है । बालमनोरमाकार 
के मतानुसार धात्वर्थं व्यापार का श्राश्रयत्व ही स्वातन्त्र है । शब्देन्दुशेखर- 
कार नागेशभट्ट के मतानुसार कत्त प्रत्यययुक्त पद के प्रयोगस्थल में प्रषानीभूत 
धातथं का भ्ाश्रयत्व ही स्वातन्त्य है । महावेयाकरण कोएडभट्ट ने वैयाकरण- 
ATUT ग्रन्थ में धात्वर्थ व्यापार का ग्राश्रयत्व ही स्वातन्त्ख कहा है । यहाँ 
रर घात्वर्थ से प्रकृतघात्वथं mala जिस धातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया 
हैं उस घात्वथ व्यापार का घ्राश्रयत्व ही स्वातन्त्स है । 

क्रिया के जनन में या उत्पादन में इसी प्रकार के स्वातन्त्य़ से विशिष्ट 
शिर ही कर्ता कहलाता है । महामनीषी भत्त्‌ हरि ने भ्रपने वाक्यपदीय ग्न्य 


*. तत्वदोधिनो, go ६३३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 

२, स्वातन्त्य च धात्वशव्यापाराश्रयत्वम?--वालमनोरमा, १० ६३३ म० Ro 
९ गिरिधर शर्मा 

“TASI कत्त प्रत्ययसमभिव्याहरे प्रधानीभूतथात्वर्थाश्रयत्वम? लघुशब्देन्दरोषर, 
९० ७०१, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण | 

< RT च धात्वथव्यापाराश्रयत्वम--वैयाकरणभूषणसार, दर्पण टीका सहित ए० 
१५४, चौखम्बा संस्करण । धात्व॑र्थव्यापाराश्रयत्वमित्तात्र प्रकृतेत्यादिः वै० भूषण- 
| © PARR Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


(४८) 


में कहा है कि घातु mala प्रकत घातु के द्वारा जिस कारक की त्रिया छ|: 
भ्रभिहित होती है वही कारक नियमित रूप से कर्ता के रूप ३|.' 
जाता है । i 
'देवदत्तः वह्विना तण्डुलं पचति--देवदत्त श्राग से चावल Ta; 
इस वाक्य में देवदत्त कर्ता है, क्योंकि उसके द्वारा को गयी पाक 
( faaeaga व्यापार ) प्रकृत 'पच्‌” धातु के द्वारा भ्रभिहित ह| । 
afg की जवलन क्रिया का आश्रय वह्नि कर्ता नहीं है, कारण वह न 
क्रिया प्रकृत aa घातु वाच्य नहीं है । 
स्वातन्त्र्य के परिष्कार में प्रधानी भूत धात्तर्थाश्रयत्व कहने | 
रूप जो 'पच्‌' घातु का भ्रप्रधानीभूत अर्थ है, उसका आश्रयत्व लेकर त 
TT प्राप्त नहीं होता । 'पच्‌' घातु का विक्लृत्त्यनुकूल व्यापार ग्रथ है। 
विक्लृत्ति या शिथिल saga संयोग फल है, और उस फल का प्रनुकूल ४ 
'वच्‌' धातु का प्रघानीभूत अर्थ है। प्रधान का प्रथं है विशेष्य । विवर 
व्यापार रूप 'पच्‌' धात्वर्थ में व्यापार ही प्रधान या विशेष्य है। कार्‌ 
qaa सम्बन्ध से विक्लृत्ति विशिष्ट व्यापार ही विवलृत्त्यनुकूल ब 
कहलाता है जिसमें मिकलुत्ति विशेषण है और व्यापार प्रधान या विशे 


भ्रतएव स्वातन्व्य का प्रधानीभूतधात्वर्थाश्रयत्व या घात्वथंग् 


| 


Şi 


यह कर्ता तीन प्रकार फे माने जाते हैं*--..शुद्ध, प्रयोजक हेतु प्रो! 

कर्ता । शुद्ध कर्ता, प्रयोजक हेतुत्व तथा कमँकत्तृत्व का अ्रनधिकरणौमूरता 

प्रयोजक हेतु कर्ता, 'ततूप्रयोजको हेतुश्च' ( १-४-५५ ) इस सूत्र से ' 
3 याति या 


३. धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कत्ततेष्यते--बाक्यपदीय । धातुना उत्ति 
क्त ता नित्यमिष्यते इति हरिपद्ययोजना-परमलधुमन्जूपायाः सदाशिव 
दोपिका, ए० ६२, चौखम्वा संस्करण । 

२. अयन्च त्रिविषः-शुद्ः, प्रयोजको हेतु:, कर्मकर्त्ता च--दर्प॑णटीका सहित हर 
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द कर्ता, भौर कम कत्ता वह कर्त्ता है जिसकी agfa इत्यादि ( १-४-५२) 
|. से कमंसंज्ञा की जाती है। क्रमशः उदाहरण--“मया हरिः सेव्यते', eiT 
gari, 'गमयति षणं FAR । 


|| १६० साधकतमं करणास्‌ ( १-४-४२ ) 
| क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारक करणसंज्ञं स्यात्‌ । धमव्पहरां किम्‌ ? 
| गङ्गायां घोषः । ARES 
a ngala तया विवृति--- 

सबसे उत्कृष्ट साधक करण है । 


क्रियासिद्धौ इत्यादि--क्रिया को सिद्धि saig फलतिष्यत्ति में सबसे 
| उपकारक जो कारक वह करणसंज्ञक हो । सूत्र में साधकतमम्‌' ऐसाः 
क्यों कहा यथा है? उत्तर, गंगा तट पर घोष ्रर्थातु प्राहौर का गाँव 
(बसा हुआ है ) । तमब्ग्रहणं किम्‌ इस प्रश्नका तथा 'गंगायां घोष: इस” 
इत्तर का तात्पय्यं dg है--इस सूत्र में 'कारके' ( १-४-२३ ) सूत्र का 
प्रधिकार रहने से 'साधकतमम्‌ करणुम्‌' ऐसा सुत्र न करने पर ang 
रय का जो अतिशय रूप ग्रथे है उसका बोध हो जाता है । कारण यह है. 
कि प्राधक्र शोर 'कारक' शब्द पर्य्याय शब्द wali एकार्थवाचक होने के. 
॥ हे pmr 'कारकम्‌' इन दोनों समानाथंक पदों का सहोच्चारण से ही 
ah | भ्रतिशय रूप अर्थ का बोध हो जाता है। प्रथवा 'करण।धिकरण- 
( ३-३-११७ ) इस सूत्र से करणा थंक ल्युटू प्रत्ययनिष्पन्न करण” 
RRN के सामथ्यं से ही क्रिया का असाधारण कारण रूप करण का- 
हो जाता हे । इस स्थिति में प्रतिशय या उतकषं वाचक TAÇ भ्रत्य 
ह वपर इस पद का ग्रहण सुत्र में क्यों किया गया है? यही 
हि कम --इस प्रश्‍न का श्रभिप्राय हे । यहाँ पर भी TATAG. 
(क 'तमप: ग्रहण यत्र, इस प्रकार विग्रह वाक्य से बहुव्रीहि समास 


ने पर 'स॒ ; 
रकत मम! सूम्पूर्णा गीत P ६ 2” 
. Prof. Satya का यह ri CARR हारो है।। मत एवं बह मी, Sah, Kosh 


es 


a 
Ki 


( ६० ) 


(प्रत्यय रूप भ्रवयव के द्वारा' साघकतम' रूप TAT प्रत्ययान्त समुदाय 
इन है। , 
इसके उत्तर में 'गंगायां घोपः' यह वाक्य कहा गया है। इस | 
स्थित गंगायाम्‌' पद का 'गंगातीरे' ऐसा अर्थ है ॥ यह लाक्षणिक प्र i 
अगर कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्पंगम्य प्रकर्ष का ही ग्रहण किया 
तो भ्रधिकरण कारक के स्थल में अधिकरण वाच्य में ल्युट्प्रत्ययान्त ' 
करणा? इस महासंज्ञा से सर्वावयव व्याप्त करके रहने के स्थल में जो मुख्य परा | 
होता है वही भ्रधिकरण” होगा ग्रौर उसी में श्रधिकरणो सप्तमी र 
होगा । तब केवल “तिलेषु तैलम्‌'-तिलों में तेल है, दधनि सविः-दही में! ॥ 
“इस प्रकार मुख्य आधार में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने से ' ह 
-घोषः~-गंगातट पर आहीर का गाँव है--ऐसे गौण आधार के स्वा! | 
अधिकरणे सप्तमी का प्रयोग नहीं हो सकती । 
Wa 'साघकतम करणम्‌’ इस करण संज्ञा विधायक सूत्र में तमए! 
का ग्रहण करने से कारक प्रकरण में गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति इस इ 
विधायक सूत्र को छोड़कर भ्रन्य स्थलों में नहीं होती है,” यह सूचित 
गया है। प्रतः प्रधिकरणे सप्तमी के प्रयोग के स्थल पर गौण मुख्य 
के अनुसार केवल मुख्य आधार में ही अधिकरणे सप्तमी का प्रयोग नह 
“गंगायां घोषः? इत्यादि गौण भ्राधार के स्थल में भी ध्रधिकरणे सामी 
प्रयोग हो सका । 'तमप्‌' ग्रहणा करके ऐसा सुचित न करने पर “गंगां ६ 
आदि गौण ग्राघार में सप्तमी प्रयोग नहीँ हो सकता था, यह aN) 


१। 'अधिकरण' मित्यधिकरणल्युडन्तमहासंज्ञयेव सिद्धे आधार ग्र 

' सर्वावयवव्याप्त्या यः आधारः सोऽधिकरमित्यर्थैः स्यात, एवन्वेदं ख 

तैलम्‌? इत्यादावेव प्रवत्तेत, नहि गङ्गा तीरं वा सर्वावयवै “व्याप्तम्‌ 

शेखर, To ७०४, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण | | 

| २। 'कारकप्रकरणे गौंणमुख्यन्याय एतत्सत्रादन्यत्र न प्रतरते इति १. 
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कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्यं से गम्यमान प्रकर्ष' नहीं लिया जाता है'-- े 
पह तमप्‌ ग्रहण से मालूम होता है। 
, गौणमुख्यन्याय का भर्थं यह है कि जहाँ गौण भौर मुख्य या प्रधान-- 
| छ दोनों का एकत्र समावेश होता है वहाँ मुख्य को लेकर ही काम किया जाताः 
gi “धौणपुख्ययो: एकत्र समावेशे मुख्ये काग्यसम्प्रत्ययः”--इस रूप में गौणः 
न्याय का उल्लेख किया जाता है । 
कर्ता के द्वारा क्रिया जन्य फल की उतृपत्ति के समय जो सहाय होता है 
उपकारक कहलाता है ! सुत्रस्थित 'साधकतमम्‌' शब्दान्तगंत” साधक: 


ग्रधीन जिसके व्यापार के अनन्तर क्रियाजन्य फल की निष्पत्ति होती हैः 
वह उस फल के लिये करण होता है, यही तात्पर्य्यं हैर । 
भत्त हरिने अपने वाक्यपदीय ग्रन्थ में कहा है-- : | 
३क्रियायाः *परिनिष्पत्तियंदृव्यापारादनतरम्‌ | 
विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा TATA ॥ 


१ तमवृग्रहणेन शब्दसामर्थ्यंगम्य: प्रकषों नाश्रीयते- इति ज्ञाप्यते इति गौणाधार- 
स्थापि अधिकरणसंज्ञा सिद्धयति--लघुराव्देन्दुरोखर, १० ७०५ । गुरु प्रसादः 
शास्त्री संस्करण । * 


, २, कर्ना क्रियायां जनयितव्यायां यत्‌ सहायभूतं तदुपकारकमित्युच्यते | 
यदूव्यापारानन्तरं क्रियानिष्पत्तिस्तत्‌ प्रकृष्टम्‌ । कत व्यापाराधीनयद्‌व्यापाराव्यव- 


हिता क्रियानिष्पत्तिस्तत्‌ तस्यां करणमितियावत्‌-वालमनोरमा, ४० ६३३,. 
Ho Ho गिरिधररार्मा संस्करण ; यद्ब्यापारानन्तर फलनिष्पत्तिस्तत्‌ प्रकृष्टमू-- 
तत्वबोधिनी, १० ६३३ Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
३. रत्र क्रियापदम्‌ फलपरम्‌-भूपणसार की. दर्पण -दीका,' To १५६, न 
संस्करण । i ; | 
` ८४, क्रियाया: फलनिष्पत्तिरिति -पाठान्तरम्‌। अत्र क्रियापदं साध्यत्वेन प्रतीयमानधा- 


ण o रिवासि Ta NSA BANI क$ ZARA ARRA kosh 


स्याल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा उश्यते यत: ॥ 
_---क्रिणाजन्य फल की निष्पत्ति जिसके व्यापार के भ्रनन्तर 
अकार विवक्षा जिस समय भ्रौर जहाँ पर की जाती है वही उस समय 
करके स्मृत होता है। 
वस्तु विशेष में वह करणत्व निर्देश योग्य नहीं है, श्रर्थात्‌ यह रहीं 
जा सकता कि करगात्व सदैव किसी पदार्थ में निश्चित रूप से रहेगा, शई; 
कोई पदार्थ सदैव करणा ही रहेगा । वह करणत्व किसी वस्तु में ब्र 
नहीं. है, बयोंकि “स्थाल्या पच्यते'--बरतन से पकाया जाता है, इस पननम 
की विवक्षा भी पायी जाती है ।' ; 
'वस्तुतस्तदनिर्देशयम्‌--' इत्यादिश्लोक का तातपर्य यह है कि > 
तथा उस कारकत्व का व्याप्य. कत्तु त्वादि छः घमं किसी वस्तु विशेष में नग 
"नहीं हैं, किन्तु विवक्षाधीन हैं। जैसे कि कोई गय सभी मनुष्य के लिये फ़, 
है, किसी के लिये गाय नहीं है ऐसी बात नहीं, उसी प्रकार यह नहीं कहा ह; 
सकता कि विशेषण सब के लिये विशेषण ही है। ऐसे ही यह भी नहीं 


जा सकता कि जो करण है वह हमेशा के लिये करण ही है। परन्तु 
'विवक्षाधीन है । 


( ६२४८ 
वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ । | 
ह 


५६१ । कत्त करणयोस्तृतीया ( २-३-१८ ) 
श्रनभिहिते कत्तंरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाशोन हतो वा 
'अकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' ( वा १४६६ ) । प्रकृत्या चारः । 


याजिकः। गीत्रेण गाग्ये: | समेनैति । विषमेणैति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणा 
सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि | 


Mp क्सा क ; 
१, कारकत्चं तद्व्याप्यकत त्वादिपटकं च वस्तुविशेपे विशोषणविशेष्यभाववत 
किन्तु वेवचिकम्‌। नहि “गौ: सर्व प्रति गौरेव ag कञ्चित्‌ प्रति श्रगौः’ 


विशेषण सर्वे, प्रति विशेषणमेवेति वक्तुं. शाक्यम्‌-इत्यादि’, बालमनौरमा। 
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( ६३ ) 
तथा विवृत्ति -- 


० और करण में तृतीया विभक्ति हो । भ्रनभिहित यानी द्चनुक्त कर्ता 
; रक्त करण में तृतीया विभक्ति हो । 'रामेण बाणेन हतो वाली'-- 
के द्वारा बाण से वाली मारा गया। इस उदाहरण में “हतः” शब्द हनु 
तु के साथ कर्मवाच्य में विहित 'क्त' प्रत्यय जोड़ने से बना है। यहाँ 'क्तः 
यय कर्मवाच्य में विहित होने से उस का कर्म ग्रथ है । 'क्त! प्रत्यय के द्वारा 
गक यानी उक्त हुआ है, कर्ता या करण नहीं । अतः कर्ता प्रौर 
हिरण प्रनभिहित होने से उन में 'कत्त्‌ करणायो स्तृतीया' सूत्र से तृतीया 
f हुई है । 

प्रकृति श्रादि शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिये । प्रकृति 
का स्वभाव) यानी यावदाश्रय भावी qa fairg? धर्थ है। 'प्रकृत्या चारुः? 
का ग्र्थृ है स्वभगवसम्वन्धिचारत्ववानु भ्रथवा यावदाश्रयभाविधर्म- 
पसम्वन्धिचारुत्ववाच । चारुशब्द का ध्रथे भ्रभिल्प या सुन्दर । यावदा- | 


मावी घमं से वह धम समझना जो उसका श्राश्रय जब तक रहता है तब 
ही रहता है। प्रकृति भ्रादि शब्द में जो तृतीया विभक्ति होती है वह 
विभक्ति है। “शिवाय नमः” इत्यादि वाक्य में "नमः? शब्द के योग से 
चतुर्ी विभक्ति होती है वह भी उपपद विभक्ति ही है। परन्तु प्रक्नत्या 
५ भौर 'शिवाय नमः” ये दों उपपद विभक्तिम्नों के प्रयोग के स्थल में 
क्रिस शब्द के साथ लगती है, यह देखना । 'प्रकृत्या चारु: इस वाक्य 
री pm से हो तृतीया विभक्ति हुई है प्रोर “शवाय नमः” इस | 
, मः शब्द के योग से “नमः” से भिन्न नमस्कार काः उद्देश्य वाचक 
शब्द से चतुर्थी विभक्ति भ्रायी -है। ; 
asr aana 


१ | प्रकति* 3 
| भृतिः भावः--वालमनोरमा, qo ६३६, मोतीलाल बनारसीदास संस्करण 
क पेर्यावदाश्रयभावी भर्म विरोषः--म० म० qsa दाषिमथ रिवदत्तकृत रिमनी, 


. Prof. sat MY akale ९७९5 ANEH भेस E kafi hanta eGangotri Gyaan Kosh 


( बेड ) 


महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार “प्रकृत्या चारु,” इत्यादि 
में स्थित “कृति! प्रादि शब्दों से तृतीया विभक्ति गम्यमान | 
waga प्रयुक्तः है ।. 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' यह वात्तिक नि 
शब्दों में इस प्रकार तृतीया विभक्ति होंती है इसका प्रपञ्च या 
पूर्वक कथन के लियेह। | 
दसरे पद के योग से होनेवाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहे 
LA) प्रकृति भादि शब्दों से जो तृतीया विभक्ति लगायी गयी है 
दूसरे पद के योग से हुई हैं । 
बह दूसरा पद “चारुः' यह पद है । जहाँ उपपद परिगणित 
उपपदों का उल्लेख किया गया है, जैसे 'नमः स्वस्तिस्वाहा स्वघालंवप 
sq इत्यादि वातिक में देखा जाता है । श्रौर जहाँ उपपद र 
हें वहाँ उपपदों का उल्लेख न करके उपपद विभक्ति के प्रकृति भूत 
Jeng भी किया जाता है । जैसे प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इस वा 
में देखा जाता है। 'प्रायेण याज्ञिकः'--इस वाक्य में स्थित “प्राय 
रथे है 'बहुल' R वाक्य का भ्रथं है वहुलाचारसभ्वन्धियाज्ञिकलर्ा 
“गोत्रेण गार्य? गाग्ये इसका गोत्र है। 'समेनैति--समात 
गमन करता है naig सीधा जाता है। विषमेनेति---विषमहप i 
करता है भर्थात्‌ टेढ़ा मेढा जाता है । 'हिद्रोरोन धान्यं क्रीणाति 
घान खरीदता है । 'द्रोण? एक प्रकार प्राचीन तौल का नाम है। 
दुःखेन वा याति'--सुख से या दुःख से जाता है । 
१। यदा तु स्वमावेनेवायमभिरूप: नतु अलङ्कारादिनेति करणान्तरड 
करणत्वं विवच्यते तदा “कत्त करणयों” रित्येव सिद्धमिति भाष्यम्‌ 
पु० ६२६, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | i 
२। वात्तिकमिद प्रपन्चार्थम-वरवर्णिनीटीका, पु० ७०६, ng 
` ` अ्रसादशाज्ी संस्करण ` ` > Ki 
३।'पदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्तिः उपपद विभक्ति बालमनोरमा, ” | 
>-O. Prof. Satya Vrat Saad सं! 2 ahanta eGangotri Gyaan Kgs 


र ( ६५) 


५६२ faa कर्मे च ( १-४-४३ ) 
| | दिवः साधकतमं कारकं कर्मज्ञं स्यात्‌, चातु करणुपंज्ञम्‌ । 


तया विवृति— 
ganai के प्रति साधकतम कारक addas हो । ( सूत्र में स्थित 


` 


जचायक ) 'च' कार से कररणसंज्ञक भी हो। 

gå: ग्रक्षात वा दोव्यति'--पासों से या पासों को खेलता gi 

यहाँ पासा दिवधात्वथे जुश्ना के खेल के प्रति करण कारक है। विकल्प 
उसमें करण कारक की तृतीया विभक्ति तथा कर्मकारक की द्वितीया विभक्ति 
प्रयोग होता है । 

६३ agai तृतीया ( २-३-६ ) 


i} 
q 


qai: फलप्राप्तिः, तस्यां द्योत्यायां कालाघ्वनोरत्यन्तसयोगे तृतीया 
त्‌। Hai क्रोशेन वा श्रनुवाकोऽधीतः। प्रपवर्गे किम्‌ ? मासमधीतो 


aai भ्रथं में तृतीया हो । 


प्रवर्ग का श्रर्थ है 'फलप्राप्त'। जब वह फलप्राप्ति द्योतित होती है 
कालवाचक और श्रष्ववाचक शब्दों से प्रत्यन्तसंयोग अर्थ में तृतीया हो । 


अह्ना कोशेन वा अनुवाकोंइधीत:'--एक दिन या एक कोस में श्रनुवाक 
बहिरा गया । प्रर्थात्‌ समूचे दिन भर श्रष्ययन कर के या पूरे एक कोस पथ 

शिते चलते श्रनुताक पढ़ा गया और पढ़ने का जो फल है, ज्ञान को प्राप्त 
' वह्‌ भी कर लिया गया। वेद के अंशविशेष को प्रनुवाक कहा जाता 


LRA जो 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( २-३-५ ) सुत्र से द्वितीया विभक्ति 


है गयी थी उसका यह : 
. Prof. Satya शाय सूत्र लाइक है digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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iga” अर्थात्‌ फल प्राप्ति होने से, ऐसा क्यों कहा गया है! 
'मासम भ्रधीतों नायात --महीने भर पढ़ा गया, परन्तु घ्राया ag) | 
प्रध्ययन का फल, जो कि ज्ञान है, वह नहीं मिला । यहाँ may | 
इतना ही प्रत्युदाहरण है । न श्रायातः अश उसके स्पष्टीकरण के | 


५६४ सहयुवते$प्रधाने ( २-३-१९ ) 


सहार्थेन युक्तेऽप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता। 
सारद्धंसमंयोगेऽपि। विनाऽपि तद्योगं तृतीया वृद्धो यूना-- इत्यादिक 


झनुवाद तथा विवृति -- 
सहार्थक शब्द के योग से अप्रधान में तृतीया हो । 'पुतेण ह 
पिता-पुत्र के साथ पिता श्राया है । ऐसे साकम्‌ शब्द, साद्धम्‌ शब 
शब्द के साथ योग होने. पर भी ( तृतीया हो ) । सहार्थक शब्द 
योग न होने पर भी सहार्थ साहित्य का बोध होने पर तृतीया होती 
पाणिनि ने aa यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः' ( १-२-६५ ) U 
"यूना सह? इस तात्पय्यं में केवल ‘qar ऐसा ही कहा है। 
तरह कै निर्देश से यह प्रतीत होदा है कि सहार्थक शब्द के साग 
होने पर भी सहार्थःसाहित्य का बोध होने पर अप्रधान में तृतीया हो 
सुत्र में जो agaa शब्द है उससे प्रतीयमान श्रप्राधान्य व्यवह, 
से नहीं समझना, बल्कि शब्द सुनकर जो शाब्दबोध होता है उस 
_ कैश्राधार पर ही समझना चाहिये । जैसे पुत्रेण सह प्रागतः " 
इस वाक्य में आगमन क्रिया के साथ पिता का सम्बन्ध शब्दोपात्त ह 
"प्रागतः? शब्द में जो 'क्त' प्रत्यय है वह कत्तवाच्य में होने से क्त 
कराता है । आगमन क्रिया के साथ उस किया के कर्ता का जो 
वह शब्द से प्रतीयमान होतां है, वह 'शाब्द' या शब्द श्रवणगम्य है 
का भ्रागमन क्रिया के साथ सम्बन्ध 'प्रार्थ! या गर्थे विचार करो 
e Prof SARIAS RTRA aA gasen finoman k S 
| 


( :६७ ) 
) 


i क्रिया को साक्षात्‌ सम्बन्ध शब्द सुनने पर मालूम होने पर 

७ पिता के साथ भ्राता 5 इसलिये उसका भी श्रवश्य आगमन क्रिया के साथ 

| सम्बन्ध है, यह बाद में र्थं पर्य्यालोचना करने पर प्रतीत होता है। इसी 
शाब्द' प्रौर राथ’ आगमन क्रिया के साथ सम्वन्ध को लेकर प्राधान्य श्रौर 
प्राधान्य समझना चाहिये ।* शाब्दबोध का विषय गुण ध्रादि का ्न्वयित्व 

Wa प्राधान्य है, और उक्त गणादन्वयित्व का अभाव ही भ्रप्राधान्य है। 

'सहेन श्रप्रधाने' ऐसा सूत्र न कहकर सहयुक्ते १ प्रधाने! इस प्रकार सुत्र 
| का फल पहले ही बताया गया है कि केवल सह' शब्द के योग से ही 

। शर प्रधान में तृतीया नहीं होती है, बल्कि सहार्थक* श्रन्य शब्द, जैसे साकम्‌ , 

 साढम्‌, समम्‌ इत्यादि के योग से भी अप्रधान में तृतीया होगी । 

१६५ येवाज़ विकार: ( २-३-२० ) 


येनाङ्गेन विकृतेन अङ्गिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌ । ग्रक्ष्णा | 


भी चू'कि पुत्र भी 


gi 


:। अक्षिप्तम्बन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यथं: । भ्रज्भविकार: किम्‌ ? अक्षि 
एम्‌ प्रस्य । 


वाद तथा विवृति 

जिस से अङ्गी का विकार है उससे 

ने से अङ्गी का विकार लक्षित 

तृतीया विभक्ति हो । 

a पिलुरेवागमनक्रियासम्बन्धः शाबः पुरस्य तु आर्थ इत्येतावतेव तस्याप्राधान्य 
सेच्यते--तत््वत्रोधिनी. पृ० ६३८ 


» Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । 
पितर्ागमक्रि सम्बन्ध: GG, पुत्रस्य तु ततसाहित्यगम्यः 
आधिक इति तस्याप्राधाभ्यमु--वालमनोरमा प० ६३६ | पूरवोक्तप्रथानत्वं शाब्द 
उयादन्वयित्वम्‌ अप्रधानत्वज्ञ शाव्दशुणादत्वयित्वाभाववत्त्वम्‌ , वरवर्णिनी टीका, 
है AEA, go ७०७, गुर To शास्त्री संस्करण | 
ने २] सहेनाप्रधान इत्येव व!च्ये युक्तमहणादर्थग्रहणम्‌--तत्त्ववोधिनी, १० ६३६, 
तो "शब गाशा a NTEN et ARAB, 5बुक्तमहार्थ ० शब्दाविशेषावररे+ Kosh 
स्‌ 3 लघुराब्देन्दुरोखर, yo ७७, गुरु प्र० शास्त्री संस्करण 


तृतीया हो। जिस अङ्ग के विकृत 
होता है उस से भ्र्थात्‌ उस के वाचक शब्द 


( ६५ ) 


अदणा काणः ग्राँख से काता । ata के साथ सम्बन्धित जो 

या कानापन उस के द्वारा विशेषित--यह A है । 
सुत्र में ग्रज्ली का विकार--ऐसा क्यों कहा गया है ? | la 
काणम्‌ भ्स्य- इस की aia कानी है । इस भ्रत्युदाहरण में शरीर आ ५ 
आँख के विकृत होने से भ्रद्धी शरीर का विकार लक्षित न होकर प्रज्ञा 
का ही विकार समका जाता है, इस लिये यहाँ aR शब्द से हु ॥ 
विभक्ति नहीं हुई । 
सूत्रस्थ 'अज्भ शब्द gifa श्रस्य सन्ति~-इस के अरङ्ग ita 
में ag शब्द से 'ग्रशं भादिभ्यो१च्‌' ( ५-२-१२६ ) ईस सूत्र गक 
थीय ma प्रत्यय लगाकर बना है। इस भङ्ग शब्द का शस ता 
“अज्भी' aai शरीर अर्थ होता है। भ्रज्भ या शरीर का भव 
विकृत होने से शरीर को विकृत कहे जाने से उस शरीर के द्वारा #]२ 
या उपहित झात्मा को भी विकृत कहना अनादिकाल से प्रचलित" है। व 


५६६ इत्यम्मुतलक्षणे । ( २-२-२१ ) 
कञ्चित्‌ प्रकार प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । 
जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट इत्यर्थः | 


ngara तथा विवृति-- 
किसी प्रकार विशेष को प्राप्त का लक्षण nala ज्ञापक र 
विभक्ति हो । छ 
१, अङ्गानि अस्य adan रारीरम्‌। अर्श आद्यच्‌ । तस्य विकार fi 
बालमनोरमा ए० ६३८, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, अवयवधर्मस्य समुदाये आरोपात. शरीरे तदवच्छिन्ने च व्यवबारी 
लघुशब्देन्दु १० ७०८ गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण | 


a Prof. Satya “क asah ka ka ka A aai 
«>. पूर्वोक्त संस्करण = | 


( ६६ ): 

- तापस: ---जटा से ज्ञाप्य जो तापसत्व उसके द्वारा विशेषित -- 
| बह रथ है ! = ; बै 

सुत्र में जो 'इत्यम्‌' शब्द है वह aa प्रकारः--यह प्रकार -इस अर्थ 
ढा बोधक है, श्रीर प्राप्त्यथंक चुरादिगणीय-भू' 'घातु से कत्तृवाच्य में 'क्त' 
Ni gaa लगाकर 'भुत' शब्द बना है, जिसका ग्रथे है प्राप्त । लक्षण का ग्रथ 
है ज्ञाफ । “भासमानवे शिष्ट्यप्रतियोगित्व' ही प्रकारत्व है। उस प्रकारत्व से 
हे विशेषित को प्रकार' कहा जाता है । श्रर्थातू भासमान यानी ज्ञान का विषयी- 
भूत जो वैशिष्ट्य या सम्बत्य उसका जो प्रतियोगी है, वही “प्रकार! कह- 
लाता है। जिसका सम्बन्ध वही सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है, जैसे 'घटत्व' 
क्ासमवाय सम्बन्ध घट में है तो 'घटत्व' उस समवाय सम्बन्ध का प्रतियोगी 
0 है। वह घटत्व घट का प्रकार कहलाता है । उती प्रकार तापसत्व तापप्त का 
9 प्रकार है। उस तापसत्वरूप 'प्रकार' को तापस ने प्राप्त किया है, और 


gisa तापस का ज्ञापक है जटा? । इमलिये उसक्रे वाचक जटा शब्द से तृतीया 
| विभक्ति लगायी गयी है । 


न्प 


इस सूत्र की व्याउ्या प्रसङ्ग में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि 
जहाँ इत्थम्भूत” का लक्षणावाचक से पृथक्‌ उपस्थिति, श्रर्थात्‌ जहाँ 'इत्थम्म्भुत' 
को उपस्थिति लक्षणवाचक पद से प्रयुक्त न हो', वहीं “इत्यम्सूतलक्षरो' मूत्र 
ग तृतीया होगी । इसलिये 'कमण्डलु पाए छात्रमद्राक्षौत्‌' इस वाक्य में 
कमण्डलु शब्द से तृतोया नहीं होगी" । कमणएडलु भी छात्र का लक्षण या 
ते पक है । 'प्रतुलक्षणो' { १-४-६४ ) इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार 
पतञ्जलिने कहा है asa कमणएडलुपारि एछात्रो डष्ट म्तस्य तदेव 


` ह लज्ञणवाचक्रपदाप्रयोज्या यत्र इतवम्मूतस्योपरिप्रतिः-वरवणिनी १० ७१०, 
लघुशब्दे-दु०, Jo प्र शास्री संरकरण 

+ स्यम्मूतस्य यत्र लक्षणवाच एत्‌ परयगुथस्थितिरेव तत्रेवानेन तृतीया तेन कमण्डलु- 

` पाणि क्यात्रमद्रातोदि त्यादौ RITA तृतीय ।-ज्ञतर शब्देन्दुरो हर, To ७१०, 


4० प्र शास्त्री संस्करण । ` Se 4 EEE वी 
O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.‘ Digitized By Siddhantd eGangotri Gyaan Kosh: 


| 
b 


( ७० ) 
लक्षणम्‌'। लक्षण या ज्ञापक समास के श्रन्तगंत होने पर उसके : 
से तृतीया विभक्ति नहीं होती है, काशिका वृत्ति में भी इस सूत्र कौ 
प्रसङ्ग में यह बात कही गयी है। 
५६७ संज्ञोस्यतरस्यां कमंणि । ( २-३-३२ ) d 
dadra जानातेः कमंरिण तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा gan 


ngara तथा विवृति | f 


“सम्‌? उपसगंपूर्वक m घातु के कमंकारक में विकल्प से | 
विभक्ति हो | i 

उदाहरण, “पित्रा पितरं वा संजानीते”--पिता को भती 
जानता है। 


इस उदाहरण में 'संजानीते'--इस क्रिया पद में 'संप्रतिभ्यामन 
( १-३-४६ ) सूत्र से ग्रात्मनेपद हुभ्रा है। 'श्राध्यान’ का अर्थ | ए 
पूवंक स्मरण । उत्कण्ठा पूर्वक स्मरणा से भिन्न अर्थ में 'सम्‌' पु 


परमैस्पद का प्रयोग होगा । 
- ५६८ हेतो । ( २-३-२३ ) 


हेत्वथं तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणुं निर्य्यापारसाधारणं च है 
करणुत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येत 
हेरिः। फलमपीह हेतुः । प्रध्ययनेन वसति। 'गम्यमानाऽपि क्रिया * 
विभक्तो प्रयोजिका?। भरलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । ईह 

| क्रिया प्रति अमः करराम्‌ । शतेन शतेन aag पाययति पयः। शतेन १ म 
| - चत्यथ:। 'भ्रशिष्टव्यवहारे दाण: प्रयोग चतुथ्यंथे तृतीया’ ( वा ५०४९ 
>-0. ?6/२डय सचे कामुक AKA Din NA aka kaye pangotri Gyaan Ke: : 


| 


( ७१ ) 


; तथा विवृत 

व हु अर्थ में तृतीया विभक्ति हो । हेतुत्व द्रव्य arfa malg द्रव्य, गुण 
7 क्रिया के लिये साधारण यानी द्रव्य, गुण तथा क्रियारूप जो काय हैं, 
कार्यों के कारणों में वत्तंमान है, तथा व्यापाररहित भ्रौर व्यापारसहित 
रणों में वत्तमान रहता है परन्तु करणात्व केवल क्रियात्मक कार्य्यं के कारण 
वतमान है, तथा केवल व्यापारवातू कारण में ही वत्तंमान रहता है । 

बहने का मतलब यह है कि हेतु भोर करणा दोनों ही कारण है । हेतौ” 
में हेतु शब्द लौकिक कारणवाचक है, “तत्‌ प्रयोजको हेतुश्च' (१-४-५४) 
सत्रोक्त हितु' नहीं है। कारण, उस सूत्र में जो “च' शब्द है उससे कत्तं. 
ý का भी लाभ होने से “कतृ करणयोस्तृतीया' ( २-३-१८ ) सत्र से ही 
कारक में तुतीया विभक्ति प्राप्त होने से हेतौ' सूत्र व्यथं हो जाता) है । 
र हितौ' सूत्र व्यथं होकर यह मालूम कराता है कि इस शास्त्र में हेतु' भोर 


झर भिन्न) है । शक्ति शब्द का कारक भर्थ है। भत्तृ हरि ने भी वाक्यपदीय 
कहा है: 


मा, १० ६४०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 

पा Ufe लौ किकः, फल साधनीभूतो गृह्यते न तु “ततप्रयोजको हेतुश्च' इति कृत्रिम 

# भारेण कत्त'सज्ञाविधानात कत्तःत्वादेव ठृतीयासिद्धेःतत्ववोधिंनी, १० ६४० 
गि० श० संस्करण । 

कारणम्‌, न शास्त्रीयः, त्स्य कत्त'संज्ञाया अपिं सत्वेन कत्त ठृतीययैव 


( ७२ ) 


(द्रव्यादिविषयो हेतुः कारक नियतक्रियम्‌ 
aaa तु: व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते n’ 
श्रर्थात्‌ हेतु द्रव्यादि विषयक है यानी द्रव्य, गुण और क्रिया का जर i 
करण कारक नियमित रूप से क्रिया विषयक है यानी क्रिया का जळ ; 
व्यापार न रहने पर कारण हेतु के रूप से इष्ट होता है । 
द्रवरूप - काय्यं के स्थल में हेतु के उदाहरण के लिये 
घटः? -दणडहेतुक घट श्रर्थात्‌ दण्ड घट का हेतु है, यह वाकय क्त 
है । इप उदाहरण में दण्ड से घट उत्पन्न होने में दरड के साथ बा fs 
' रहने पर भो घट क्रिया न होने के कारण उसका जनक दण्ड को $ 
न कहकर 'हेतु' कहा जाता है। इसी प्रकार क्रियात्मक काय्ये के स्वत 
का उदाहरण 'पुण्येन इष्टो हरिः--पुएय के कारण ( भगवान्‌ ) ह 
गये। यहाँ पर पुएय शब्द से परमापूवे समझा गया श्रर्थात्‌ जिस पए 
प्रव्यवहित उत्तर काल में हरि का दर्शन होता है वही पुण्य यहाँ पुण ग्र 
से विवक्षित है। तब इस उदाहरण में हरि का दशन रूप जो किग 
क्रिया का जनक होने पर भी पुण्य झौर हरि दर्शन के बीच में कोई ब प्रद 
न रहने से पुण्य को हरि दर्शन का हेतु माना गया है,* क्रिया का जीए 
पर भी करण नहीं | 
गुणात्मक कार्ये के स्यल में हेतु का उदाहरणा 'पुण्येन aa 
पुण्य से ब्रह्मतेज या 'पुण्येन गौरवणं:--पुण्य से गौरवणं । 


है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य हे कि गुरुगृह में वास करने से उस गा 
१। एवन्न करणत्वशक्तेमिन्नेव हेतुत्वशक्तिरत्र तृतीयार्थ इति तातपय्य॑म्‌ 
शेखर, To ७१२, Jo प्र० शास्त्री संस्करण | 
२। पुण्यराव्देनेह परमापूवमुच्यते, तस्य हरिदर्शनरूपक्रियान्वरि 
>-0. PANTAT अस्थव्नमिति”मीर, e AAN १००६७१७ ६ गरर 


( "७३: ) १ 


अध्ययन होता है । परन्तु इस ग्रध्ययन रूप फल को ही वास के 
क्षेह़प में विवक्षा करणे पर हितौ' सूत्र के भ्रतुसार उस फलवाचक 
ध्यत शब्द से तृतीया विभक्ति लगायी गयी है। शब्देन्दुशेखरकार नागेश 
gia कहना है कि श्रध्ययत रूप फल श्रपने ज्ञान के द्वारा वास का हेतु 
होता! है-ऐसा कहा जा सकता है । 
 बवांलमनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित ने इस विषय को स्पष्ठ करने 
३ जन प्रयास किया है । उन्होंने कहा है कि भ्रध्ययन यद्यपि वास का फल है 


ड़ कारण होता है। अतएव अ्रध्ययन रूप फल श्रपने ज्ञान के द्वारा वास का 
नकर होता है। दीक्षित जी के इस प्रकार कथन का अभिप्राय यह मालूम 


| भरलं श्रमेण'-“श्रम (ga) साध्य नहीं है-“इस उदाहरण में 
१ होई क्रियावाचक पद न रहने पर क्रिया का बोध न होने से श्रम करण कैसे ` 


हो सकता है इस घाशङ्का के उत्तर में कहते हैं कि केवल श्रूयमाण क्रिया 
| ही विभक्ति का प्रयोजक नहीं है बल्कि गम्यप्रान क्रिया भी विभक्ति का 


१। ववचित फलि हेतुत्वेन विवच्यते इत्यर्थः, तस्यापि. स्वज्ञानद्दारा जनकत्वात--- 
Tan, Yo ७१२, गु० प्र० शास्त्री संस्करण | 2 लन 

२। अध्ययनं यद्यपि वासफलं तथापि वासं प्रति हेतुरपि भवति । इष्ट्साधनताज्ञानस्य 
) गा आलयस्य फलस्य स्तज्ञानद्वारा वासजनकत्वात- खालमनीरमा, पू० ६४०, 
0-0. गिरिवर आसा ESN bollection. Digitized By Siddhanta eGarigotri Gyaan Kosh 


| 
| 
| 


| 


( ७४ ) 


का विषय । श्रूयमाण का तात्पर्य है उच्चाय्यंमाण क्रियावाचक | 
शब्दबोध का विषय । - 
तब 'पलंश्रमेण --इस वाक्य का श्रर्थ हुआ श्रम से ( कुछ) पाइ 
नहीं है। इस उदाहरण में भ्रध्याहत 'साध्य' शब्द का प्रकृतिभूत जो le 
घातु है उसका अर्थ जो साधनरूप श्र्थात्‌ उत्‌पत्तिरूप क्रिया ei 
लिये श्रम करण" है । श्रतएव श्रम” शब्द में करणत्व प्रयुक्त तृत 
विभक्ति हुई है । . 
क्रिया गम्यमान होने पर भी कारकविभक्ति का प्रयोजक होती है इछ 
दुसरा उदाहरण “शतेन शतेन वत्सातू पाययति पयः'-सो सौ करके ag 
को (aaa करके ) पानी पिलाता है । 
इस उदाहरण में 'नित्यवीप्सयोः” ( ८-१-४ ) इस सूत्रानुसार श॑ 
शब्द में द्विरक्ति हुई है । 'शतेनशतेन' इस प्रकार.दुहराये गये “शत' शब्द 
वाक्य से सौ सी संख्या से परिच्छेद करके बछड़ों को पानी पिलाता है, 
अथ समझा जाता है। इस स्थल में 'परिच्छेद' क्रिया के प्रति शत करण | 
ग्रशिष्टव्यवहारे इत्यादि वार्तिक का भ्रभिप्राय यह है कि वैदिक 
के जो अनुयायी न हों अर्थात्‌ जिनका भ्राचरण धर्मशास्त्र के विरुद्ध हों 
व्यक्तियों के व्यवहार में भर्थात्‌ उस व्यवहार के बोधक पद का 
. होनेपर, जिसके सम्बन्ध से व्यवहार को शिष्ट व्यवहार कहा जाता 
तद्वाचक शब्द से चतुर्थो विभक्ति के श्रथ में तृतीया विभक्ति हो । 
२. न केवलं श्रूयमाणेव क्रिया विभक्तौ प्रयोजिका, किन्तु गम्यमानाऽ 
तत्त्ववोधिनी; पृ० ६४२, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 
शरमेणेत्यादिपदजवोधविपयाऽपीत्यर्थः। न तूच्चाय्यमाणतद्वाचकपदजवी 
भाव:--लषुराब्देन्दुशेखर, १० ७१२, Jo प्र० शास्त्री संस्करण । 
२. साध्यमित्यत्र प्रकृतिभूतो यो धातु स्तदर्थ प्रतीति भावः, तत्त्ववो धिनी ए० ६४९ 
३, अशिष्टाणां सङ्गीर्णांचाराणां जो व्यवहारः क्रिया तद्दोधकपदप्रयोगे 
यतूसम्बन्धेन व्यवहारस्य सङ्गीणाचारत्वं तद्वाचकाच्चतुर्यंथे॑ तृतीयेत्यरथः 
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क उदाहरणार्थं ¬ “दास्या संयच्छते कामुकः'--कामुक व्यक्ति दासी को 
| है। उदाहरण में 'कामुकः' इस शब्द से रति के मतलब से दान किया 
पाए रहा है, यह मालूम होता” हे । दासी में रति धमंशास्त्र निषिद्ध होने के 
रारण प्रशिष्ट व्यवहार" माना जाता है । 

ħi उदाहरण में जो संयच्छते' क्रियापद है, वह 'सम्‌' उपसगंपु्वक 
त्रादिगणीय 'दाण' धातु के लट्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन का रूप है । 
हाण! धातु के स्थान में 'पान्नाष्मास्थाम्नादारणइश्यत्तिसत्तिशदसदां पिव- 
ात््रबमतिष्ठमतयच्छपश्यच्छेषोशोयसीदाः' ( ७-३-७८ ) इस सूत्र से 
gag प्रदेश हुम है । फिर 'दाराश्च साचेच्चतुय्यंथे' ( १-३-५५ ) इत 
E े प्रात्मनेपद हुआ है । 

q) प्रशिष्ट व्यवहार न होकर धम्यं या घम्मं सङ्गत व्यवहार होने पर. 
gagi विभक्ति ही होती है। यथा भार्य्यायै संयच्छति'---पत्नी को देता है ४ 


इति तृतीया विभक्ति । ~ 


ए ६६ कमंणा यर्माभप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ( १-४-३२ ) 

"| दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सय्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 

तथा विवृति— 

“| कमं के द्वारा ( कर्ता ) जिसको अभिप्रेत करता है वह सम्प्रदान है । 

ग | दात क्रिया के कमें के द्वारा कर्ता जिसको सम्बन्धित करता है या सम्बन्धित 

। चाहता है वह कारक सम्प्रदान daat हो। ठि, घु प्रादि क माफि. 

ज्ञान करके 'सम्प्रदान' यह महासंज्ञा करने का भ्रमिप्राय यह है कि यह 

१, कामुक इत्यनेन रत्यर्थमिति गम्यते--वाल मनोरमा, १० ६४२, Ho. म० गिरिधर 
शमा संस्करण । 

„ सां रतिः धमशाखविरुदवत्वादरिष्टवहार इति भावः-बालमनोरमा, ३० ६४२ l 

* दानक्रियाकर्मणा कर्ता यमभित्रैति-संबध्नाति संवन्थुमीप्सति ( इच्छति ? ) वा 
-१र्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकमित्यर्थः-तत्तवोधिनी, ए० ६४३, म० Ro गिरिधर 


हमा संस्करण | 
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संज्ञा अन्वर्थ? है । naig सम्प्रदान शब्द योगहढ़ है । इसके प्रकृति | 
का गर्थे विवेचन करने से इस शब्द का श्रथ कुछ दुर तक मालप 
“सम्यक प्रदीयते झरस्मै तत्‌ सम्प्रदानम्‌*-जिसको पूरी तरह से दिया! 
है, ऐसा देय द्रव्य का उद्देश्यर सम्प्रदान संज्ञक होता है । shif 
आदि द्रव्य के द्वारा कर्ता जिसको अभिप्रेत करता है, अर्थात्‌ bagi 
द्रव्य के भोक्ता के रूप से निश्चय करता है, वह सम्प्रदान* है प 
परदीयते भ्रस्मै' श्र्थात्‌ पुरी तरह से इसको दिया जाता है, इस प्रकार 
“सम्प्रदान? इस महासंज्ञा से 'दानस्य”, श्रर्थातू “दान का! यह भ्रं समझा 
है । प्रातिपदिक दानशब्द किया न होने से उसका कोई कमं नहीं हो 
इसलिये दानशब्द का दा धातु का AT दान किया ऐसा श्रथ करना है।।|' 
की व्याख्या में जो 'दानस्य कर्मणा' ऐसा कहा गया है उसमें 'दानस|| 
का श्रे है दा घातु के अर्थ का वास्तव में दाघातु का प्रथं दानख्प त्रि 


१ । मह्दासंज्ञाकरणमम्वर्थसंज्ञाविधानार्थम्‌--तरववोधिनी, ए० ६४२, 
Ho म० गिरिधर शर्मा संह 
२ । तत्त्वबोधिनी, To ६४२, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
३ । देयद्र व्योदूदेश्यं सम्प्रदानमिति फलितम्‌--वालमनोरमा, 
go ६४२, Ho म० गिरिधर शमा सं 
` ४ कमंसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण यमसिपेति | 
शेषित्वेनाध्यवस्यति स सम्प्रदानमित्यर्थ: । शेपित्वं भोक्नुखम तह 
To ६४२, म० Ho गिरिधर शम 
५ । सम्प्रदीयतेऽस्मे इत्यर्थक सम्प्रदानमिति 

महासंज्ञया दानस्येति लव्धमित्याशय:--वरवणिंनी टीका, ए० ७१२, 
लघुशाब्देन्दुरोखर, Jo To शाखी 
६ । ननु दानेतिप्रातिपदिकस्य क्रियात्वाभावेन 'दानस्य कर्म णोत्यनुपपर्ा 
आह दाधात्वर्थस्य, वरवरिंनी टीका, "| 
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। प्रकार क्रिया का उपलक्षण है । सूत्र के 'प्रभिप्रेति' यद का अर्थ है 
gar करता है, चाहता है । दान क्रिया के या क्रियामात्र के कर्म से कर्त्ता 
ली सवड करमा चाहता है, भह धत्तः nagan a 
jaan स्वत्वादि रूप है । दान का अथ है फिर से ग्रहण न करने के मतलब 
गरने स्वत्व की निवृत्ति करके दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति का भ्रनुकूल 


धोबी को कपट्टा देता है--उस व्याख्या के अनुसार "रजकस्य वस्त्र 

| = ही रजक शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी 

| का नहीं, 'रजकस्य वस्त्रं ददाति इस प्रयोग में 'दा' घातु का मुख्याथ नहीं: 

[| तिया गया है । | 

यह उपरोक्त मत वृत्तिकार, के नुसार” है । 

भाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार सम्प्रदान संज्ञा की भ्रन्वथंता में आग्रह 
नहीं है 'खडिकोपाध्याय: शिष्याय चपेटां ददाति’ बच्चे का शिक्षक शिष्य | 
| को बप्पड़ देता है--ऐसा प्रयोग भाष्यकार ने किया है । इस मत के भ्रतुसार 
“रजकस्य वस्त्रं ददाति’ यह प्रयोग शेषत्व की विवक्षा में हो सकता हे । 


१। इदसुपलचणं क्रियामात्रस्य--लधुराब्देन्दुरोखर, १० ७१३, Jo प्र० शास्रो 
संस्करण । | 

२ । अमिप्रैति- इच्छ्ति, लघुशब्देन्दु, ४० ७१५, To प्र० शास्त्री संस्करण । 

३। कर्मणा सम्वन्धश्च स्वत्वादि रूप:-लघुशाब्देन्दु० ७१५, To प्र० शास्त्री, संस्करण | 

४। दानन्न अपुनअंहणाय स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनम्‌--तत्त॒वोधिनी, 
पृ० ६४३, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 

५ अतएव रजकस्य वरतं ददातीत्यादौ न भवति तत्र हि ददाति भाँक्तः--एतच्च' 
वृत्तिमतम--तत्त्ववो धिनी, १० ६४३ 

६। भान्यमते तु नान्वर्भतायामायह: खण्डिको पाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति' इत्यादि 
प्रयोगात्‌ | रजकस्य ददातीति प्रयो गस्तु शेषत्वविवचायां भविष्यति--तत्त्ववोधिनी, 
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“रजकाय वस्त्रं ददाति'--धोबी को कपड़ा देता है--यह ल्‍ गौळी 
है। इस प्रयोग में दा धातु का अथ 'श्रधीनीकरण' भ्रर्थात्‌ जो चौ 
नहीं थी उसको भ्रधीत करना । घोवी को कपड़ा देने के पुर्व वह झा 
के प्रघीन नहीं था। बाद में जब घोबी को दिया गया तब वह कप 
क्रे प्रधीन हो गया । ग्रधीन होने का मतलब यह नहीं है कि उप 
'घोबी का स्वत्वरूप सम्बन्ध उत्पन्न हुआ । वल्कि धोबी के घर! 
समय उस कपड़े की देखभाल थर सुरक्षा का उत्तरदायित्व घोवी$ 
झा गया, ऐसा प्रतीत होता है । 

वाक्यपदीयकार भत्तुं हरि के मतानुसार यह सम्प्रदान तीन प्रकार 
उन्होंने कहा है-- 

“गनिराक रणात्‌ कर्तुस्त्यागाज़ं कमंणेप्सितम्‌ । 
प्ररणानुमतिभ्यां a लभते सम्प्रदानताम्‌ ।।” 

nala श्रनिराकरण से यानी श्रप्रत्याख्यान से, प्रेरणा तथा ब्रु 
अर्थात्‌ दानविषयक प्रेरणा भ्रौर दानविषयक श्रनुमति से, कमं के द्वारा 
का ईप्सित त्यागाङ्ग naig त्याग का निर्वाहक कारक संम्पदान संज्ञा गे 
करताच है। 

इलोक के 'भ्रनिराकरणात्‌' इत्यादि पदों का तात्पर्य्यं यह हैती 
सम्प्रदान कहलायगा वह या तो ( १ ) दानकर्त्ा के दान में प्रवृत्ति ग 


१ । तस्माद्‌ रजकाय वस्त्रं ददातीत्यादि भवत्येव। श्रत्र;धीनीकरणां 
परमलघुमझ पा ए० १०२, चौम्वा संस्करण। 

रजकाय TA ददातीत्यपि खण्डिकोपाध्यायः चपेटां ददातीतिमाष्योदाहरणाहि| 

दपण सहित वेयाकरणभूषणसारः, Yo १७३-४, चौखम्बा संस्करण | 


\ LA 
२। कतु : कमणा ईप्सितम्‌ , अनिरावरणात = अप्रत्याख्यानात, परे 
दानविपयकप्रेरणानुमतिभ्याम्‌, त्यागाज्ञ-त््यागवर्निहकम्‌, अर्थात † 


एताइरासम्भदानसंशाँ लभते इति पद्याथ:- ga r 
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ma निवृत्ति के अनुकूल व्यापार रहित होगा, या ( ३ ) कोई दानकर्ता 
र दान देने में प्रवृत्त न हो तो उसको 'दान मेरा इष्ट साधन है' इस प्रकार 
| हातधमिक इष्ट साधनता ज्ञान प्राप्त कराने के लिये अनुकूल शब्द प्रयोगादिरूप 
ह्यापारात्मक प्रेरणा देगा, ( ३ ) या दान क्रिया से देय वस्तु में दान ग्रहीता 
का जो स्वत्वादिरूप फल उत्पन्न होता है उस फल को स्वीकार करने के 
ngga शब्द प्रयोगादिरूप व्यापारात्मक अनुमति देगा' । इस तरह से सम्प्र- 
y दात के तीत प्रकार भेद होते हैं । 


यथाक्रम उदाहरण ( १ ) सूर्याय भ्रध्यं ददाति--सुर्य को प्रध्ये देता 
है, (२) विप्राय गां ददाति ब्राह्मण को गाय देता है, ( ३ ) 'उपाध्या- 
पाय गां ददाति'प्रघ्यापक को गाय देता हैर । 


इन तीन प्रकार के उदाहरणों में से “सूर्याय neg ददाति'-इस प्रयम 
उदाहरण में सम्प्रदानश्ूत सूर्य किसी दाता को भ्रध्यं देने के लिये न तो प्रवृत्त 
॥ करता है, न तो उससे निवृत्त ही कराता है। दिये हुए aed का प्रत्याख्यान 
भी नहीं करता | 
विप्राय गां ददाति'-इस द्वितीय उदाहरणा में विप्ररूप सम्प्रदान गाय 
दे के लिये दाता को प्रेरित करता है। तथा तृतीय उदाहरण में 'उपाध्या- 
—— कती ~ = 
१ । भ्रनिराकरणादिति । प्रदृत्तिनिवृतत्यन्यतरानुक्रू्न्यापारश्यत्वा दित्यर्थः प्रेएणेति | 
ANTA कत्तु स्त्थागादाविष्टत्ताधनतावीवनमू:********* eias (जन्य 9 ) 
स्वत्वादिफलास्युपगममात्रानुकूलव्यापारवच्वं -वा अनुमर्तिस्ताथ्यामित्यर्थः- बैया- 
करणभूपण सार की दर्पण टीका, ३० १७६ चौंखम्त्रा संस्करण । 
२ | सुर्यायाव्यं दद।तीत्याचम्‌ । नात्र सूयः प्राथयते, 
नानुमन्यते, न निराकरोति । मरेरकम्‌--विप्राय गां ददाति। अनुमन्तु--उपाध्याय 
गां ददाति । वै० भूषणसार, १० १७६ चौखम्बा संस्करण | 
२ । सूर्यादीनां प्रेरकत्वानुमन्तृत्वामावेऽपि निराकत्त त्वाभावात्‌ प्रथमं सम्प्रदानत्वम्‌ - 
म० म० पणिडतदाधिमथशिवदत्तशाखङ्गतटिप्पनी, ४० १७६, सिंद्धान्तकौमुदी, 
£ Po खत a TERAN tollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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याय गां ददातिः--इस वाक्य में उपाध्यायरूप सम्प्रदान केवल 
झनुमति देते हैं । 
५७० चतुर्थो सम्प्रदाने ( २०३-१३ ) 

विप्राय गां ददाति । श्रनमिहित इत्येव । दीयतेऽस्मै दानीयो 
'ऋयया यमभिपैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌' ( वा १०८५ ) । पत्ये शेते। 


कर्मणाः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मेसंज्ञा' (वा १०८६ ) पशुना खरं इ 


पशु रुद्राय ददातीत्यर्थः । 
agaa तथा विवृत्ति 


सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । “विप्राय गां ददाति, 


को गाय देता है । सम्प्रदान श्रनभिहित यानी भ्रनुक्त होने से ही ( सम 
कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है ) ॥ नहीं तो “इसको दिया जाता g 
ग्रथं में कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ ( ३-३-११३ ) इस सूत्रानुसार सम्प्रा 


- में दा घातु के साथ 'भ्रनीयर्‌' प्रत्यय जोड़कर 'दानीय' पद बनता है।| 


'ग्रनीयरः प्रत्यय के द्वारा सम्प्रदान श्रभिहित होने से far में, बे 
सम्प्रदान है, 'प्रातिपदिकार्थ'--इत्यादिसूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है।। 
“चतुर्थी सम्प्रदाने' सूत्र से चतुर्थी । 

'क्रियया यमभिप्रैति--'इत्यादि । क्रिया के द्वारा कर्त्ता जिसको 
करता है, वह भी सम्प्रदान है । धर्थात्‌ क्रिया का उद्देश्य भी सम्प्रदा 
को प्राप्त करता है'। उदाहरणार्थे--“पत्ये शेते--पति के उद्देश्य लेट ह 

इस उदाहरण में “शीङ्‌ शयने' इस apis 'शी' घातु का 
किया गया है। 


'कमंणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌? इस सुत्र में दान क्रिया क| 


'जो उद्देश्य है उसी को सम्प्रदान संज्ञा की गयी है। तब भ्रकर्मक 


. उद्देश्य को सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी इसलिये "क्रियया यम 
—— ५ 
१ । क्रियोददेश्यमपि सम्प्रदानमितियावत्‌--बालमनोरमा, To ६४४; म० मै | 
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वात्तिकसूत्र कहा गया है। इस वातिक में स्थित 'क्रियया? का अथे 
Ti क्रिया का । 
qa: कर्मेणः--इत्यादि । यह वात्तिक वेदिक प्रयोग, के लिये 
झटका मत है। तत्त्ववोधिनीकार का भी यही मत है। इस वातिक में 
नेः यह पद सब संस्करण में न मिलने पर भो इस पद से घटित वात्तिक 
शै पाठ ही उदाहरण देखने पर संगत मालूम पड़ता है । वासुदेव दीक्षित जी ने 
हो ग्रपपी टीका बालमनोरमा में स्पष्ठ ही कहा है यज्‌ घातु विषय मेवेदमिः 
मिप्रेश्योदाहरति’ ( बालमनोरमा, Jo ६४४, म» qo गिरिधर शर्मा 


जब एक ही वाक्य में कमं तथा सम्प्रदान कारक दोनों का समावेश 
` होता है तभी यह उदाहरण दिया जाता? है-'पशुना रुद्रं यजते”-रुद्र को 
पु देता है, यह ग्रथ है । इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीयान्त “पशुना” पद में जो 
तीया विभक्ति है उसका कर्म ग्रथ है श्रौर 'रुद्रम्‌' पद में जो द्वितीया विभक्ति 
है उसका सम्प्रदान ग्रथं है । 

१७१ रुच्यर्यानां प्रीयभाखः । ( १०४-३३ } 

sait धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽ्थं सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते 


१। ननु ‘कर्मणे? त्युक्तावकर्मक क्रियोद्देश्यस्य सम्प्रदानत्वं न स्यादत आइ क्रिययेति । 
कर्मरहितक्रिययेत्यर्थ: । सकर्मकेषु कर्मसंज्ञा अस्या बाधिकेत्याशयेनाइ-पत्ये रोते 
शति-सबुरब्देन्दुरोखर, १० ७१८, गु० प्र० शास्त्री संस्करण | 
र प्तच्चदानाथंकयजधातुविषयम--लघुशब्देन्दु० go ७१९, गु०प्रठ्शास्री संस्करण । 
र, एकस्मिन्‌ वाक्ये कर्मणः सम्प्रदानस्य च समवाये सतीति शेषः--वालमनोरमा, 
` १०६४४, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । ` 
ठतीयार्थः सम्प्रदानं द्वितीयार्थ -लघ॒ःशाब्देन्दु० प०७१३, Moo NA संस्करण 
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अनुवाद तथा विदृत्तिं= ` 
रुचि अर्थात्‌ प्रीति भर्थवाले धातुयरों के प्रयोग से प्रीत होने 
सम्प्रदानसंज्ञक हो । उदाहरण, “हरये रोचते भक्ति:--हरि को भक्ति 
लगती है । सूत्र में प्रीयमाण शब्द का भथ है समवाय सम्बन्ध से प्र 
maa अर्थात्‌ प्रीत होनेवाला व्यक्ति, जिसमें समवाय सम्बन्ध हे ६ 
रहती हो । सूत्रस्थ “रुच्येंथे (क) शब्द में जो “रच्‌” घातु प्रविष्ट हैर 
अर्थ है समवायः सम्बन्ध से प्रीति के झाश्रय को श्रपेक्षा जो भिन्न त्र 
अभिलाष या इच्छाविशेषः । -णाब्देन्दु शेखर में नागेश भट्ट जीने प्र 
अभिलाप शब्दार्थ का स्पष्टीकरण करते हुए कहा afa र 
“लष! घातु के कर्ता की भ्रपेक्षा भ्रभिपूर्वंक 'लप्‌' धातु का कमं भिन 
वह कमं जिस अभिलाष का कर्ता है वही अभिलाष इस सूत्र में रि 
का प्रथ है, । किसी वस्तु के वारे में जो प्रीति, उस प्रीति के a 
व्यापार का श्राधव ही भ्रमिपूवंक “लष? धातु का कर्त्ता“ है। कारण 
का इस प्रकार अनुभव होता है 'हरिभंक्तिमभिलष्यति'--हरि भि 
चाहते हैं। भ्रतएव इस अनुभव के श्राधार पर यह सिद्ध होता है कि 
विषयक जो प्रीति, उसके भ्रनुकूल व्यापार का आश्वय ही अभिपूर्वक १ 
धातु का कर्ता होता है । भ्रौर किसी में रहने वाली जो प्रीति, उष है 
के लिये भनुकूल भ्रथचा उस प्रीति के प्रधिकरण में न रहनेवाला जोधा 


१, प्रीयमाण इति । समवायेन प्रोत्याश्रय इत्यर्थः--त्रालमनोरमा, ए० ६४४, ४ 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 


२ समबायेज्ञ प्रीत्याश्रयापेकया यदन्यत्‌. तत्कत्तकाभिलापो रुवधातर 

` मनोरमा १० ६४५, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण। . 
„ ३ । अमिलष्यतिकन्ेपेक्या अन्यत्‌ अभिलष्यत्तिकमं ततकत्त क इत्यथ 
पृ ७१६, To 9० शास्त्री संस्करण । 


४। यतकिञ्चिद्विषयकम्रीत्यनुकूलब्यापारश्रयोऽभिलष्यतिकत्ता इरिर्म 
0. Prof. Satya अलस TERREA 0०१० रूप चालती AS lGyaan K 
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ब्यापार का आश्रय ही 'रुच्‌' घातु, को कर्ता है । ' ह्रये रोचते भक्तिः 
वाक्य से स्च्‌' धातु का अर्थ रुचि का जो भक्ति रूप कर्ता है, उस भन्ति 

बो हरि में रहनेवाली प्रीति की प्रभिव्यक्ति के अनुकूल व्यापार, जो 
हित के साथ एक श्रधिकरण में नहीं रहता है, उस व्यापार का भ्राश्रय 
है। इस प्रसद्ध में इस वात के ऊपर ध्यान देना चाहिये कि र्च्‌? 

NG का कर्ता 'भक्ति' हरि में अपने भ्रर्थात्‌ भक्ति के बारे में प्रीति उत्पन्न 
- देती' है या तो प्रीति की अभिव्यक्ति करा देती है.। वह भक्ति 'हरि- 
क्तम्‌ प्रभिलष्यति' इस वाक्य में स्थित असिलष्यति” पद बोध्य क्रिया के 
हरि से भिन्न है, कारण उत्त वाक्य में 'भक्ति' 'अभिलष्यति पद बोध्य 
क्या का कमं है । अतएव सूत्र की व्याख्याप्रसङ्ग में भट्टोजीदीक्षित ने कहा है 


उत्तर में शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्टने कहा है कि 'हरिभेक्तिम्‌ प्रभिलष्यति' 
वाक्य में स्थित भ्रभिपूरवक 'लष्‌' घातु से बोध्य क्रिया का कर्ता जो हरि 
छ, उपसे भिन्न या दूसरा जों उसी क्रिया का कमें “भक्ति! है, वही भक्ति 
हे रोचते भक्तिः' इस वाक्य में स्थित. 'रोचते' पद से बोधित 'रुच” धातु 


Wet फल का आश्रय होने से 'हरि' की कमंसज्ञा प्राप्त होने पर श्रनुक्त 
"भें द्रितीया विभक्ति की प्राप्ति थी। उस कमं संज्ञा की बाघार इस 


१ | वतूकिञ्जिन्निष्छपरो त्यनुकलः प्री तिव्यधिकरणो जो व्यापारस्तदाश्रयो रोचतेः कर्त्ता- 
ag पू० ७१६ 
२, भक्ति: स्वविषयां प्रीतिं हरौ जनयतीत्यर्थ/--वालमनोरमा, ० ६४४, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
भक्तिगतव्यापारप्रयोज्यप्रीत्या श्र त्वा दरेः कर्मत्वं प्राप्तम्‌ , तदपवादोऽयम्‌-वाल 
असम, o, Bt dhastri Collection. Digitized By Siddhanta e@Gangotri Gyaan Kosh 
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म्हच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से को जाती है, भोर सम्प्रदोन न |e 
करने से सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हुई g | 


सूत्र में जो 'प्रीयमाणः' पद है, उसका AÀ पहले बताया 
समवाय सम्बन्ध से प्रीति का प्राश्रय, भ्र्थात्‌ जिसमें समवाय 
प्रीत रहती है, वही प्रीयमाण कहलाता है । वह 'प्रीयमाण- पद षप 
गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है Rammi t 
मोदक: पथि'--देवदत्त को रास्ते में मिठाई श्रच्छी लगती है। aki 


mi 


अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हुई है । "प्रीयमाणः पद न 
पथ को भी सम्प्रदान संज्ञा होती थी थौर उसमें चतुर्थी को प्राप्ति हेते 
सुत्र में 'प्रीयमाण' पद देने का यह भी फल है कि रुच्‌ घातु का | 


तो "प्रीयमाणः' पद के प्रथं से विरोध हो जाता है।१ 

काशिका वुत्ति में 'देवदत्ताय रोचते मोदकः” देवदत्त को 
अच्छी लगती है, यह उदाहरण देकर उसकी व्यास्याप्रसंग में कहा | 
'देवदत्तस्थाभिलाषस्य मोदकः कर्त्ता!--'देवदत्त में रहनेवाली प्रमिता 
मोदक या मिठाई कर्ता है। 'देवदत्तस्थाभिलाषस्य' शब्द से स्पष्ट 
होता है कि वह प्रभिलाष समवाय सम्बन्ध से देवदत्त में रहता है। 
देवदत्त 'प्रीयमाण' है । 'प्रीन. तप॑रो' इस क्था दिगणीय घाठु के कांही 


१, देवदत्तयेव प्रीयमाणत्वं न तु पथः इति न तस्य सम्प्रदानलम्‌ , प्री 
मावे तु पथोऽपि स्यादिति भावः--तत्त्वोधिनी, ५० ६४५, म० W 
शर्मा संस्करण । 


२। रीम्‌ तपणे? अस्मात कर्मणि लट--तत्त्ववोधिनी, go ६४४, म? २" 


शर्मा संस्करण, | = 
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के स्यात में mag प्रत्यय से प्रीयमाण शब्द बना है, जिसका भ्रथे है 

gan प्रसन्न किया जा रहा है' । दिवादिगणीय 'प्री' घातु से कर्ता में 

kag प्रत्यय से भी प्रीयमाण पद वन सकता है। तब उसका श्रथ है 
होनेवाला । 

काशिका वृत्ति में भी gaea 'रुचि' शब्द का श्रर्थ बतलाया गया है 


_ gala प्रीति का जो आश्रय है वह किसी वस्तु के बारे में जो 
करता है वही इच्छा अभिलाष” शब्द का प्रधं है। जब हरिः भक्ति 


पत्य से प्राश्र्‍म हरि या देवदत्त है। वह हरि या देवदत्त किसी वस्तु 
इच्छा करता है तो वही इच्छाविशेष 'भ्रभिलाप? शब्द का प्रथं 


विशेष रूप थ्रमिलाष है । इस इच्छा का कर्ता तो हरि या देवदत्त ही 
जो भक्ति या मिठाई से प्रीत होने के कारण शमवाय सम्बन्ध से प्रीति का 
भ्र होते हैं। इसी समवाय सम्बन्ध से प्रीति के प्राश्रय से भिन्न जो 
भक्ति या 'मोदक' है, वही रु च' धातु के अर्ध अन्य कत्त क इच्छाविशेष रूप 
का कर्ता है। यही विषय शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्ट जी ने “यतूकि- 
है। बिनिष्उप्री त्यनुकूल: प्री तिव्यधिक रणो जो व्यापारस्तदाश्रयो रोचतेः कर्त्ता 
पंक्ति से स्पष्ट किया है, जिसका विवरण पहले किया जा चुका है । 
१ । न्द्विन्त कौमुदी, (कारक प्रकरण), go &३,.पं० श्रीषरानम्द शास्त्री, मोतीलाल 
वेनारसीदास संस्करण | 
। दालमनोरमा, Jo ६४५, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 
U सत दीप्तावभिप्रीतौ च”_दीसरिद् व रुच्यर्थः? प्रीयमाण इतिं विरोंपाक-< 


वाल मनोरमा, Jo ६४४ 
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तब नागेश भट्ट जी.की, व्याख्यानुसार यह स्पष्ट प्रतीत रीता ३ | 


उत्पन्न होनेवाली प्रीति कें लिये अनुकूल भ्रथच उस प्रीतिक्के TR 
रहनेवाला जो कोई व्यापार है, वही व्यापार “रोचते” इस क्रियापद ३ 
भुत 'रुच! धातु का अर्थ है। वह व्यापार पुर्वोक उदाहरण में कर 
“मोदक' में रहा है, जो किं समवाय सम्बन्ध से भीति के प्राभ्य प 
'देवदत्त' से भिन्न है । 'श्रन्यकत्‌ कोऽभिलाषो रुचिः'--इस कथन जः 
इन सब बातों से स्पष्ट रूप से. समझना है । | 


gaia महामहोपाध्याय बाल शास्त्री फे मतानुसार "विषयता 
च्छिन्नप्रीत्यनुकूल: प्रीतिसमानाधिकरणु: प्रीतिविषयीभवन रूपो जोक 
स रुचेरथथ:। इस कथन का तात्पर्य यह है कि 'हरये रोचते #6 
वाक्य में जो 'रोचते' क्रियापद है, उस क्रियापद की प्रकृतिभ्रुत 'स्‌ 
। का थे है--विषयत,सम्बन्ध के द्वारा ग्रवच्छिन्न तथा प्रीतित्वर्प 
। द्वारा भ्रवच्छिन्त जो प्रीति में रहनेवाली जन्यता या प्रयोज्यता, उस 
या प्रयोज्यता के द्वारा निरूपित जो जनकता या प्रयोजकता, उत ३ 
या प्रयोजकता का ग्राश्रय तथा विषयता सम्बन्ध से अवच्छिन्न जोप 
afaa प्रीतिनिष्ठ आधेयता के द्वारा निरूपित जो श्रघिकरणा, 
प्रधिकरणता के आश्रय में वत्तंमान पहले प्रीति का विषय न होने 7 

बाद में प्रीति का विषय होना रूप व्यापार । इस व्यापार का ग्रावा 
है, इसलिये 'भक्तिः' 'रोचत्ते' पद बोध्य क्रिया का कर्ता हुप्रा है) 7 

जो रुच्‌ धातु के भ्र्थ रुचि का कर्ता है, वह कर्ता प्रीयमाण थर्थात 
सम्बन्ध से प्रीति के श्राश्रय रूप हरि से भिस्त होने के नाते प्र 
घ्रभिलाष रूप रुच्यर्थक घातु के. योग से प्रोयमाण हरि को सम्पदा 


A 


प्राप्त हुई है, प्रोर उसके वाचक हरि शब्द से सम्प्रदान में चतुर्थी । | 


हुई है। .. 
CE fh toes NA EN 
१ । लघुराब्देन्दु शेखर की वरवाणिनी टीका, ५० ७२०, गुरम्रसाद शास्त्री ऐ 
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| १७२ TAS स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । ( १-४-३४ ) 


एषां प्रयो गे वोधयितमिष्ट: सम्प्रदानं स्यात्‌ | गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय 
pe ga तिष्ठते शयते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ ? देवदत्ताय शलाघते पाय । 


ngala तया विवृति 

€| नाष, ह्ङ,, स्या तथा शप्‌ --इन धातुप्रों के प्रयोग से जो वोषित कराने 
| हे लिये इष्ट है श्रर्थात्‌ जिसको सममाना प्रभिप्रेत है वह सम्प्रदानसंज्ञक हो 

धोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते'-गोपी कामभात्र से कृष्ण की स्तुति करती 

Tega उदाहरण में और परवत्ती उदाहरणों में एलाघ' श्रादि घातुग्रों का 

| लुति' रादि के द्वारा समझाना श्रथ है, कारण सूत्र में जो 'ज्ञीप्स्यमान 

| पद है, वह ज्ञापनवाचक ag धातु के साथ इच्छोथेक ag प्रत्यय लगाकर 

कर्मवाच्य में शानच्‌? प्रत्यय से बना है। ज्ञीप्स्यनान' पद की प्रकृति श्रौर 

प्रत्यय के nà विचार से यह मालूम होता है कि जिसको बोधित कराने की 

पानी समझाने की इच्छा होती है, इच्छा का विषयोभूत वह व्यक्ति ज्ञीप्स्य- | 

मान! शब्द का अर्थ है । 'गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते इस वाक्य का 

तातपय यह है कि गोपी काम भाव से कृष्ण” की स्तुति करके कृषणके प्रति 

प्रपना ग्रनुराग कृष्ण को समकझाती* है। इस व्याख्या के भ्रतुसार कृष्ण का 

१ बमेत प्राप्त था, इस सूत्र से उसको बाधा होकर सम्प्रदान संज्ञा होने से 
सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई g | 

` १ श्लाधादीनां स्तुत्यादिना वोधनमर्थः ज्ञीप्स्यमानः इति लिज्नात--वालमनोरमा, 
To ६४५, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | l 

२, श्लाघादे: स्तुत्यादिना वोधनमर्थ:--लघु शब्देन्दुरोखर, पु० ७६१, यु० प्र० aret 

ri संस्करण । ज्ञापनवाचिनो ज्ञपः सन्नन्तात्‌ कर्मणिशानच्‌--वालमनोरमा; ९० ६४५ । 
॥ २, कृष्ण स्तौतीत्यर्थः--तत्तबोधिनी, ४० ६४५, म० Ho गिरिधर सर्मा संस्करण । 

* स्तुतिश्च कृष्णस्थैय--लघुशब्देन्दु० १० ७२१ | : 

४, स्तुत्या आत्मानुरागं कृष्णं वोधयतीत्थ: लघुशब्देन्द्रशेखर/ ५० ७२१.:२० To 


MA संस्क्ररण | £”. : - : कणवता ry 
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बाल मनोरमाकार वासुदेव दीक्षित कौ व्याख्यानुसार कामपीडावा 
अपनी स्तुति के द्वारा विरह वेदना कृष्ण को मालूम कराती) है। 
। गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय. छते--गोपी कामभाव से कृष्ण को | 
है । इस वाक्य का afana यह है कि गोपी अपनी सपत्तियों से कृत 
छिपाकर श्रपना ग्रनुराग कृष्ण को मालूम कराती? है। 

गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय तिष्ठते'-गोपी काम भाव से 
को ( ग्रपना ग्रनुराग ) मालूम कराती है। इस वाक्य में 'प्रका 
योश्च' ( १-३-२३ ) सूत्र से “प्रकाशन” यानी अपना श्रभिप्राय पः 
स्थाघातु का आत्मनेपद हुभ्रा है । 

गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय शपते'--गोपी कामभाव से कृष्ण कोत 
बकती है । इस वाक्य का तातपर्य्यं यह है कि गोपी कृष्ण को ma? 
उनके प्रति श्रपना भ्रनुराग प्रगट करती है । इस वाक्य में शप! घातु 
उपालम्भे' इस वात्तिक सुत्र से थरात्मनेपदी हुआ है। 
५७३ । धारेरुत्तमरांः । ( १-४-३५ ) 

घारयतेः प्रयोगे उत्तमणांः उक्तसज्ञ: स्यात्‌ । भक्ताय धारयति मोक्ष ह] 
उत्तमणंः किम्‌ ? देददेत्ताय शतं धारयति ग्रामे । 
झनुवाद तथा विवृति-- 
$ शणिचुप्रत्ययान्त ‘g’ धातु ( धारि घालु ) के प्रयोग होने पर क| 
वाला व्यक्ति उक्तसंज्ञक भ्रर्थात्‌ सम्प्रदानसंज्ञक हो। 


A 
| १. मन्मथपीडावशात्‌ गोपी आत्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोषयतीलरध 
. > . मनोरमा, प० ६४५ | 9 

२. एवं ET स्वानुरागं कृष्ण वोधयतीत्यर्थः'। हनुति: सपल्यादिभ्यः ई 
लडरान्दन्दु० ९० ७२१, Jo प्रर शास्त्री संस्करण | ॥ 
_ ३. गन्तव्यमित्युक्तेडपि स्ित्यारंवाशयं ` क्ष्णं बोधयति--बालमनोरमा, L 
° ` ` म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण ।: £... ` : 7 
४. स्वाभिप्रायकथनं प्रकाशनम--काशिकार्जत्त ( -3-33 ) | 
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क्षक्ताय घारयति मोक्षं हरि:--( भगवात्र ) हरि भक्त के पास मोक्ष 
mañ छै 
क पुत्र में जो उत्तमर्ण शब्द है उसका गर्थे है ऋण देनेवाला धनस्वामी ।' 
; ऋणं यस्य सः' इस प्रकार विग्रह वाक्य से बहुवीहि समास करने 
gaq पद बनता है! क, 
४ कर्ज देनेवाले धनस्वामी को उत्तमणाँ क्यों कहा जाता है इस प्रश्न के 
वालमनोरमा टीका में “उत्तमर्ण” शब्द को व्याख्या में मिलता है। 
मास श्रस्सी भाग शादि वृद्धि से जिसका ऋणा प्रधिकता प्राप्त होता है वह 
मी उत्तमणां' कहलाता है। काशिकावृत्ति में भी कहा गया है कस्य 


उत्तम है? घन का मालिक, जो ऋण देता है, वह उत्तमणुं कहलाता है । 
'हेतुमतिच' ( ३-१-२६ ) इस सूत्र से प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्ययान्त 'धृ। 
हो सुत्र में 'घारि' धातु कहा गया। उस “धारि' धातु का प्रयोग होने प> 
को सम्प्रदान संज्ञा होती है. और सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है । 
भगवान हरि भक्त के पास अपने को ऋणी मानते हैं, इस वात को 
गोरमाकार वासुदेव दीक्षितजी ने पुराण का वचन उद्धत करके बताया 
उनका कहना है--पुजा करते समय भक्त तुलसी पत्र प्रादि द्रव्य भगवान्‌ 
शन करता है। उस द्रष्य को ग्रहण करते हुए सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
के द्वारा दिये गये द्रव्य के प्रतिदान में मोक्षदान कर के उऋण होते 
t, प्रतिमासमशी तिभागादिदृद्धया उत्तमम्‌ अधिकतां srana यस्येति विग्रइः--वाल- 
. | मनोरमा, To ६४६, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२. पारेश्तमर्ण:? सूत्र की ब्याख्या प्रसङ्ग में । | 
. |` यच्‌ हि भक्तस्तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छति, तच्च गृहन्‌ तुधो इरि स्ततपतत्तदरव्यं 

' भौददानेन निष्क्रीणाति । तदाहुः पौराणिकाः-'तोयं वा पत्रं.वा यद्वा क्रिश्चित 
, | अपिते भक्त्या । aat मत्वा . देवो .नि:ओ्रेयसमेव  निपूकयं मनुते ॥'---बाल- 

मनोरमा, १० ६४६। RT NGANG 
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हुँ । इस प्रसंग में ऋण शब्द का भी ग्रथ उन्होंने बताया कि नि - 
पर फिर से वापस देने की बुद्धि से लिये गये दुसरे व्यक्ति केद्र yl 
कहा जाता है । । 
. यहाँ ‘y घातु के भ्रकमंक होने से उसके ्रशिजन्तंकालीन त 
को शजन्तकाल में 'गतिबुद्धि-इत्याद सूत्र से कर्मसंज्ञा होनेपर $ | 
में द्वितीया विभक्ति हुई है । भ्रणिजन्त काल में 'माक्ष: घरो क 
प्रवस्थान करता है, यह वाक्य था । णिजन्तावस्था में “हरि: मोक्षं बा 
, हरि मोक्षाको भ्रवस्थान कराता है, यह झं हुआ है । र 
नागेश भट्ट जी ने भी शब्देन्डुणेखर में कहा है धियमाणां acw 
माने मोक्षं हरि: प्रयुडक्ते ga: श्चर्थात्‌ मोक्ष अपने स्वरूप में ह 
करता रहा,* उसको भगवात्र हरि ने प्रेरित किया है। और वह 
अक्त के न रहने से न होने पर भक्त भी प्रेरणा का जनक होने ऐ ७ 
हुभ्रा है । ९ 
सुत्र में 'उत्तमणु:” पद क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में इह | 
“देवदत्ताय शतं घारयति ग्रामे'--देवदत्त का गाँव में सौ ( स्मे) F 
है । इस उदाहरण में 'ग्राम' उत्तमणं न होने से उसकी सम्प्रदान ¦ | 
हुई घौर उसमें चतुर्थी विभक्ति न होकर भ्रधिकरणें सप्तमी विमि र 
५७४ स्पृहेरीप्सितः । ( १-४-३७ ) | 
स्पृहयते: प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति j: 
किम्‌ ? पुष्पेभ्यो बने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा। रकण 
परत्वात्‌ कमंसंज्ञा, पुष्पाणि स्पृहयति । 
` . १, भन्यस्वामिका द्रवयं नियतकाले.पुनरपंणवुडधःथा गृहीतम्‌ ऋयमिलु | 
: -२,बहोऽककत्वादणौ कत'मोचस्यणौ कर्मत्वमू-तत्त्ववोधिनी,वालमनो | 
“: “३. म्रेरणाया भक्तासत्वेउ्भावात्‌ . तस्यापि प्रेरणाजनकत्वेन कारकल ` 


राब्देन्दुरोखर, १० ७२२, Jo Ho शास्त्री संस्करण | :- ४ `” `` 
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था विवृत्ति ; : 
| W a में इष्ट ( ईप्सित ) संप्रदान हो । 
उदाहरण, पुष्पेभ्यः स्पृहय ति'-- फूलों को चाहता है। साधारण रूप सें 
त होते पर यह संज्ञा भ्रर्थात्‌ सम्प्रदानसंज्ञा होती है । यदि प्रकृष्टरूप से 
सित की विवक्षा की जाय तो इस सूत्र की अपेक्षा परवर्त्ती 'कत्त्‌ रीप्सिततमं 
i ri ( १-४-४९ ) सुत्र से कमसज्ञा होती है, यथा “पुष्पाणि स्पृहयति 
हों को बिशेष रूप से चाहता है । 


इस सूत्र में इरादिगणीय अकारान्त ईप्सा' श्र्थात्‌ प्राप्त करने कीं 
ada स्पृह' घातु के उत्तर स्वार्थ में “शिच्‌” प्रत्यय हुआ है । 

इब्देनदुशेखर में नागेशभट्टजी कहते हैं कि स्पृह' घातु केवल इच्छा का 
चक तथा फलावच्छिन्न इच्छा का भर्थात्‌ फलसहित इच्छा का वाचक है । 


हह ग्रौर जब फलसहित इच्छा का वाचक होता है तब पुष्पाणि स्पृहयति — 
हों की विशेषरूपसे इच्छा करता है । 

कहने का मतलब यह है कि स्पृह' धातु जब केवल इच्छा का वाचक 
है तब धात्वधंतावच्छेदक क्रियाजन्य फेल तक ध्र्थं का अनुसन्धान नहीं 
घा जाता है । अतएव उन्होंने सूत्रवृत्ति में स्थित प्रपंविवक्षायाम' इस 
रषी व्याख्या में कहा है 'फलाश्रयत्वेन विवक्षायाम्‌ इत्यथं:--भर्थात 
गतथंतावच्छेदक क्रिया जन्य faer फल का श्रय के रूप से विवक्षां 
पै पर पुण्प की कमंसंज्ञा होगी । 

१९ दषदहे्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः ( १-४-३७) ` ` 

| १.सहषाठु इच्छामात्रवाची फलावच्नि च्छावाची च। आघे सम्प्रदानलम्‌ , अन्त 
| कमेलम्‌। शेष्सतत्वं धात्वथ'जन्यफलाश्रयत्वं न ठु फलस्य धांत्वथ त्वपर्यन्तमाग्रह:- 
लुराब्देन्दुरोखर, To ७२२, go प्र० शारी संस्करण "ˆ „  : 
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क्रधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रत कोपः स smaa: स्यात्‌ हरये p 
qafa, ईष्यंति,-भ्रसुयति वा । यं प्रति कोपः किम्‌ ? aaie i P 
:मन्यो5द्राक्षी दिति । क्रोधोऽमरषंः । द्रोहो$पकार: । ईर्ष्या अ्रक्षमा | प्रह 
.दोषातिष्करणम्‌ । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते। श्रतो ॥ 
सामान्येन 'यं प्रति कोपः' इति । 
“अनुवाद तथा विवृति-- 

क्रोधाद्यर्थक धातुश्रों के प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप (किया ap 
है, वह उक्तसंज्ञक, अर्थात्‌ सम्प्रदानसंज्ञक हो । उदाहरण, (हरये ब्म 
हरि के ऊपर क्रोध करता है । 'हरये दृह्यति'-र्‍हरि से द्रोह ह 
है । हरये ईष्यंति--हरि के ऊपर ईर्ष्या करता हे । “हरये रूरी 
हरि से agar करता है । सूत्र में 'यं प्रति कोप:--अर्थात्‌ जिसके प्र 
है--यह क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर “भार्यामीष्यति'---भार्या है | 
ईर्ष्या करत! हे । इस प्रत्युदाहरण से भार्या के प्रति कोप नहीं aaam 

है, परन्तु भार्या फो दूसरा कोई व्यक्ति देखे इस बात को वर्दास्त नहीं कहत 

सूत्र में स्थित ma धातु का जो क्रोध अर्थ है वह 'श्रमपं' शद 
समझाया जाता है, इसलिये क्रोध का पर्यायशब्द कहा गया है गो 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस प्रसङ्ग में कहा है “न ह्यकुपितः कू 
अर्थात्‌ जिसका कोप न gar हो वह क्रोध नहीं करता । इस कथन ऐप 
मालूम पड़ता है कि 'कोप? 'क्रोंध' की पहली अवस्या है । अर्थात्‌ पहते | 
“होता है भोर बाद में जब 'कोप? प्रधिक हो जाता है तब उसको करो 


२. भायामीष्यतीत्यत्र केवलं परैद्‌ श्यमानां भायां न चमते न तु तां प्रति प्री 
पदमञ्चरी॑काशिकावृत्ति), १० ५५४, प्रांच्य भारतीय प्रकाशन, वाराणसी 
भार्यायामीर्ष्या, न. तु तां प्रति कोप: । केवलं परेदैश्यमानां ताँ ने * 
न्‍्यास--(काशिकाबृत्ति ), ५० ५५४, प्रा० भा० प्रकाशन वाराणसी । नी 

अत्ति कोपः, किन्‍्तु.परैद् श्यमानां तां न सहते इत्येव--लघुशब्देन्दु०, १ 
Jo प्र शास्त्री संस्करण 
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( ९३ ) 
| हाह! बालमनोरमा टीका में यह वात स्पष्ट कही गयी है कि कोप जब: 
(क्र होता है तभी उसको क्रोध कहा जाता है' । 'कोप' की व्याख्या भी 
ही टीका में की गयी है-- घातेच्छासमनियतश्चित्तवृत्तिविशेषः कोपः”-प्रर्थात्‌, 
हेप एक विशेष चित्तवृत्ति है जिसके साय साथ भ्राघात करने की इच्छा भी 
गी ही। s 
सुत्रस्थ 'हुहू' धातुका जो Ag m है, वह श्रपकार है। ग्रपकार का 
पर्व है दुःखजनक क्रिया" । तत्त्ववोधिनी टीका में घातु पाँठ उद्धत करके? 
तुका ग्रथं बदलाया गया है जिघांसा' भ्रर्थात्‌ हनन करने की इच्छार॥, 
लबोधिनी टीका में 'द्रोहोऽपकारः--इसकी व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया हैं 
gA? इस प्रकार अन्य धातु पाठ उल्लेख करके कहा गया है किः 
नासा भोर प्रोह एक हो है 
त्र में स्थित 'ईष्यं ? धातु का भ्रथं है geat । ईर्ष्या का ग्रथं कहा गया 
।'प्रक्षमा? अर्थात्‌ श्रसहन यानी बर्दास्त न करने का भाव । इसका मतलब 
aaa कार ने बतलाया है कि दूसरे की सम्पत्ति को बर्दास्त न करने: 
इनि भाव ईप्याका ग्रथ है । ` 
ूत्रस्थित 'भ्रसूय' घातु का जो असुया अर्थ है उसका मतलव गुणों में 
प देखना । ग्रर्थात्‌ गुण में दोष का आरोप, जैसे, शास्त्र में विहित शौच 
दके आचरण मे यह ATUT लगाना कि ये सब आचार श्रपने दम्भ 
Umg प्रादि के कारण किये जाते हैं ।६ 
१,प्ररुदरकोप एव हि क्रोघः--वालमनोरमा,ए०६४,म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
२. अपकारो दु:खजनिका क्रिया--वालमनोरमा, To ६४७ | 
३, दुर्‌ जिषांसायाम्‌-_तत्ववोधिनी, १० ६४७, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
४ दुह द्रोहे' इतिपाठाभिम्रायेणोक्तम्‌, जिधांसा द्रोह प्वेत्यथंतोडनु भाषणं वा-+- 
एववोधिनी, To ६४७। 
४, परसम्पत्यसहनमित्त्यर्थः--तत्त्ववोधिनी, ए० ६४७। 
१, गुणेषु दोपारोप:, यथाविहिंतकर्माचारे दम्भादिकृतत्वारोपणस:-व्रालमनोरमा, 
प ६४७, दम्भाद्दोपाध्यासः--पदमञ्षरी, ए० ५५४ ( काशिका वृत्ति ), प्राच्यः 
र्त 
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सूत्र में द्रोह प्रादि उल्लिखित हुए हैं वे भौ जब कोप से उता, 
तभो लिये जाते हैं। इसलिये क्रोध भ्रादि सवके लिये ag ih 
प्रति कोप:'--जिसके ऊपर कोप है--यह विशेषणा दिया गया है। | 

क्रहने का मतलब यह है कि 'यं प्रति, कोपः' 'यं प्रति द्रोहः, पो 
Sa? ग्रौ॥ 'यं प्रति श्रसूया'--इस रूप से प्रत्येक स्थल के लिये प्रता 
विशेषण न देकर सब स्थलों के लिये जो साधारण विशेषणा' दिगा] 
धयं प्रति कोपः’, इसका तात्पर्यं यह कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और ng छ 
कोप से उत्पन्न होते हैं तभी इस सूत्र के उदाहरण में प्रयुक्त होते है; 
तो नहीं प्रयुक्त किये जाते ॥ इसी लिये gafa कस्मैचित्‌ किसी के 
कोप करते हो- यह प्रयोग गलत है । कारण कोप कोप से उत्पन्न नहीं छ 


क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या तथा असुया ये सभी चित्त के दोष विशेष हू।| 
भी इसी प्रकार चित्त के दोष द्वेष श्रादि का ग्रहण न करने के f 
अलग रूप से क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या तथा असूयार्थक धातुओं का st i 
गया है। प्रतएव 'ग्रस्माच द्वेष्टि---हम सबको द्वेष करता है, यहे 
होगा, न कि “अस्मभ्यँ द्वेष्टि'॥ a i 
ff 
१ 


'कुषदरहादि सूत्र में aa 'घातु' ag घातु, Si धातु तथा 
घातुश्नो का पहले 'क्रुधश्च' ब्रुहशच ईष्यंश्च ग्रसूयश्च इस प्रकार विग्रह तै | 
दरहेष्यासया:' ऐसा दन्द्रसमास करके बाद में 'क्रघदरहेष्यांसूयानाम % 

१. कुप्यसि कस्मैचित्‌ इत्याचसाधु ए्व-लघुराब्देन्दु०, ५० ७२२, Jo पर श] 

रण । तथाच 'कुप्यासि कस्मैचित्‌ इत्यायसाध्वेव, कोपस्य को पूरव 
` कूथाथ कत्वभावाच्च--वालमनोरमा, go ६४८, म० म० गिरिधर शमा | 
"२, अत्र व्याचख्युः -कुपिरत्र द्रोहाथ* इंति-तत्त्वबोधिनी, go ६४८, म० *” ॥ 


“शर्मा संस्करण | i - 
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वा तेषां धातुनाम' इस प्रकार बहुत्रीहिसमासास्त ` पद बनाकर कषः 
ibe gaia इस पद की व्याख्या करनी चाहिये । 
१ क्ष घब्रुहोरुपसृष्टयो: कर्म ( १-४-३८ ) 
|) सोपसगयोरनयो योगे यं प्रति कोपस्तत॒कारक क्म संज्ञ स्यात्‌ । क्र्रमभि- 
ति प्रमिदृह्म । 


| उपसगंयुक्त इत दोनों के, अर्थात्‌ कुष्‌ तथा R धातुओं के, योग से 
» [एके प्रति कोप किया जाता है वह कारक सम्प्रदात संज्ञक हो । उदाहरण, 

म प्रमिक्रुव्यति क्रूर के प्रति कोप करता है। फ्ुरम्‌ श्र भिदुह्मयति'--कर i 
ति द्रोह करता है । यह सुत्र पूर्व सूत्र ( क्रुवदुहेरष्यासुयार्थाताम्‌ इत्यादि ) 
वाद है । पूर्व सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त यो । इस सूत्र से उसकी 
| होकर कर्म संज्ञा प्राप्त हुई है । सूत्र, में “उपसृष्ठ” शब्द का प्रथं उपसगे 

| fear गया है। वैयाकरण सम्प्रदाय में उपसृष्ट पद का सोपसगं अर्थात्‌ 
Wig —ag अर्थं माना गया है* । 


गि 


M राधोक्ष्योयंत्य विप्रइनः-। ( १-४-३९ ) 


कारकं सम्प्रदाबं स्थात्‌ यदीयो विविधः प्रश्‍न: क्रियते । कृष्णाय 
ह ईते वा । पृष्ठो गर्ग: शुभाशुभं पर्या्नोचयती त्यथः । 


| भा अर्था येषां तेषां धातूनामित्यथ:--तत्तवोधिनी, To ६४७। 
JA सोपसर्गार्थकम्‌ उतसृष्टपदमिति भावः--सि० कौमुदी, दाधिमथ 
शिवदत्त mama टिप्पणी, १० १७६, वेइटेश्‍वर प्रेस संस्करण | 
असजन्तीत्युपसगा:, पचाद्यचि न्यडक्कादित्वात कुत्म्‌। तेनोपसु्टयोरित्यस्थोप- 
; A) सम्वद्धयोरित्ययमथो भवति । स्वनिकाय aaia ( काशिका 
J SA ५५५, प्राच्यभारती प्रकाशन, वाराणसी । A, 
` 'आकरणनिकाये एप एतदर्थ कत्वेन प्रसिद्धः लघशब्देन्दुरोखर, ए० ७२३, To To 
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agaa तया विवृति - । 

इन दोनों के भ्रर्थात्‌ राध्‌ तथा ईक्ष्‌ धातुओ्रों के प्रयोग में | Ja 
बारे में नाना प्रकार'कै प्रश्न किए जाते हैं वह कारक सम्प्रदानसंत्रः त y 

"कृष्णाय राध्यति' ग्रथवा 'कृष्णाय ईक्षते'--कृष्णु के वारे में पु 
पर कृष्ण के शुभ तथा भ्रशुभ की पर्यालोचना करता है । Ti (क्र 
पुछे जाने पर वे शुभ तथा अशुभ की पर्यालोचना करते हैँ-यहै 
गर्गे ज्योतिःशास्त्र के ज्ञाता कोई एक ऋषि' थे। कृष्ण ,का व्याश 
uga है ऐसा पूछे जाने पर गग ऋषि कृष्ण का शुभ शोर अशुभ ब्र! 
करते हैं। शुभ और AJA से शुभ और अशुभ कल समभना चाहि। 


होती है। उस षष्ठी की बाधा देकर इस सूत्र से सम्प्रदानत्व प्रु 
विभक्ति की गयी है I? 
कृष्ण सम्बन्धी शुभ तथा aga को पर्यालोचना करते है; 


सम्प्रदान संज्ञा होने पर सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई है। 
न्यास और पममञ्जरी कार के मतानुसार REN 


इत्यादि सूत्र से 'यं प्रति’ इन दोनों पदों की अनुवृत्ति करवे परश 
बारे में “विविध प्रश्‍न--ऐसा भ्रन्वय करके र्थबोध हो जाता है, ४ 


१, गगो नाम ज्योतिःशास्त्रविद ऋषिविशेष:--वालमनोरमा, १० ६४१ | 
“गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२, शुभाशुभं कर्म--न्यास, प ५५५, ( काशिकाद्ृत्ति ), प्राच्य माता 
वाराणसी । 


३, यस्येति कमणि पष्टी--पदमन्जरी,एपू० ५५५, कृष्णसम्बन्धि शुभा! 3 
पगमात्‌ पष्ठयां प्राप्तायां वचनमिदम--तत्त्ववोर्धिनी, १०. ६४६ २०, 
शर्मा संस्करण । NE नद क 
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वत्र में कहना नावश्यक है । तब सूत्र में “यस्य' यह पद कहना ग्रथं को 
| दट करने के लिये है? । j 
१७५ प्रत्याड म्यां AT पूर्वस्य कर्ता । ( १-४-४० ) 
प्राभ्यां पपस्य AA योगे पुर्वस्य प्रवत्तंनारूपव्यापारस्य 
घात विप्राय गां प्रतिश्ुणोति श्राश्वणोति वा। विप्रेण 
| तितः प्रतिजानीत इत्यर्थ: । 
| नुद तथा विवृति :-- 
प्रति भौर mE उपसर्ग से पर श्रु घातु होने से उसके योग में 
mig परवत्त॑ना रूप व्यापार का कर्ता सम्प्रदान संज्ञक हो । 
fana गां प्रतिश्शणोति” या विप्राय गाम्‌ ग्राश्ग्णोतित्राह्मण को गाय 
सिका वचन देता है। ब्राह्मण के द्वारा पहले “मुझे दीजिये' 
भत्ति होकर वचन देता है-यह श्रं है। , 
| इन दोनों वाक्यो में प्रति या agis श घातु का प्रयोग हुआ है श्रौर 
पमण पहले गाय देने के लिये प्रवत्तंना या प्रेरणा देता है बाद में देनेवाला 
देने के लिये वचन देता है । इसलिये प्रथम व्यापार का अर्थात्‌ प्रवर्त्तना 
प्रेरणा देना रूप व्यापार का कर्ता (विप्र” सम्प्रदान gaT है, श्रोर उसके 
'विप्र' शब्द में सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई है। 
सस सुत्र में 'अभिनिविशश्च” ( १-४-४७ ) सुत्र में जैसे nfa तथा 
ह| दोनों उपसर्गों का विश्‌ धातु के पहले एक साथ प्रयोग होता है 
परी प्रकार प्रति” गौर "ए इन दोनों उपसगों का श्रु घातु के पहले एक 
मरी पाय प्रयोग नहीं होता, 'परन्तु भ्रलग भ्रलग रूप से ही प्रयोग होता है। 
कारण यह है कि 'प्रभिनिविशश्च' सूत्र को . अभिनिभ्याँ विशश्च! 
१. क गम कम » यं प्रतीत्येव, तत्र यं प्रति इत्यन्वये किं न. विवक्षितं सिध्यति- 
|, Ce १५५, प्राच्य भारतीय प्रकाशन । reer 
पणं विस्पष्टाथ'म्‌ । तथाहि-यं प्रति? इत्यनुवत्तते, (तत्र यं प्रति विप्रश्न 
मिभिसम्बन्धे क्रियमाणे यस्वेत्यस्थाथोंउ्प्रयुज्यमोनस्यापि गम्यत एव- त्यास, 
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पहले का 


इस प्रकार 
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ऐसा नहीं कहा गया है, परन्तु अभि शोर 'नि' एक साथ 
गया है। इससे यह मालूम होता है कि उस सूत्र aba प्रोर ती 
साथ मिलाकर ही 'विश्‌ धातु के पहले रखकर प्रयोग किया जाता है। , 
ireng ai श्रुवः पूर्वस्य कर्ता’ इस सूत्र में प्रति श्रौर आ' इन दोनो 
को सीधा 'श्रु' घातु के साथ मिलाकर प्रत्याइश्रुवः पूर्वस्य कत्त प्‌ 
कहकर पञ्चमी द्विवचनान्त प्रति! और 'श्राडू' उपसर्गों को भ्र 
! प्लग प्रन्वय कर के कहने से यह झलकता है कि इस सूत्र में “प्रति और 
उपसर्गों को 'श्रु' धातु के पहले एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं कसा, 
झलग रूप से ही प्रयोग करना चाहिये! । 
सूत्र में “पवस्य कर्ता' ऐसा कहकर पूर्व व्यापार के कर्ता को 
संज्ञा की गयी है। नहीं तो पूर्वे व्यापार का कर्ता प्रयोजक होने $ 
हेतु संज्ञा प्राप्त करने से 'विप्रण प्रतिश्वणोति' इस प्रकार “विप्र में हैं ' 
प्रयुक्त तृतीया विभक्ति की प्राप्ति होती । श्रतः इस प्रकार अनिष्ट प्रण 
निवृत्ति के लिये gae कर्चा' कहकर उसकी सम्प्रदान संज्ञा दी ग्र | 
ऐसे पूर्वस्य at ऐसा न कहने पर श्रभ्युपेयमान mala स्वौ 
गवादिरूप कर्म की कमंसंज्ञा की वाधा होकर इस सूत्र से सम्प्रदा 
होने से 'विप्राय गां प्रतिश्वुणोति इस वाक्य में स्थित गोप Ti 
सम्भ्रदानतव प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति की आपत्ति होती । 
बालमनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित के मतानुसार "विप्राय | 
२, अलयाङ््यामिलनेन समुद्दितास्यों परस्य उति नाथों विववितः, कित” 
तयो निमित्तत्व म, अन्यथा 'अभिनिविश्च' इतिवत्‌ प्रत्याङ्श्रुवः शे 
तत्त्वोधिनी, १० ६४३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
२, अत हेतुसंज्ञायां प्राप्तायां देवदत्तेन प्रतिशणोती तिप्रयोग-निवृत्तय वचत 
प॒दमन्जरी, To ५५६, प्रा० भा० प्रकारान । 
| ३, पूवस्य कत्तैति किम्‌ १ विना तेन गवादेरभ्युपेयमानस्य कर्मण A 
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रोति’ इस वाकय में “विप्र' की जो सम्प्रदान संज्ञा की गयी है वह क्त तृतीया 
aaraa है | 
we प्रनुप्रतिगृएश्च । ( १-४-४१ ) 
रम्यां गृणातेः कारक पूर्वव्यापारस्य कत्तं भ्वमुक्तसंज् स्यात्‌ । AAs 
याति प्रतिगृणाति वा । होता प्रयमं daR aasad: प्रोत्साहतीत्यथे: । 
पाद तया विवृ ति — 

इत दोनों के ( “प्रनु' तथा “प्रति? उपवर्ग के ) परवरत्तों y धातु के प्रयोग 
पूव व्यापार का जो कर्ता है वह उक्तसंज्ञक यनी सम्प्रदानसंज्ञक हो । 

'होत्रे अ्रनुगुणाति'--होता को प्रोत्‌साहित करता है, (होत्रे प्रतिगुणाति'- 
को प्रोत्साहित करता है । $ 

इस सूत्र में प्रत्याङ्कभ्याँ भ्रुवः पूर्वस्य कर्ता' ( १-४-४० ) इस पूर्वे सूत्र 
ई पस्य कर्ता' इन दोनों पदों की अनुवृत्ति होती है। तथा उसी qiga में 
pagat इस द्विवचनान्त निर्देश के वल से प्रत्येक उपसर्गे के साथ धातु 
धि सम्बन्ध है, यह निश्‍चितल्प से जानने पर उम सूत्र के साथ साहचय के 
इस '्रनुप्रतिगृणश्च' सूत्र में भी प्रत्येक उपपगं के साथ गु” घातु का 
है, इसी भ्रमिप्राय से ag तथा प्रति उपसगे को अलग भ्रलग रूप 
॥षातु के साथ जोड़कर दो भ्रलग ग्ग उदाहरण दिये गये हैं ।* 
' पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने कहा है कि अनु” तथा 'प्रति' उपसगं- 


| क प्र आग वि पापा ah 
| "तत्र विप्रस्य प्रेरणाकर्ततत्वात सम्प्र दानत्वं, कत्त" ठृतीयापवाद:--वालमनोरमा 
£| २० ६४९, Ho go गिरिधर शर्मा संस्करण । 


| ९ सते प्रत्याडभ्यामिति द्विवचननिर्देशवलात प्रत्येकमेव धातुसम्बन्धावधारणात्‌ 
"त्साहचर्यादिह्यापि प्रत्येकमेव धातुसंम्वन्थ:--बालमनोरमा, ए० ६४९, Ho Ro 

/ र शर्मा संस्करण । 

पत्याडम्याम'--इति giaa द्विवचननिर्देशात्‌ प्रत्येकमेव धातुसम्बन्धे इति 
निर्षारिते ततसाहचर्यादिद्दापि प्रत्येकमेव धातुसम्बन्ध:--त तत्ववोधिनी, १० ६४६, 
O. छो 2१७ AR BR EEEn. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


(४ ०० ) 


है । वेद में 'घनुगर' तथा “प्रतिगर' नामक मन्त्र विशेष है जिसे 
को पहले प्रशंसा की जाती है।* वह मन्त्र ऐसा हे--“आोड्यमोदे व'। न 
qå इस प्रकार है--ओ -- यह सम्बोधनार्थक अ्रव्यय पद हे | " 


पुरुष एकवचनान्त पद दै, इसका अर्थे है--मैं प्रसन्न होता हूँ। asy 
Qag पद है, इसका 'एव' शब्द के अर्थ अवधारण के बराबर प्रथं है। 
पूरे मन्त्र का प्रथं हुभ्रा-हे होत आपके प्रशंसन के उपरान्त गे; 
प्रसन्न हुआ हर । 

_ होने घ्रनुगुणाति' भ्रथवा “होत्रे KUNG a उदाहरण मे 
कत्त'क प्रोतसाहन क्रिया में होता का क्त्व प्राप्त था, परन्तु वेसन 
शंसनरूप पृव॑व्यापार का कर्ता होने से इस सूत्र से कमत्व को Na 
सम्प्रदानत्व प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुई है। पहले होता वेदमल ब्रा 
र्यात्‌ पाठ करता है, बाद में asad उसको प्रोत्साहन देता है, प. 
आनुगुणाति' या 'होवे प्रतिगृणाति’ वाक्य का अर्थ है । 

शब्देन्दुशेखर कार नागेशभट्ट के मतानुसार सूत्र में स्थित 'मु 

“प्रतिः--ये दोनों पञ्चम्यन्त भिन्न पद हैं जिनकी पञ्चमी विभक्ति {|स 

गुण: यह 'शनान्त' के झनुकरण शब्द में षष्ठी विभक्ति है । | | 


१, अनुप्रतिपूर्वो गृणातिः शंसितुः प्रोत्साइने वत्तते-पद्रमञ्जरी, १०५ 
भारतीय प्रकाशन, वाराणसी । 

२, अनुयीर्यते होता प्रथमं प्रास्यते येन शाब्देन सोध्यमनुगरः। एम । 
स प्रतिगरः-न्यास, १० ५५७, प्रा० भा० प्रकाशन । 

३ asa मोदै व? इति ्रतिगरमम्त्रः। ओ इति सम्बोधने, मोदै इति लोई 
कवचनम्‌ । व इत्येवकाराथे । हे होतः अथ त्वदीयशंसनानन्तरं तुप्यासेेत 
बालमनोरमा, १० ६४६, म० Ho गिरिधर शास्त्री संस्करण | , 

४; प्रोत्साहने होतुः कर्मत्वं. प्रापम्‌, पूर्वव्यापारं iai प्रति कु 

«०.० „ 'दानत्वम्‌-वालम नोरमा, ए० ६४६। 
` ५, अनुप्रतीति भिन्न पदं जपपन्चम्यन्तम । “एण इति शनान्तानुकरणात ४| 
O. Prof. Satya WARANT CTRA, जस प्रस के शि eean tri Cyaan २ 


। १०१ ) 


| व पर ध्यान देना T घातु MAN -करने से 
। 'गृ शब्दे इस घातु का ग्रहण करना, न कि तुदादिगणीय 
gard इस धातु का n 

| सृत्र मैं पूर्वस्य कर्ता” इन दोनों पदों की भ्रनुवृत्ति करने से पर्वव्यापार 
À कर्ता की ही सम्प्रदानसज्ञा होती है। भ्रतः “होत्रेऽनुगृणाति सदसि’ इस 
ka में 'सदः--भ्रधिकरण को संम्प्रदान संज्ञा नहीं होती२। 


६० परिक्र्यणे सम्भ्रदानमन्यत रस्याम्‌ । (१-४-४४) 

नियतकालं भृत्या स्वीकरणां परिक्रयणांतस्मित्र साधकृतमं कारकं arg- 
नं वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रोतः। 'तादथ्ये चतुर्थी वाच्याः 
|ग १४५८ ) । मुक्तये हार भजति । 'क्नुपि सम्पद्यमाने च ( वा १४४६ ) 
aaa कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि । 'उत्‌पातेन ज्ञापिते च’ (वा 
४६० ) । "हितयोगे च' ( वा १४६१ ) । ब्राह्मणाय हितम्‌ । 

द तथा विवृत्ति । 
| परिक्रपणरूप भ्रर्थ समझाने के लिये ( साधकतम कारक की ) विकल्प 


= 


[| सम्प्रदानसंज्ञा हो । 

तियमितकाल के लिये वेतन या मजदूरी देकर स्वीकार कर लेना परि- 

कहलाता है । उस परिक्रयण रूप ग्रर्थं समझाने लिये साधकतम कारक 
L करणाकारक विकल्प से सम्प्रदानसंज्ञक हो । 


तेन शताय वा परिक्रीत:--सौ (रुपये रादि ) से रख लिया 
हेत 

| परिकयण' शब्द का अर्थे भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति में बतलाया गया है 
मत काल या निश्चित भ्रवधि के लिये वेतन या मजदूरी देकर स्वीकार 
Mi परिक्रयणा प्रौर क्रयण (क्रय ) में इतना ही ग्रन्तर है कि 


`. शरनुप्र तिगृण इति श्नात्ययेन निर्देशात्‌ क्रथादिपठितस्य “गृ शब्दे इत्यस्य, नग 


Q. तासाला BR ४, TM भपती यू idn Kosh 
जे केत्येव, होत्रेऽनुगृणाति सदसीत्यधिकरंणस्य मा भूत-न्यास, १० ५५७। 


( १०२ ) 


परिक्रयण भ्रात्यग्तिक क्रय नहीं है परन्तु कुछ सीमित काल के । 
आदि के द्वारा किसी वस्तुको aA पास रख देना'। क्रय दाह 
makar स्वीकरणर अर्थात्‌ सदा के लिये मूल्य देकर किसी ils 


& 


लेना । परिक्रयण शब्द में जो परि उपसर्ग 


लिये चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिये । 
“मुक्तये हरि भजति--मुक्ति के लिये हरि का भजन करता है। | 
व्तादथ्ये' शब्द का अथ बतलाने के लिये तत्त्वबोधिनी टीका में कव 5 

है 'उस कायं के लिये' इस अर्थ में तदर्थ शब्द बनता है जिसका रथ है 
उसका भाव 'तादथ्ये'४ 'तदर्थ' शब्द से 'भाव' भ्रथ में 'ष्यन,' प्रत्य रहे 
“तादर्थ्यं? शब्द बनता है । तद्धितप्रकरण में 'भाव' शब्द का अर्थ है मग 


१, परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणम्‌ , नात्यन्तिकः क्रय ४८ 
वृत्ति, To ५६०, प्राच्य भारतीय प्रकाशन, वाराणसी | 


“0 


, कयो नामात्यग्तिकं स्वीकरणम्‌--पदमञ्चरी, १० ४६० नियतका ¦ 
(क्रयस्य ) समीपेमेवेत परिशब्दस्याथ:--पदमक्षरी, १० ५६० निक, 
नात्यन्तिकम्‌--ग्यास .( काशिकार्गात्त ), १० ५६० क्रयो हि नाम 
वेतनादिना केवलं यत्तु व्यितकाल' तदात्यन्तिकस्यान्तकस्य करस 


परिशब्देनाख्यायते--म्यास, प० ५६० | 
३, परिशब्दः सामीप्यं धोतयति-परिश्दोऽत्र प्रत्यासत्तिं थतय" 
कारिकाबृत्ति To ५६० | न्यास, १० ५६० | 


= का =~ a e [र A f å g १" 
-(). Prof. san ऽ त मय तस्य, CNGK ET त 0: 
Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | | 
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, मै प्रकारी भूत ल | FS शब्द से मुझ्यविशेष्यता निरूपित विषयताश्रयर 
हो मता । भ्व तादथ्य शब्द z 'तदथ' यानी कारण का 'भाव' ग्रथ 
हर्णल को लेना है । यहाँ 'ष्यन_? प्रत्यय का प्रकृतिभूत जो 'तदथ’ शब्द है, 
ga बोध में प्रकार 'कारणात्व' ही होगा । इस कारणात्व को एक प्रकार 
अर्व भी माना जा सकता है, जो कि 'कार्य' रोर 'कारण' के बीच में है । 
। ।कृतद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन" भरर्थात्‌ gaa, तद्धितान्त 
go समास के साथ जो भावविहित प्रत्यय लगाया जाता है, उससे सम्बन्ध 
हा प्रभिधान होता है--इस सिद्धान्त के ग्राधार पर यहाँ सम्वन्ध का वोध 
र प्रत्यय से होता है । वह सम्बन्ध केवल कार्य कारणा भाव ही है, 
ऐ नहीं, परन्तु नाना&प्रकार का है। अतएव “ब्राह्मणाय दधि'-ब्राह्मण 
हेतिये दही है--यह भी तादथ्यं में चतुर्थी का उदाहरण हो सकता है। 
ह्मण दघि से जन्य यानी उत्पाद्य न होने पर भी दघि का उपकार्यं या 
हताय हो सकता है । * 

| बाल मनोरमा टीका में भी प्रायः इसी प्रकार से 'तादर्थ्य की व्याख्या 
हो गयी है। वहाँ 'तस्मै कार्याय इदम्‌” ऐसी व्याख्या न करके 'तस्मै इदम्‌! 
“प्री व्यास्या की गयी है । 

- १ प्रकृतिजन्यत्रो पे प्रकारो भावः--सिद्धान्तको मुदी, “तस्यभावस्त्वतलौ' ( ५-१-११६ ) 
सूत्र को वृत्ति । 

२. प्रकार इति--मुख्यविशेष्यता निरूपितविपयताश्रय  इत्यथः--'तस्यभावस्त्वतलो? 
पुत्र वृत्ति की टिप्पणी, निर्ण॑यप्तागर प्रेस संस्करण | 

३, परेम कार्यायेदं तदर्थ कारणम्‌, तस्य भावस्तादथ्यम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ । 
कततद्धिसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन? इति सिद्धान्तात्‌ ष्यमा 
समन्धोऽभिधोयते । स च सम्बर्धोऽनेकविधः, न तु कार्यकारणभाव एव । तेन 
नाह्मणाय दधि इत्याद्यपि सिद्धम्‌ । ब्राह्मणस्य दध्यजन्यत्वैऽपिं तत्संस्कारय॑त्वात्‌-+ 
ह १० ६५०, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 

* E a | अर्थन नित्यसमासः। तदर्थस्य भावस्तादर्थ्यंम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ 
Jo. re क काश SA E fin Kost 


a 
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"तस्मै इदम्‌--उसके लिये यह कहने पर भी Te | 
उस कार्य के लिये यह--ऐसा ्रर्थ प्रतीत हो सकता है। कारण 
शब्द से 'तदर्थ' का सम्बन्ध बोधित होता है। वह सम्बन्ध जहाँ प्‌ 
सम्भव है वही समझता Aa: वह सम्बन्ध नाना प्रकार कहा गया 
कहीं वह सम्बन्ध कार्यकारणभावरूप है, यथा--थूपाय दारः, 

(लिये दारु या लकड़ी; कहीं वह सम्बन्ध प्राप्य प्रापकभाव रूप है à 
'मुक्तये हरि भजति-- मुक्ति के लिये हरि का भजन करता है । यहीं पा 
हरिभजन से प्राप्य' है। यह सब वातें तादथ्येशव्द की carang 

बिज रा टी हमें -'तदूर्थेस्य भावस्तादथ्यंम्‌ । ब्राह्मणादित्वात प 
तेन च उपक्चार्योपकारक मावसम्बन्धो faafaa: sqei १ iis 
जव्यत्वादि'* -प्रर्यात्‌ तदर्थ का भाव तादथ्पे है । ब्राह्मणादिगण केश 
होने से ( तदथंशग्द के साथ ) ‘saa प्रत्यय हुआ है । उस (ध्यत प्र 
से उपकार्योगकारक भाव सम्बन्ध विवक्षित है । उपकायंत्व जन्यल ग्रा! 
से नाना प्रकार का हे। | 


'पदमञ्जरी' टीका में घ्राचायं हरदत्त जी की व्याख्या भी प्रा 
प्रकार की हो है | 'तस्मे इदम्‌ तदथम्‌' इस प्रकार समास से 'तदषं एक 
विशिष्ट कार्य है प्रयोजन जिसका ऐसा 'कारण” प्रतिपादित हो 
'तदथं' का 'माव' 'तादथ्यं’ है । 'तादथ्यं' शब्द में जो 'ष्यन, प्रत्यय है 
कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध अभिहित होतार है । 

*स्यास' टीका में घ्राचायंजिनेन्द्रबुद्धि के मतानुसार ged 
में जो 'तत्‌' शब्द है उस से चतुर्थ्यम्त का धर्थ निर्दिष्ट होता है। 

१. प्राप्यत्वं वा--वालमनोरमा, १० ६५०, Ho Ho गिरिधर शर्मा संर 

२, वालमनोरमा, To ६५० | 

३, तस्मै इदं तदर्थमिति समासेन विशिष्टकार्यप्रयोजनं कारणमभिषीयते । ' 

भावस्तादर्थ्यंमिति ष्यमा कार्यकारणभावसम्बन्धोऽभिधीयते, | 
सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेनेतिवचना aniksa ०१ २६६४ 


7 (0. Prof. Satya अरिती थी प्रकाशन बसिया Di tized By Siddh ri Gyaan Wos 
| |) रिंणर्सी १ 


( १०५ ) 


द्व तद्म, तस्य भाव स्तादथ्यंम'--उसके लिये यह है, तदथं 
हद का यह अर्थ है।तदर्थं का भाव ताद्य है। इस व्याख्यानुसार ` 
ga शब्द, जैसे यूपाय दारः--इस वाकय में थुप' शब्द के अन्त में 
gi बिमकत होने से वही qT शब्द चतुथ्येन्न कहा जाता है । उसका अर्थ 
| । उस qr के लिये ‘are’ ग्रभिप्रेत हे । प्र्थात्‌ उस 'यूप” का कारण 
Waa दार यूप का उपकारक भी हुआ तो थूप' श्रोर 'दार' में उपकार्या 
रक भाव सम्बन्ध रहा है । वही सम्बन्ध चतुर्थी विमक्ति से विशेष रूप से 
पाय दार? इस स्थल में कार्य कारण भाव के रूप से बोधित होता है । 
फ| तादर्थ्यं चतुर्थी के बारे में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 
ह सम्बन्ध दविष्ठ होने पर भी, श्रर्थात्‌ सम्बन्ध दोनों सम्बन्धी में रहने पर 
त्यो, उपकाय वाचक विशेषण पद में ही चतुर्यी होगी, जैसे षष्ठी विभक्ति के 
में भी होता है* । 
प्राचायं केयट ने भत्तृ हरि के वाक्यपदीय ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए 
पण वाचक 'यूप' afa शब्द में ही तादर्थ्ये चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करने 
tamy बतलाया है । चतुर्थी तत्पुरुष समास विधायक सूत्र के द्वारा 
र्त पद के साथ ततृपुरुष समास का विधान करने से यह ज्ञापित हुआ है 
वह 'युपाय दार' यूप के लिये दारु, 'कुएडलाय हिरणएयम्‌ --कुएडल के लिये 
एसे प्रयोग में विशेषणी भूत gr या 'कुएडल' में ही चतुर्थी विभक्ति 
प्रयोगर करना है, न कि विशेष्य भूत 'दार या हिरण्य' में । “चतुर्थी 
१, तच्युब्देन चतुथ्यन्तस्याथी निर्दिष्यते । तस्माइदं तदर्थम्‌ । तस्य भावस्तादप्यम्‌- 
न्यास, ४० १६७, प्रा० भा० प्रकाशन | 
२, तत द्विवत्वे5पि सम्बन्धस्य यथा पष्ठीवद्‌ विशेषणादेव भवति न विरोष्यात्‌ राज्ञः पुरुष 
शते तथा चतुर्थी यूपाय दारु इतिं--प्रदीप, ( पतज्ञलि महाभाष्य, ), ४० ४९७, 
निणंयसागर प्रेस संस्करण । तत्र द्विषवत्वेडपि सम्बन्धस्य वष्ठीवद्‌ विशेषणादेव चतुर्थी 
मवति-पदमञ्जरी, प० १६७, प्राच्य भारतीय प्रकाशन । 


करो aa का कार्यंवानिनि। , ये garai तस्मात कारणं नाव. kosh 
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तदर्थार्थ--! इत्यादि ज्ञापक सूत्र 'यूप' श्रादि कार्यवाचक शब्द के | 
होने से ही सङ्गत होता है । कारण AT आदि कायं वाचक शब्द 
होने से ही उसके साथ 'तदर्थ' श्रर्थात्‌ कारण वाचक शब्द आदिका 
तत्‌ पुरुष समास हो सकता' है। इससे “चतुर्थी तदथाथं -- इत्या: 
से यह ज्ञापित होता है कि कार्य वाचक शब्द से ही चतुर्थी बिभ 
कारण वाचक से नहीं | 

पतळ्जलिक्ृत व्याकरण महाभाष्य की प्रदीप टीका में 'तादथ्य' ya 
व्याख्या प्रसङ्ग में आचायं केयट ने कहा है कि 'तादर्थ्ये' शब्द का घत 
“तत? शब्द है उसक्रे द्वारा कार्य का निर्देश किया गया है। भ्रोर तपो 
इस श्रथ में 'तदर्थम्‌' इस समास के द्वारा विशिष्ठ कार्य है प्रयोजन ग 
जिसका ऐसे कारण का अभ्रभिधान किया जाता है। उसक्ते बाद १ 
भावस्तादथ्यम्‌' इस प्रकार व्युत्‌पत्ति करने से 'ष्यन्‌' प्रत्यय से का 
भावरूप सम्बन्ध श्रभिहित होता है। कारण वेयाकरण लोग यह कहे! | 
समास, कृदन्त भ्रौर तद्धितान्तशब्द के वाद भाव बोधक प्रत्यय से समत 
झभिधान होता* है । इस प्रसङ्ग में केवल 'कार्यप्रयोजन' ऐसा बहुब्रीहिर 
न कहकर विशिष्ट कार्यप्रयोजन' इस प्रकार कहने से 'ब्राह्मणाय द 
प्रयोग हो सकेगा । ब्राह्मण दधि का कार्य न होने पर भी भोजनविशिष्सा 
को वहाँ पर भी कार्य के रूप से कहा जा सकतार है । 

१, गम्यप्रानविभक्तित्वाधदिति । चतुर्थी तदथतिसत्रेण ज्ञाप्यमानविभ 


तद्धि ज्ञापकं कार्यवाचकाच्चतुर्थ्या सत्यामेव सङ्गच्छते इति भाव = 
४६७, निर्णय सागर प्रेस संस्करण | 
२, तादथ्य इति। तच्छब्देन कायं निर्दिश्यते। तस्मा इदं तदथ मति. 
विशिष्टकाय प्रयोजनं कारणमभिधीयते । तदर्थ स्य भावस्तादथ्य मिति मा 
सम्बन्ध उच्यते, समासकृत्तद्वितेपु भावप्रत्ययेन सम्वन्थामिथानर्मात *' 
प्रदीप, १० ४६७, निणंय मागर प्रेस संस्करण । 


भोजनविशिष्टो ब्रा ४९७ 
(0. Prof. $8/व्प्रेस'्सस्कॅर्स्प po सना igiti कायमिति भाव iras नि Gyaan 0: 


( १०७ ) 


तदयं में चतुर्थी की उपपत्ति “चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहितसुखरक्षित:? 
२-१-३६ ) इस समासविधायक सूत्र में योगविभाग करके भी की 


aqi सम्पद्यमाने च--वलृप्त्यर्थक धातुओ्रों के प्रयोग से सम्पद्यमान 

रत परशतप्रदुर्भावर्प उत्‌ पति के कृ वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो ७ 

प्रक्ति़्नाय” कल्ःते भक्ति ज्ञान के रूप से परिणाम प्राप्त होता है। | 

| यहाँपर भी पूर्वोक्त प्रकार से योगविभागे करके चतुर्थी विभक्ति की 

पत्ति की जा सकती है । 

सम्पद्यमान शब्द का घटक सम्‌ उपसगंपूवक 'पद्‌' घातु का जो सम्पत्ति 

Jeni है, वह Sga प्रादुर्भाव रूप उत्पत्तिरे ही है । mala जो पहले नहीं 

बा उसकी उत्पत्ति सम्पत्ति शब्द का श्रर्थं है । नागेश भट्ट ने लघुशब्देन्दु शेखर 

4 सम्पत्ति का श्र्थ उत्पत्ति बतलायी है। वह भी ग्रभूत का प्रादुर्भाव ही है । 
बातमनोरमा कार के मतानुसार सम्पत्ति का ग्रथ है विकार के रूप से उत्पत्ति 
रत्‌ परिणाम“ । शब्देन्दुशेख र में भी यही बात कही गयी है। 


१, तत्रेदं प्रतिपादनम्‌ । चतुर्थी इति योगविभागः क्रियते, तेन तादथ्ये चतुर्थी भव- 
तीति--न्यास, १० १६७ प्रा० भा० प्रकाशन | हे चतु 

२, वृप्त्यर्थाना धातूनां प्रयोगे सम्पद्यमाने क्तरि सम्पादनक्रियाविशिष्ट चतुर्थी 
वक्तव्या व्याख्येया इत्यर्थः । व्याख्यानं तु तमेव योगविभागमाश्रित्य- न्यास, 
१० १६७। E 

३, सम्पत्तिरभूत प्रादुर्भाव उत्पत्तिरिह गृह्मयतै--प्रदीप, १० ४६८, निर्णय सागर as 
संस्करण । सम्पत्तिशब्देन श्रभूततद्भावरूप। उतूपत्तिरुच्यते-उद्योत, ९० ४५६८). 
fo सा० प्रेस, सम्पत्तिरभूतप्रादुर्भावरूपोत्‌पत्तिरिह ग्रह्मते--पदमक्षरी, ४० १६०, 
भाग २, प्रा० भारतीय प्रकाशन । सम्पत्तिरिहाभूतप्रादुर्भावः-तत्त्ववोधिनी, ९० 
६५१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


१] सम्पत्तिः विकारात्मना cafa: परिणाम इति यावत्‌--बालमनीरमा, ९० व 
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(६ १०५) ) 


वात्तिक में क्लुपि' पद क्लुप्‌' घातु से भाववाच्य में ‘क्विप प्रत्यय: 
कर 'बलूप्‌' शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में aaf’ पद बना T 
बालमनोरमा कार की व्याद्यानुसार FAT? घातु का प्रयोग ते 
सम्पद्यमान पदार्थ के वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का उपदेश ३ 
चाहिये । 
तत्त्ववोधिनी टीका में न्यास टीका के अनुसार ही व्याख्या की गो 
कि बलुप्त्यर्थक धातुश्नों के प्रयोग होने पर जो उत्पन्न होता है उसके m 
शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है । अर्थात्‌ विकारवाचक शब्द से चतु ह 
है, कारण वह विकार ही उत्पन्न या प्रादु भूत होता" है । 
भक्तिज्ञाताय कल्पते'-इस वाक्य का अर्थ है भक्ति ज्ञानक ह्य 
परिणाम प्राप्त होता है। भक्ति का ज्ञान के रूप से जो परिणाम उपह 
शाम का बोध कराने के लिये वलूपि सम्पद्यमाने च' यह वातिक सूत्र १ 
गया है। नहीं तो तादर्थ्यंचतुर्थी से ‘afamat कल्पते' इत्यादि प्रयो 
उपपत्ति की जा सकती है । “भक्ति ज्ञानाय सम्पद्यते', “भक्तिज्ञानाय ब्रा 
इत्यादि वाक्यों का भी 'भक्तिज्ञानाय कल्पते' इस वाक्य के वरात्रर ही 
है। श्रर्थात्‌ भक्ति ज्ञान के रूप से परिणाम प्राप्त होता है, यही इन बाहे 
फा भी प्रथं है। 'उत्पातेन ज्ञापिते च'--प्राणि्रों के शुभ या प्रु 
सूचक श्राकस्मिक्‌ भूत विकार रूप उत्पात के द्वारा ज्ञापित यानी पू 
_ विषय के बोषक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो--ऐसा कहना चाहिये। | 


१, क्लपिधातौ प्रयुज्यमाने सम्पचमानेश्यै वर्त्तमानाच्चतुर्थी ari: 
7o ६५० | 


२, क्लृप्त्यथंकधातुप्रयोगे यः सम्पद्यते तत्र चतुर्थी, विकारवाचकाच्चतुर्वी/ K 
तत्तवोधिनी, go ६५१ 
३. परिणामत्वप्रकारकवोधार्थमिदं TATA, अन्यथा तादरथ्येचतुथ्येव सिद 


TREN = p यद्यपि ताद्यैँ agaa भक्तिज्ञ 
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व १०९ ) 


| खाताय कपिला दिद्युत्‌--भूरे रंग को बिजली तुफान का सूचक यानी 
lam है। इस उदाहरण में 'भूरे रंग की विद्युत” प्राकृतिक भौतिक विका 
| उससे तुफान की सूचना मिलती है, इसलिये “वात” या तुफान, जो कि 

बित होता है, उसके वाचक “बात' शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है । 
` 'बाताय कपिला विद्युत्‌ श्लोक का एक प्रंश है। पुरा श्लोक काशिका 
वृत्ति में इस प्रकार दिया गया है-- 

'वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनो । 
पीता वर्षाय विज्ञेयादुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ।।? 

भूरे रंग की बिजली तुफान का, भ्रधिक लाल रंग की घूप का, पीले रंग 
ह्री दर्षा का, सफेद रंग की दुमिक्षा का ज्ञापक है । 
पतञ्जलि के महाभाष्य में इस श्लोक का पाठ कुछ aka रूप से 
| ब्र । वहाँ पर श्लोक इस प्रकार है 

'वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
कृष्णा सर्वेविनाशाय* दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥' 

शलोक के तृतीय चरण में पाठान्तर है, जिसका र्थ है काले रंग की सब 
है विनाश का ( ज्ञापक ) है। 
'हितयोगे च'-- हित शब्द के योग से भी चतुर्थी हो । {ब्राह्मणाय हितम्‌'- 
ए का इष्ट साधन । “चतुर्थी तदर्थार्थ-- इत्यादि सूत्र से हित' शब्द के 
५ घतुथ्यंन्त पद का चतुर्थी तत्‌ पुरुष समास [का विधान करने से यह 
पत होता है कि “हित? शब्द के योग से चतुर्थी विमक्ति होती है। इस 
फिर 'सुख' शब्द के योग से भी चतुर्थी होती है, जैसे ब्राह्मणाय gag? 
का सुखकर | l 
१ अत्र कपिला विद्युदुत्पाती वातस्य लक्षणम्‌ । तेन ज्ञाप्यमाने बाते चतुर्थी भवति= 
|, सोस, १० १६८, भाग २, प्रा०-भा० प्रकाशन | 
a a 


~ 


Gawe) 


५८१ क्रियार्थोपपबस्य च कर्मणि स्यानिनः। ( २-३-१४ ) 
क्रिपार्थी क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्या निनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः | 
चतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति । फलान्याहत्तु यातीत्यथः। नम्रक 
हाय । सहमनुकूलयितुमित्यथः | एवं, 'स्वयम्भुवे AATA इत्यादा e 
अनुवाद तथा विवृति। , l 
क्रियाफलक क्रिया यानी क्रिया जिसका फल है ऐसी क्रिया कि 
उपपद है अर्थात्‌ ऐसा क्रियावाचक gat जिसका उपपद है, अ्रप्रपुण 
ऐसे तुमुनुप्रत्ययान्त पद के प्रकृतिभूत घात्वर्थ क्रिया के कर्म में (प्रा 
कर्मेवाचक शब्द में ) चतुर्थी विभक्ति हो | 
।फलेस्पो यातिः--फलों को भ्राहरण करने के लिये जाता है। फ़ 
mey याति इत्यथें:--फलों को आहरण करने के लिये जाता है, यह प्र 


“नमस्कुर्मो alaga — aag ( भगवान ) को हमलोग नमस्कार मुत 
हैं। 'चुतिहमनुकूलयितुमित्यथः-- सिह भगवान्‌ को श्रनुकूल कराने के हि 
यह अर्थ है । 'एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादावपि'--इसी तरह तार 
(maa) को नमस्कार कर के--इत्यादि स्थल में भी (४7 
समझना ) है । 

१, क्रिया अर्थः फलं यस्य तत क्रियार्थम्‌--लघुराब्देन्दु०, To ७२२, 3° प्र 

२, तेन स्ववाचकं लच्यते--लधुराब्देन्दु०, ५० ७२३ । | 

३, क्रियाफलकार्यवाचकसु१पदं यस्येत्यथे :--लघुशब्देन्दु०, ४० ७२२ । 

४, स्थानिशब्दश्च अप्रयुज्यमानवाची वैयाकरणानां निकाये प्रसिद्ध: 

yo ७२३। 
(को निंकाये शास्त्रे, चिदस्थिमाला ( लघुराब्देन्दु० ), १० ७२३ 4 
चार्थी न च प्रयुज्यते शाब्दः स स्थानी? इति Af हमा 
-स्थानिनो अ्प्रयुज्यमानस्येति--पद्मब्जरी , ए० १६८ भाग २) a 
| प्रकाशन ।'पतदुक्तं . भवति सस्यार्थः प्रतीयते, न तु प्रयोगो> | 
-O. Prof. Satya Vrat RR-S nazara vg inara अंक oan | ०: 


( १११ ) 


एक क्रिया के लिये जो mar क्रिया होती है वह श्रपर क्रिया ‘fraai 
| कहलाती है । उपपद शब्द एक योगिक है, दुसरा पारिभाषिक है । 
क्ष गोगिक है तब उसका भ्रर्थ होता है 'उप' wa समीप में उच्चारित 
१ | तत्तवोधिनीं टीकाकार भी उप भ्रर्थात्‌ समीप में उच्चारित पद को 
aaa के रूप में मानकर इस सुत्र की व्याख्या के प्रसद्ध में कहा है कि 
हा है पर्थ यानी प्रयोजन जिसकी ऐसी क्रिया क्रियार्थ क्रिया है। ऐसी 
| gag क्रिया जिसका उपपद हैं वह 'क्रियार्थोपद' है । इस प्रकार व्याख्या 
हवे हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि “क्रिया” उपपद नहीं हो सकती फिर भी 
त क्रिया के गाचक शब्द के मारफत क्रिया का उपपदत्व समभता चाहिये । 
jagaa 'कियार्थ' शब्द का ग्रथ हुआ क्रियाफलक क्रिया का वाचक | 
, पिर मी क्रियावाचक घालु “उप! aaia समीप में उच्चारित पदरूप उपपद 
हं हो सकता, कारण सुबन्त और तिङन्त को ही पद कहा जाता है। इस- 
तिमे क्रियाफलक क्रिया का वाचक कहने का मतलव है क्रियाफलक क्रिया का 


"हरण वाक्य में 'फलानि श्राहत्तु याति’ इस प्रकार ग्रर्थ करने से 'याति? 
किया पद ही होगा । कारण 'याति” पद का प्रकृति “या? धातु है, जिसका 
पं है गमन क्रिया' । वह गमन क्रिया फलों के ग्राहरण के लिये है, इसलिये 
है गमन क्रिया क्रियाफलक क्रिया हुई है। उस क्रिया फलक क्रिया का 
वक या' घातु 'याति' इस क्रियापद की प्रकृति है। प्रतएव क्रिपाफलक 
| का वाचक धातु जिसका प्रकृति है ऐसा 'याति” यह तिङन्त पद ही 
१ अमान 'आहत्तु म्‌'-इस तुमुन्‌ प्रत्ययान्त पद के लिये उपपद हुआ है । 
| स्थिति में, GTA इस तुमुन्‌ प्रत्ययान्त पद की प्रकृतिभूत 'आ' पूर्वक 
| पत का कमं फल के वाचक फल शब्द में द्वितीया न होकर चतुर्थी 


नन 
:ोच्चारितं पदसुपयदम्‌--बालमनोरमा, १० ६५१, Ho म० गिरिधर शर्मा 
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विभक्ति हुई है) । 


तादर्थ्य चतुर्थी के द्वारा 'क्रिपार्थीपपदस्प!--इत्यावि सत्र | 
का काम हो सकता है, ऐसा कहना ठोक नहीं है। कारण aia 


लिये है । प्रतः फलेभ्यो याति' इस वाक्य का फलकर्मक प्राहरण ka 
लिये 'यान' aaia, गमन क्रिया--ऐसा शाब्दबोध? होता है | 


“सप्तम्यन्त करके उल्लेख करने से पूर्वोक्त “तत्रोपपदं सप्तमीत्यम्‌ पु 
भ्रमुसार क्रियार्थं क्रिया वाचक पद पारिभाषिक उपपद वन जात 


१ क्रिया अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था, सा क्रिया उपपदं यस्य । यह 
उपपदत्वं न सम्मति, तथापीह स्ववाचकशाब्दद्वारा तद्‌ वोध्यम्‌। खि 
क्रियावाचकमित्यर्थः । क्रियावाचकस्यापि धातोरुपोच्चारितपदरूपोपरल * 
सम्मवति सुपतिङन्तस्येव पदत्वात्‌, तथापीह, ` क्रियावा चकप्रक्ृतिकमित्यर्या 4 
TRETE यस्य तुमुन्नन्तस्य तस्य कर्मणि चतुर्थी भवतीति निष्ट 
बोधिनी, ए० ६५१, Ro म० गिरिधर शर्मा संस्करण । _ 

२, न च तादथ्यंचतुर्थ्या गतार्थता शङ्कया, न हि यानक्रिया फलार्थो) बि 
' काहरणक्रियाथेव । अतो न फलेभ्यस्तादर्थ्यचतुथी प्रसक्तिः । एम" 


हरण क्रियार्था यानक्रियेति बोधः_त्रालमनोर्‌मा १० ६५२, म? T 
शास्त्री संस्करण । 


। ३, पारिभाषिकमुपपदं क्रियाथंमन्यत्र सम्भवतीत्ययमेव विषयो श्त | 
| : ` ` क्रियेव क्रियार्थोपपदं तैनायमथों लभ्यते इति 'भाव:--पदमन्जरी १० ५ 
-0 Prof. Satya जा?आरी फ जतन \ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Hos 
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हर्पपपदस्य इत्यादि सुत्र में द्वितीय क्रिया पद का उल्लेख न रहने 
gi तुमुन्एबुलौ क्रियायां क्रियार्यायाम्‌, इस सूत्र के अनुसार क्रियाच 
ह्या के उपपद रहने पर 'तुमुन्‌' भ्रोर FT प्रत्यय विहित, होते से mg- 
माग gga प्रत्ययान्त का क्रियार्थे उपपद कर के क्रिया ही समझी 
गा रतौ है । 

नमस्कुर्मो इषिहाय'--( हमलोग ) दिह भगवानु को नमस्कार करते 
pake भगवान को अनुकूल करने के लिये ( नमस्कार करते हूँ) 
ह ग्रथ है । 

'एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य '--इत्यादि, इसी तरह “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य/--- ` 
ममू ( भगवान्‌ ) को नमस्कार करके--इत्यादि स्थल में भी ( समझना 
शिब्राहिये ) । भ्रर्यात्‌ स्त्रयम्भू भगवानु को अनुकूल करने के लिये नमस्कार 

(र के- इस प्रकार भ्रथं समझना चाहिये । : 


नमस्कुर्मों qaza’, “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादि वाक्य में 'नम:- 
्रस्तिस्वाहास्वधाऽलंवपड्योगाच्च’ ( २--३--१६ ) इस सूत्र से चतुर्थी हो 
E है, ऐसा कहना सम्भव नहीं है। कारणा, उपपद विभक्ति की अपेक्षा 
हिक विभक्ति के श्रधिक बलवान होने से द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति 
रि जाती दै? । 
| सूत्र में 'स्थानिनः' ऐसा कहने से तुमुनुप्रत्ययान्त पद का वाक्य में प्रयोग 


१, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌' इति पारिमाषिकमुपदं तचच तुमुन्णुलौ क्रि यायां क्रियार्थायाम्‌ 
AA विषये क्रियार्थोपपदं सम्भवतीतिति क्रियार्थोपपद॒महणेनायं विषयो' 
सभ्यते । तत्र विषये क्रियाथेव क्रियोपपदं सम्मवतीत्यसत्यपि द्वितीये क्रियाग्रहणे 
यदत्र क्रियार्थोपपदं तत्‌ क्रिये वेति गम्यते-न्यास, ४० १६८, प्रा०भा० प्रकाशन | 

| `न चात “नमः स्वस्ति'--इत्येव चतुर्थी सिद्धेति वाच्यम्‌, “उपपदविभक्तेः कारकः 

निमक्तिबलीयसी' इति द्वितीयापत्ते:--वालमनोरमा, ए० ६५२, म० म० गिरिधर 

a सस्करण । “नम:स्वस्ती' त्यनेन न सिद्धिः, “उपपदविभक्ते' रितिन्यायेन 
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( ११४ ¦) 
“करने पर कम में चतुर्थी नहीं होगी' । यथा, एधान्‌ प्राहत्त | 
“anga यह JIT प्रत्ययान्त पद अप्रयुज्यमान नहीं है, भ्रतएव - 
-इस पद में चतुर्थी नहीं हुई । सूत्र में “क्रियार्थोपपदस्य' कहने से |; 
amza के भोजन के तातृपयं से गृह में प्रवेश कराने के लिग ५ 
पिणडीम्‌'--पिण्डी ( भक्षण के लिये ) प्रवेश करो--इस प्रका; 
, प्रयोग करने पर “पिएडीम्‌' में चतुर्थी नहीं होगी । कारण, गृहप्रवेष्ठ ; 
भोजन के लिये है, तथापि भोजन के प्रति कृत्रिम ( पारिभाषिक ) छ 
नहीं है*। “प्रविश पिएडीम्‌” इस प्रयोग में भोजनार्थंक ag घातु प्रा! 
` मान होने से 'स्थानी' हुआ है, परन्तु वह क्रियार्थोपपद नहीं है। काण 
'है कि तुमुन्‌? भ्रादि विशिष्टप्रत्ययान्त शब्द ही सूत्रानुसार क्रिया 
- होता है। यहाँ पर प्रप्रयुज्यमान "भक्ष्‌ घातु 'लोद' प्रत्ययान्त है । झि 
पपद के रहते 'लोट का विधान नहीं होता है, इसलिये यहाँ भर 
क्रियार्थोपपद नहीं हैर 
:_ . सूत्र में 'कर्मेणि’ यह पद क्यों दिया गया है ? इसके उत्तर में शा 
-वृत्ति में 'एघेभ्यो व्रजति शकटेत'--शकट या यान से काष्ठ भाहरण T 
"लिये जाता है ऐसा प्रत्युदाहरण दिया गया है । यहाँ करण कारके 
में चतुर्थी नहीं हुई । पदमञ्जरी टीकाकार हरदत्त के मतानुसार शह 
"एघेभ्यो व्रजति'--ब्राह्मण के काष्ठ श्राहरणा करने फे लिये जाता 
१, स्थानिन' इत्युक्‍तेस्ततप्रयोगे नेति वोड्थम्‌--लघुशब्देनद go ७२४। |, 
२, क्रियाथोपपदस्य किम्‌ ? प्रविश पिण्डीम्‌। गृहप्रवेशनं यद्यपि agun 
भैषि प्रति इत्रिमोपपदत्वं नास्ति--तत्त्ववोधिनी, १० ६५२, Ho म गित | 
संस्करण । 'पिण्डो' मित्यादाप्रयुज्यमानभक्षणक्रियाकर्मणि 
'क्रियार्थोपपदस्येति--लघु शब्देन्दु, go ७२४ | यद्यपि पिरडीभचषणाथ * 


तथापि पारिभापिकमुपपदं न भवतीति भावः--पदमञ्जरी, ए० १६६ भाग, 
भा० प्रकाशन । 


३, ठुमुन्नादिविशिष्टप्रत्ययान्तो हि क्रियार्थोपपदो भवति । अयन्तु लोडन्तः f ; 
O. Prof. Satya षया थपे विर्ध यत | जि Tah dh aiga Gyaan of 


२, TTo भा० प्रकाशन 
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प्रलुदाहरण है । सूत्र में a ग्रहण न करने से प्रन्यान्य उपपद- 
क वे शेषषष्ठी की वाधा करती है, उसी तरह यह भी, 'ब्राह्मणस्यः 
३ जो शेषषष्ठी है, उसकी वाघा करती" । 
& gafea भाववचनात्‌ । ( २-३-१५ ) 
भरावचनाश्च' ( ३--३--११ सू० ३१८० ) इतिसूत्रेण यो विहितस्त- 
"hegi स्यात्‌ । यागाय याति । ase यातीत्यर्थः । 
वाद तया विवृति । | - 
भावबचनाएच' ( ३--३--११, सू० ३१८० ) इस सत्र से जो ( प्रत्यय ) 
हि हमा है, वह जिसके श्रन्त में हो, ऐसे प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति हो। 
धागाय याति --याग करने के लिये जाता है, भ्रर्थात्‌ गमन का फन 
है, यह प्रथं हैर । | 
(मुनी क्रियायां क्रियार्थायाम्‌? ( ३--३-।१० ) इस सूत्र से क्रियार्थ 
उपपद के रूप से रहने पर भविष्यत काल में T तथा aga 
MANG । यथा “मोक्त्‌ ब्रजति'--भोजन के लिये जाता है, इत्यादि। 
उदाहरण में भविष्यत्‌ भोजनक्रिया के लिये गमन क्रिया प्रभिप्रेत है। . 
JR 'तुमुन्एवुलौ --' सूत्रस्थ सप्तम्यन्त क्रियार्थ क्रिया का वाचक aa 
, भपद है: इस प्रकार क्रियार्थ क्रिया वाचक “उपपद? के रहते gaa 
बल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है । 
, पव तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इस सूत्र में कहते हैं कि gga प्रत्यय के 
के समान धर्थवाले “भावे? इस भ्रधिकार के श्रन्तगंत जो 'घन' प्रादि 
| ३४ ततर प्रत्युदाहरणं द्रष्ट व्यम्‌--त्राह्मणस्य एधेभ्यो व्रजतीति । असति कमंग्रहणे 


शरोपपदविभ क्तिवदियमपि शेषविषयेव स्यातु-पदमन्जरी, १० १६६, भाग २, 
६ ० मा० प्रकाशन | । 


4 १ z यानमित e 6 
य त्यथ:--लघुशब्दैन्दु, Jo ७२४, गु० Mo शास्त्री संस्करण | 
| ' यद्सुजिकियाथो ब्रजतिरत्रोपदम्‌--वालमनोरमा, ए० ६५२, Ro Ro गिरिधर 


Ti संस्करण | जिक्रियाथ वोपपदम--करिकाबत्त ५ in 
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प्रत्यय विहित हुए हैं, उन प्रत्ययान्त शब्दों से चतुर्थी विभक्ति 
शब्द 'यज्‌” धातु के साथ 'यन्‌' प्रत्यय जोड़कर बना है। इस ॥ 
का 'तुमुच' प्रत्यय के ग्रथ के समान ग्रथ है । 'तुमुत्र' प्रत्यय का 
भावे! श्रर्थात्‌ श्रव्ययात्मक 'कृत्‌' प्रत्यय का अर्थ “भाव? या 
धात्वर्थं है--इस सिद्धान्तानुसार “भाव' श्रथ है । 

'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌' सूत्रान्तगंत 'तुमर्थात्‌” पद बहुब्रीहि 
पद है । थोर यह “भाववचनात्‌” इसका विशेषण है ।२ 'तुमुन: पर 
यस्य तस्मात्‌? धर्थात्‌ !तुमुन्‌ प्रत्यय के भ्र्थं के समान प्ररं मिह 
“साववचनात्‌' यानी भाववाचक प्रत्यय जिनके अन्त में हो ऐप प्रत 

` चतुर्थी विभक्ति हो--ऐसा पूरे सुत्र का श्रथ होता है। 
` काशिका वृत्ति में "तुमुना समानार्थस्तुमर्थः' ऐसी व्याख्या की ह 
इस विषय में पदमञ्जरीकार हरदत्त जी का मत यह है कि यह फ़ 
व्याख्यान है। तुमर्थ शब्द का विग्रह है 'तुम्‌ aisa । g 
'तुमर्थ' इस श्रथे में लक्षणा है । 

तुमर्थ' इस समास रूप वृत्ति शब्द में “समान? रूप AT सममे 

कारण सूत्र में 'समान' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है*। 


१, सिद्धावस्यापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोरघञ, स्यात--सिद्धान्तवौमुदी, र 
व्याख्या प्रसग में, १० ५६८, निण्य सागर प्रेस संरकरण । भात 
वोच्यते । यस्तत्र सिद्धता नाम धर्मस्तत्र घआइयः प्रत्यया विभी 
ुत्रन्याख्याप्रसंग में काशिका वृत्ति । तस्य थात्वर्थरय सिद्धता निष्प 
'धसस्तत्र घञादयः प्रत्यया विधीयन्तै--“भावे, सत्रव्याख्या प्रसंग मे 

२. तुसुन: अथ इव अथो यरय तरमादिति विग्रह:--वालमनोरमा, १०६५ 
गिरिधर शर्मा संस्करण | 

३, वस्तुव्याख्यानमेतत्‌, विग्रहस्तु तुमर्थोडस्येति तु मशब्देन तुमथों लस 
१० १६९, भाग, २, प्रा० भा० प्रकाशन । तुमूशाब्देन तदर्थो ए’ 
यरवेत्यर्थ:--लघुशब्देन्दु, १० ७२४, go प्र० शास्त्री संस्करण । | 

| ४. इता गम्यमानत्वात्‌ समानशब्दो न प्रयुक्तः न्यास, १० १६" 
-0. Prof. Satya VMSMRRELhection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Wos 
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( ११७ ) 


| इस सूत्र से विहित 'तुम्‌' प्रत्यय के समानार्थक “बन्न? 
प्रत्यय हैं-7इस प्रकार व्याख्या करने का कारण यह है कि ang 
क] आवे! इस सिंद्धान्तानुसार तुम्‌ रूप ग्रव्ययात्मक 'कृत्‌ प्रत्यय कै सिद्धा 
ratet भाव: थर्े में विहित होने से ही तुमर्थक प्रत्यय 
होते हैं, यह मालूम हो जाता है। इस स्थिति में फिर से “माव- 
तः इस प्रकार विशेषण पद के प्रयोग से सूत्र विशेष pr mafa ara- 
टत सूत्र का ग्रहण करना सूत्रकार का अभिप्रेत है, यह र समझा 
१ 

च चतुर्थी से इस सूत्र का काम नहीं चल सकता। कारण यह है 
इसे तुमुत्र! प्रत्यय के द्वारा तादर्थ्यं द्योतित होता है उसी तरह क्रियार्थ 
के उपपद रूप से रहते जो “तुमुन्‌” प्रत्यय होता है उसके साथ समानार्थक 
ma’ ( ३-१-११ ) इस सूत्र के द्वारा विहित “घन” प्रत्यय से 
पादथ्यं' का बोध होने से 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इस न्याय .सें. तादर्थ्यं 
की प्राप्ति न होने के कारण प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा की ही प्राप्ति 
गबाती है। इसी तरह से प्राप्त प्रयमा विभक्ति को रोककर चतुर्थी विभक्ति. 
प्रोग के लिये 'तुमर्याच्च भाववचनात्‌” सूत्र की प्रावश्यकताः है । 
सूत्र में “तुमर्थात्‌? ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तार में काशिका 


"| १, 'ग्रव्ययकृतो भावे’ इति तुमुनो भाव एव विहितत्वेन तुमर्थकस्य प्रत्ययस्य माव- 
बचनत्वे सिद्धे पुनर्माववचनग्रददरं सुत्रविरोपपरिम्र हार्थम्‌-त्रालमनोरमा, १० ६५२ 
म० Ho गिरिधर शमां संस्करण । 'अ्रव्ययकृतों भावे’ इति तुमुनो भाव एव 
विधानात्‌ तदर्थस्य भाववचनल्वै सिद्धे पुनर्भावचनयहणं सुत्रविशेषपरिग्रहार्थम्‌-- 
तत्तवोधिनी, ५० ६५३, म० Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । - 
नच तादर्थ्यं’ इत्येव गतार्थता aga, क्रिंया्ैक्रियोपपदकेन “भाववचनाश्च 
शत घना तुभुनेव तादर्थ्यस्य द्योतितत्वात्‌ प्रातिपदिकायमात्रे प्रथमाप्राप्तावेतत्‌ 
एनारम्मातू--तत्त्वोधिनी, १० ६५३, म० म० गिरिधर शास्त्री संस्करण । अत्र 
Ta तुभुनेव घञा चोतितत्वाद 'उक्तार्थानामप्रयोग? इति न्यायेन तादुर्थ्य- 
अप्राप्ती प्रथमायाः प्राप्ताविदं वचनम्‌--वालमनोरमा, १० ६५३, गिरिधर 
CFO. मही रेछरण Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


( aas) 


त्ति में 'पाकः' 'त्यागः' “राग? ये प्रथमान्त प्रत्युदाहरण दिये | 
इसका मतलब यह है कि यदि सूत्र में “भाववचनात्‌” इसके साथ ' Ih 
यह पद न दिया जाय तो “पाकः' त्याग: इत्यादि ga द. 
प्रथमान्त प्रयोग न होकर ageda प्रयोग होने की भ्रापत्ति हो जा ती 
gak “प्ाकः', 'त्यागः' इत्यादि पद में भाववाचक “घन” प्रत्यया 
रहने पर-भी [क्रयार्थं क्रिया उपपद के रूप से न रहने के कारण यह z 
प्रत्यय तुमर्थक नहीं होता है । बालमनोरमा टीका में इसका सषा गरं 
किया गया है ।' pi 
फिर “भाववचनात्‌ यह पद सूत्र में क्यों कहा गया है ? इसके जा fi 
भी काशिका बालमनोरमा इत्यादि टाका ग्रन्थों में 'कारको ब्रजति.) 

के लिये जाता है, “पाचको ब्रजति'--पाक करने के लिये जाता है, ये फ़ 9 
हरण दिये गये हैं । 

“तुमुण्दुलो क्रियायां ` क्रियार्थायाम्‌? ( ३-३-१० ) इस सूत्र से 
या 'पाचक' में क्रियाथ क्रिया उपपद के रूप से रहते 'एवुल्‌' प्रत्यय हो 
भी वह प्रत्यय भाववाचक न होकर कतृ वाचक होने के कारण RT 
यान्त शब्द से चतुथों विभक्ति नहीं होती । और यहाँ Tan 
प्रत्यय के द्वारा afafa होने से 'कारक' या 'पाचक' शब्द मे १ 
होकर प्रतिपदिकार्थ प्रथमा हुई है ।२ 


-..१, पाकः त्यागः इत्यादी घडो “मावे'इत्यधिकारस्थत्वेऽपि न चतुर्थी । किबा 
पदत्वाभावेन तु मथ कत्वाभावात--वालमनोरमा, १० ६५३ | | 
` , २, भाववचनादिति किम्‌? कारको त्रजति--काशिका gaa भाव 
व्याख्या में। भाववचनादिति किम्‌? पाचको बज्ञति। g म 
'तुमुन्ण्वुली--' इत ण्वुल्‌। तस्य तुमर्थकत्वेऽप 'भावे' इत्यधिकारे 
चतुथी--वालमनोरमा, १० ६५३, गिरिधर शर्मा संस्करण | 
३, कारको ्रनतीति--तुसुग्ण्बुलौ-? इति खुल । भवत्ययं तुमर्थो न उ 
कि तहिं ? कत्त वचन:, तेन तदन्तान्न भवति--न्यास, १० १७०, | 


= ` ` भाग २, प्रा० भा० प्रकाशन ।. तादर्श्यस्य एबुलैवोक्तत्वान्न तादशं | 


११६ ) 


| र्‍मःस्वत्तिस्वाहास्वधा5लंवषड्योगाचच ( २-३-१६ ) 

gir योगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । “उपपदविभक्तेः कारक विभक्ति: 
कहीं ( प० १०३ ) । नमस्करोति देवात्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति । भ्रग्नये 
jgn पितृभ्यः स्वधा । 'भलमिति पर्याप्त्यथंग्रहण॒म्‌! ( वा १४६२ ) । तेन 
थो हरिरलं प्रभु: समर्थ: शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि साधु: 
Wg प्रभवति’ ( सू० १७६५ ) स एषां ग्रामणीः' (go १८७८ ) इति 
दत्‌ । तेन 'प्रभुवु भूषु भूवनत्रयस्य' इति सिद्धम्‌। वषडिन्द्राय । घकारः 
माताये । तेनाशीविवक्षायां परामपि “चतुर्थी चाशिषि-?( go ६३१ ) 
|| पष्ठी वाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ । 
गाद तथा विवृत 

नमः ( नमस्कार ), स्वस्ति { मंगल ), स्वाहा ( देवता को दान ), 
ता ( पितृषुरुष को दान ), श्रलम्‌ ( पयाप्ति ) और वषट्‌ (हवि का दान) | 
| से चतुर्थी ( विभक्ति ) हो । : 
एभि योगे इति--इनके श्रर्थात्‌ “नमः? श्रादि शब्दों के योग से चतुर्थी 
lata) हो! 
र TA नम::-- ( भगवानु ) हरि को नमस्कार। 
पूत्र में जो योग शब्द है वह 'युज्यते इति योग? इस प्रकार ब्युत्‌ पति के 
Jn 'कमं' भ्र्थ में युन्‌ धातु के साथ घन, प्रत्यय करके बना है। इसी 
गीग शब्द 'युक्त' इस श्र्थं का बोध कराता है। तब सूत्र का भ्रथ होता है, 
र्‌ इत्यादि शब्दों से युक्त प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति हो ।' 
0, उपपद विभक्तेः--' इत्यादि । "उपपद विभक्ति की भ्रपेक्षा कारक- 
dia प्रधिकतर बलवती है!--इस परिभाषा से “नमस्करोति देवात — 
॥ मा को नमस्कार करता है ( यह सिद्ध होता है। ) ban 
; सार कै योग से जो विर्भा पदान्तर के योग से जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती 
| NG इति योगः कर्मणि घञ्‌ । “नमस्‌' इत्यादिमियु क्तादित्यर्थः--वालमनोरमा, 
5 | Sn SET Ta NG सा मंस By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


( १२० ) 


है ॥ भौर क्रिया का जनक जो कर्ता आदि छ: का अन्यतम, 
का पर्थ है वह कारक विभक्ति कहलाती है* । 


क्रिया में रहनेवाली विशेष्यता के द्वारा निरूपित जो क्रियाक 
सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता, उसका प्रयोजक विभक्ति कारक विभक्ति हा 
है--यह परिष्क्रारदपंण में पण्डित श्री वेणीमाधव शुक्ल के द्वारा ३ 
लक्षण हैर ।-ध्रथवा कारकत्व से व्याप्य जो कत्त्‌ त्वादि, उसका बोघक भ 
कारक विभक्ति है” । 


“उपपद विभक्तेः कारक विभवितवंलीयसी' यह वचन “अन्तरान्तरेण ga 
( २--३--४ ) इस सूत्र की भाष्य में पठित है। यह वचन न्याय या युत्ति क ६ 
द्वारा प्रमाणित है। इसकी युक्ति यह है कि क्रिया और कारक का सम 
्रम्तरञ्ग है। उपपद के श्रथं, के साथ कारक का जो सम्बन्ध है, दहु 
किञ्चित्‌ क्रियाकारक भावमूलक होने से उसके कारण जो विभक्त है, ह 
बहिरङ्ग है। बालमनोरमा टीका में भी इसी तरह की बात है" । 


वह जिस विश 


१, पदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्तिः उपपद्विभक्ति:--वालमनोरमा, १० ६४४१ 
Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | YA 

२, कारकविमक्तित्वञ्च क्रियाजनकत्वसमानाधिकरणकत्राँदिषट्कान्यतमार्थलम- खै शि 
शब्देन्दुशेखर, To ७२५, Jo प्र० शास्त्री संस्करण | a 

३. क्रियानिष्टविशेष्यतानिरूपितक्रियाका रकेभावसम्बन्धाबच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकलं क्र 
कविभक्तित्वमू-परिष्कारदपंण, प० २५६ । कारकत्वव्याप्यकत्त'त्वादिवोधकरविर्ग 
त्वं वा कारकविभक्तित्वमू--परिष्कारदर्पण, ए० २५६ | 

४. क्रियाकारकयो हि सम्रन्धः अन्तरङ्ग: । उपपदार्थेन तु यतकिज्चित्क्रियाकारगा 
मूलकः सम्बन्ध इति तन्निमित्ता विर्भक्तर्वहिरङ्गेति कैयट:--वालमनोरमा, १०६ ५ 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । है 

४. अस्ती तिक्रियानुपङ्गात्‌ कमण्डलो: कत्तृत्वम्‌ ( अन्तरा त्वां मां च कमण्ड्छ- è 
वाक्य में )। तच्च तिडाभिहितर्मात प्रथमा कारकविभक्ति:। सा adji 
क्रियाकारकयोः सम्बन्धस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । उपपदाथेन तु maara: सम 
तन्निमित्ता बहिरङ्गा विभक्ति: प्रदीप, go ४८३, खण्ड २, निर्णय सागर € 
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| ह्योतटीका में चागोजी भट्ट ( नागेश भट्ट) जी ने इस विषय का 
र करते हुए कहा- सत्र सम्बन्ध किञ्चित्‌क्रियाकारकभावमूलक है, 
सम्बन्ध क्रयादिनिबन्धन होता है। परन्तु नागेश भट्टजी ने इस 
ठ द्रो कमजोर कहकर इसकी समालोचना भी की है। 


A पद विभक्ति के प्रयोगस्थल में कारक-विभक्ति के प्रयोगस्थल की 
प्रबोध में विलम्ब होता है । कारण यह है कि उपपद विभक्ति युक्त 
का वाकय में प्रयुक्त होता है, उस वाक्य से भ्रं का ज्ञान प्राप्त करने के 
अपले किसी क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना भ्रावश्यक होता है, जैसे 'हरये 
भः स वाक्य का श्रथ जानने के लिये नमस्कार के द्वारा हरि को उद्देश 
गा है, ऐसे पहले उद्देश क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। बाद 
तार के द्वारा उह श क्रिया का लक्ष्य हरि हैं, यह जाना जाता है। इस 
kada क्रिया के द्वारा किस के साय नमस्कार का सम्बन्ध है यह 
गाता है! । इसकी अपेक्षा सीधे 'नम्‌' घात्वर्थ क्रियारूप नमस्कार किस 
हया जाता है, यह तिङन्त ‘anfa क्रियापद घटित वाक्य प्रयोग के 
भीमे प्रपेक्षाकत कम समय में जाना जाता है। 


प्य मतानुसार उपपदविभक्ति से साधारणरूप से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
|| सम्बन्ध का ज्ञान श्रथं प्रकरण श्रादि की पर्यालोचना से होता है। 
mahae के द्वारा कमंत्वादि विशेष सम्बन्ध जल्दी से ही जाना 
६ ससलिये उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती है । 

रोति देवानु' इस वाक्य में जो नमःपूर्वक--क धात्वर्थे नमस्कार 
(शत उसकी व्याख्या करते हुए नागेशभट्टजी ने शब्देन्दुशेखर में कहा है 


१! हय न्य $ 
| सय नम इत्यत्र तूद्देशनक्रियाद्वारा हरिनमस्कारयोः सम्बन्धः, हु दे श्यको 
/ SAIN s इति । एवं च उद्देशेन ( उद्देशन ? ) क्रियावगतौ विलम्ब इति 
EN श्रकविमक्तेवंलीयरत्वमित्येके--तत्त्वोधिनी, go ६५४, म० no गिरिधर शर्मा 
हु खण | 

| | श्र 

| M तृषपदविभक्तथा सम्वन्धसामान्यमवगम्यते, तद्विशेषावगमस्तु अर्थप्रकरणादि- 
3 *। कारकविभक्त्या तु कममंत्वादिसम्वन्धविशोषी म्त्यिवावगम्यत 
न PON Barak Cai agiro Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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कि नमस्कार करनेवाले व्यक्ति में जो भ्रपक्ृष्टत्व था श्रपकषं हे उसका 
कि उत्कृष्ट में रहता है, उस ज्ञान के प्रनुकूल जो भ्रपकष्ट व्यक्ति छा 
सयोगादि रूप व्यापार है, वही नमस्कार है'। उस भ्रपङृष्टत्वक्ष 
घात्वर्थतावच्छेदक क्रिंयाजन्य फल का ब्राश्रय होने से 'देव' कम हुए। 
कहने का तात्पर्थं यह है कि “नमः” पूर्वक ङधातु के प्रयोग al 
पूर्वोक्त नमस्कार रूप प्रथं 'कृ' धातु का ही है । 'नमः' शब्दरूप 'निपाए हद 


| || 


है । 'क्ृ! धात्वथेरूप नमस्कार क्रिया का जनकत्व देव में रहने के काण 
कारक है, ग्रौर घात्वथंतावच्छेदक क्रिया जन्य फलशाली होने से कमाए: 


“हरये नम?--भगवान हरि को नमस्कार, इस वाक्य में 'नमः' इ 
नमस्कार का बोषक है ।. इस स्थल में 'नमः' शब्दरूप “निपात हो ' 
नमस्कार का वाचक करके मानना पड़ेगा । परन्तु ऐसे स्थल में वोध 
शक्ति को ही वाचकत्व कहना पड़ेगा । pi 

वेयाकरण सम्प्रदाय में 'निपातों' को द्योतक के रूप से मानने शिः 
्राग्रह है । परन्तु स्थल विशेष में वोघकत्वरूप वाचकत्व भी मागे पि 
वेयाकरणसूषणसार ग्रन्थ में पक्षान्तर के रूप में निपातों का वा 
माना गया है । 


१, उतृकृष्टनिछो यः स्वनिष्ठापक्ृष्टत्ववोधस्तदनुकूलव्यापारख्प---नमस्कारफ्तल 4 
बोधस्याश्रयतया देवानां कर्मत्वम्‌। स्वशब्देन प्रयोक्ता, लघुराब्देन्दुरोघर) | 
Jo Wo शास्त्री संस्करण | 

२. उक्तोऽोऽत्र कृधातोरेव नमःशब्दो निपातो थोतकस्तदाइ- लघुशब्देनु» £ 
' गु० Mo संस्करण | | 
- ३, नपातानां तत्तदर्थवाचकत्वमेव युक्तम्‌ । वोधकतारूपशक्तेरवाधात- 3 
करण भूषणसार, To ३०२, चौखम्बा संस्करण | | 

~ ४. थोतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा ।? येन हेतुना प्रादयो थ| 
देतुना चादयो निपातास्तथा द्योतका इत्यर्थ: । वेयाकरणभूषणसार, ४ | 


५, “निपातानां वाचकत्वमन्व Rad बै रिका! | 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri apaa kah, de कप ण सार ४ Gyaan (०: 


A 

i 

4 
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| ate; स्वस्ति-- प्रजा सम्बन्धी मङ्गल, प्रजाश्रो को मङ्गल । 

| gad स्वाहा — ्र्न्युद्यश्यक द्रव्यदान, भ्रग्ति देवता को दान । 
- त्यः स्वघा?-- पित्रुदे श्यक द्रव्यदान, पितरों को दान। | 

प्रमिति पर्याप्त्यथंग्र हराम्‌”। “नमःस्वस्ति’ इत्यादि-- सूत्र में स्थित aa 
दे पर्याप्त्य थंक शब्दों का ग्रहण किया गया* है । ग्रतएव, ग्रर्थात्‌ “भ्रलम्‌ः 
दहे दरारा पर्याप्त्यथेक शब्दों का ग्रहण करने से, देत्यों के लिये हरि 
ह्री, प्रभु, समर्थ शक्त हे-- इत्यादि प्रयोग हो सकते हँ । व्याकरण सम्प्रदाय 
॥ प्राचार्य परम्परा की व्याख्या के आधार पर यह भ्रथं समझा जाता है* । 

wg) mag शब्द के भुषण, पर्याप्ति तथा प्रतिषेध ( वारण ) श्रयं हैं। इस 
ह| साम्प्रदायिक व्याख्यान के श्रनुसार केवल पर्याप्ति रूप भ्र्थवाले शब्दों 
दही ग्रहण करना चाहिये । 

है| रहते का मतलब यह है कि 'स्व॑ रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' ( १-१-६८ ) 
॥ पत्र के प्रनुसार भ्रलंशव्द का ही ग्रहण करने से कुमारीणाम्‌ ग्रलङ्कारः'- | 
pini का भल्कार- इस वाक्य में भी 'कुमारीणाम्‌' इस षष्ठी विभ- 
बित पद के स्थल में चतुर्थ्यस्त पद प्रयोग की ग्रापत्ति हो जाती है । तथाः 
बमः हरिरलम्‌ द॑त्यों के लिये हरि समर्थ हैं--केवल इसी स्थल में 
रुषं विभवित का प्रयोग हो सकती है, 'देत्येभ्यो हरिः प्रभु इत्यादि स्थल 
न्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकती--इसलिये वेयाकरण भावार्य 
बीमा की व्याख्या के भ्रनुसार सूत्रस्थ “भ्रलम्‌' शब्द से केवल “भ्रलम्‌ इस शब्द 
हिका ग्रहण न करके पर्य्याप्त्यथेंक सभी शब्दों का अहण करना चाहिये I 


। भरमित्यनेन पर्याप्तयर्थकरान्दानां ग्रहणमित्यर्थः--्लमित्यनेन पर्यांपत्यर्थानां' 
पणम्‌, व्याख्यानादित्यर्थः । वालमनोरमा, Jo ६५४, म० म० ARR शर्मा 
संस्करण | 

| ` प्रमित्यनेन पर्याप््यर्थानां रहं व्याख्याना दित्यथः-लघुशव्देन्दु०, १० ७२५, 

Yo प शास्रो, संस्करण | l A 

| LY रूपं शब्दस्य--? इति अलंशब्दस्येंव ग्रहणे कुमारीणामलक्कार इत्यत्राति- 

| याप: | किच दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ इत्यत्रैव स्याद, दैत्येभ्यो दरिः प्रभुरित्यादी नः 

-q. D eaa Ea EE e n Bp SAMdnta eGangotri Gyaan Kos 
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उपर्युक्त धर्थ फो समभने के लिये पारिनि मुनि के श्रयने द्वारा le 
शक सत्र ज्ञापक" के रूप से भी कहा गया है । 'तस्मै प्रमवति Temu | f 
( ५७:--१०१ ) इस सूत्र में सामर्थ्यं के या प्रभुत्व करने के भ्रथ में प, 
qa के योग से “तस्मै? यह चतुर्थ्यन्त पद का प्रयोग पाणिनि मुनि ने १! 
ही किया है । 
अतः इससे यह ज्ञापित होता है कि नमःस्वस्ति'--इत्यादि 
"aag शब्द को पर्याप्त्य्थक करके समझना चाहिये। Tala Ji 
“सामर्थ्यं २ प्रथ है । ki 
'प्रभु' ग्रादि शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी साधु शो ति 
है । इसके लिये भी 'स एषां ग्रामणी: । ( ५--१--७८ ` यह सूत्र ज्ञाप {| 
पाणिनि के इस सूत्र में ग्राम का नेता या मुखिया के अर्थ में 'ग्राप्रणी' 
कां प्रयोग किया गया है नेता या मुखिया भी एक प्रकार प्रभु ही है। 
ग्रामणी शब्द के योग से सत्रस्थ 'एषाम्‌' पद में षष्ठी विभक्ति के प्रयोग 
यह ज्ञापित होता है कि प्रभु आदि शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति 
प्रयोग भी ठीक ही है । इसलिये प्रभुतं सूुर्भतरात्रस्थ' त्रिभुवन काश 
होने के लिये इच्छुक होकर, माघ. क्वि के इस प्रयोग में “प्रभु' शब्द के 
से “भुवनत्रयस्य' पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिद्ध हग्ना है । f 
पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी के मतानुसार सूत्रस्थ ग्रलंशब्द केश: 
अर्थ का ग्रहण किया गया है, उसमें भी पर्याप्तिडप अर्थ का ग्रहण किया ग प 
है । भ्रलंशव्द के द्वारा जो उस शब्द की पयंप्तिछप aA का ग्रहण किया ग. 
है। यह 'तस्मै प्रमवति'--इस सूत्र के निर्देश मे मालम होता है व्यापक) 
में इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया है कि प्रलं शब्द के साथ समा 
“१, तत्र ज्ञापकमप्याह तसै ग्रति go, १० ७२५, Jo प्र० शाखी संत 
२. पर्याप्तिः सामथ्य॑मू--चिद्स्थिमाला, ( लघुराव्देन्दु० ) १० ७२५, Jo प्र० 
संस्करण | 
R. अलमित्य्थमरहणं तत्रापि पर्याप्िम्रदणमित्यर्थः | तत्र तावदर्थ -अ्इणं a 
Wa या या न | 
समानाथेंन प्रभवतिराब्देन योगे चतुथी-निदेशाल्लिह्वात--न्यास ( कहि 
-0. Prof. SAI Roba PSD DRA By Siddhanta eGangotri Gyaan Hos 
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है! शब्द के योग से चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग से यह मालूम होता है किः 
| g प्रलंशब्द से पर्याप्ति या सामरथ्येरूप श्रथ बग ग्रहणा किया गया है । 
ga प्रश्‍व उठता है कि तस्मै भवति सन्तापादिभ्यः’ इस सूत्र के निर्देश 
शब्द से शब्द का ग्रहण न करके श्रथ का ग्रहण करना चाहिये । परन्तु 
ब्द का भुषण, वारण ( fada ) तथा पयाप्ति- ये भ्रथं होते हैं। - इन 
हर में से बेल पर्या: खप अर्थ का ही ग्रहण होगा--यह कैसे म लूम हो ? 
॥।& उत्तर में पदमञ्जरी तथा न्यास दोनों टीकाश्रों में कहा गया है कि-- 

म्‌ magg tà १- कन्या को भूषित करतां है--इस प्रयोग में 'उपपद- 
Wan; कारक विभक्ति वंलीयसी' इस परिभाषा से 'कन्याम्‌' पद में श्रनुक्त' 
हारक में द्वितीया व्थिवित होगी । इसी प्रकार 'ग्रलं रोदनेन'--रोने से 
साध्य नही है- ध्स प्रयोग में “रोदनेन' पद में भ्रनुवत करण कारक में 
: हया व्भिवित होगी । ठव पर्याप्तिस्प ग्रथ ही वच जायगा, जिसके वाचकः 
हम प्रादि शब्द के योग से चतुर्थी विभक्ति हो सकेगी* । 

बकारः paaria: इत्यादि 

नमः स्वस्ति --ध्व्यदिसश्र के श्रन्त में जो 'च'कार णा 'च' शब्द है, वह 
मः प्रभृति शब्द के य.ग से जो चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया हैः 
हि ऐे उसी विधान क; दुबारा दिवान या समुच्चय के लिये कहा गया है ।. 
apina से 'चतुर्थीचा झिण्या युष्यमन्र मद्रकुशलसुखाथ हितैः ( २--३--७३ ) 
unari सुत्र वे द्वारा आशीर्वाद ga में 'स्वस्ति' शब्द के योग से विकल्प 
Hidd विभवित हो सकती है उसको बाधित करके केवल चतुर्थी विभक्ति 
4 Wid । यथा स्वरित गोभ्यो gag गायों को कल्याण हो । न्यास टीका 


१ इह चालंकुरुते कन्यामिति “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी' इति द्वितीया 
भविप्यति । एवम्‌ अलमोदनेनेत्यत्रापि करणे तृतीया, ओदनेन न किश्नितसाध्य- 
maama, तेन भूषणप्रतिपेधयोरग्रहणात परया्तरेवग्रहणम्‌-पदमन्जरौः 
(कारका भाग २) १० १७१ प्रा० भा० प्रकारान। कन्यामलंङुरुते ऽत्यत्र 
'उपदतिभवतेः कारकविभक्तिःलीयसी’ इति “कमणि द्वितीयाः इति द्वितीययव 
भव्तिव्यर्‌ । अलं बाले रोदनेनेत्यत्राप्यत पव हेतोः करणे तृतीययैव । न्यासः 
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“में इस बात का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से किया गया हे? | 


Wa एक प्रश्‍न उठ सकता है कि पुनविधान से जैसे षष्ठो हि | 
बाधा होकर चतुर्थी विभक्ति हुई है, उसी तरह कारक-विभनित की भी | | 
'होकर 'कन्यामलड्कुरुते इत्यादि वाक्य में 'कन्याम्‌' पद में द्वितीया ih. गा 
के स्थल में भी चतुर्थी विभक्ति ही होगी । तब श्रलंशव्द का पर्याप ६ al 
का प्रहण करना है, भौर उसी श्रर्थ में भ्रलंशव्द के योग से 
यह भी कहना सम्भव नहीं होगा । कारण अलङ्कार श्रथ में भो अल 
योग से चतुर्थी विभक्ति होने की भ्रापत्ति हो जायगी । 

इस प्रश्न को उठाकर न्यास टीका में उत्तर के रूप से कहा गया है 
कारकविभक्ति उपपद विभक्ति से बलवती होने से 'कन्याम्‌ अलङकुस्ते' ही 
वाक्‍य में स्थित 'कन्याम्‌? पद में द्वितीया विभक्ति ही होगी । चतुर्थी विग“ 
के पुनविधान से कारक विभवित का स्थल छोड़कर 'स्वस्ति गोभ्यो झा 
इत्यादि उपपद विभक्ति के प्रयोग स्थल में ही “चतुर्थी चाशिष्यायुष' 
इत्यादि सूत्र से भ्राशीर्वाद भ्रथं में भी 'स्वस्ति' शब्द के योग से षष्ठी विग 
न होकर चतुर्थी ही होगी* । 

८४ सन्‍्यकर्मएयनावरे विभाषाउप्राशिषु ( २--३--१७ ) 
, 'प्रणिवर्जे मन्यतेः कमंशि चतुर्थी वा स्यात्‌ तिरस्कारे । न त्वां तृणं ¦ 
तृणाय वा । श्यना निर्देशात्‌ तानादिकथोगे न। च त्वां तृणं मन्वे। i 
शिष्ठित्यपनीय नोकाकार्नशुकसृगालवजे ष्विति वाच्यम्‌? ( वा १४६४] 
तेन न त्वां नावं मन्ये” इध्यत्राप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न। 'न त्वां शुने ऋ 
इत्यत्र घ्राणित्वेऽपि भवत्येव । 


ERRNO FWP 0). 
: २. यदेतन्नमःप्रभतियोगे चतुर्थोविधानं॑ ततसमुच्चयार्धश्चकारः । तेन पुनि | 
चतुर्थी चाशिष्यायुष्य--? इत्यादिना आशीर्विवक्षायां पक्षे या पष्ठी सिं. 
| तामपि वाधित्वा चतुथ्येंव भवति--न्यास ( काशिका भाग ), १० १०१४ १ 

भा० प्रकाशन । 

का बिभम्तेव वयात, पर्याप््य्थस्येव ग्रहणं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते! नप | 

कारकविभक्तेवलोयस्त्वात्‌, पुनविधानस्य चान्यत्र चरिता्थत्वात्‌---न्यास (ब ` 
| आग ; मा ढे 
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हषा विवृति 

क्वादिगशीय श्यनूविकरण ) मत्र धातु के प्राणिभिन्न कमै में प्रर्थात्‌ 
। «शब्द में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो, तिरस्कार समझे जाने पर । 
agi मन्ये ठृणाय वा-तुम को मैं घास फूस के माफिक नहीं 


हा विकरण के साथ निर्देश करने से दिवादिगणीय 'मत्र' घातु का 
ह्ण होता है, तनादिगणीय  “नु'विकरण “मनु” धातु का नहीं। प्रतः 'न 
एं मवे तुमको मैं तुण के रूप से नहीं समभता” इस वाक्य में 
रच्योतक कमं 'तृणा' के वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी । 
म कर्मएयनादरे--' इत्यादि सूत्र में 'मन्य कर्मणि” के स्थल में 'मति- 
छ ऐसा कहने पर लघुलक्षण हो सकता था। फिर भी ऐसा न कहके 
कमणि! कहने से दिवादिगणीय शयत्र विकरण Ag धातु को ही सम- | 
| बिसका फल श्रभी श्रभी ऊपर में कहा जा. चुका है। ग्रौर यह aT 
imagi है, विशेषण नहीं । अतः दिवादिगणीय 'मत्र' घातु का 'एयन्‌' 
: के स्थल में भी श्रनादर सूचक कमंवाचक शब्द में चतुर्थी होगी । 
ये तृणाय मत्वा रघुनन्दनो5य बारोन रक्षः प्रधनान्तिरास्थत्‌---श्रनन्तर 
ने राक्षस को तृण के माफिक समक कर युद्ध से हटाया--यह भट्टि- 
का प्रयोग संगत होता है । फिर भी 'मन्यकमंणि', शब्द में 'मन्य -- 
w युक्त निदेश नहीं समकना । कारण इस सूत्र में भी “प्रनभिहिते' 
MUNG है । 'यक्‌' का योग होने पर कमं भ्रनभिहित नहीं होता है ।* 
पस्य 'प्रप्रारिष' शब्द को हटाकर 'नौकाकान्तशुकसृगालव्ेपृ? यह 
I गर्यात्‌ सूत्र में जो 'अप्रारिषु' शब्द है उसकी जगह “नौकाकान्तणुक- 


t न्नपि दैवादिकधातूपलकणमात्रम्‌ , नतु स्वयं विवक्तितः--तत्त्तवोधिनी, ए० ६५५, 
१० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । “मन ज्ञाने' इत्यस्य दैवादिकस्य धातोः उप- 

पम्‌ , न तु प्रयोगस्थस्य ञ्यनन्तस्यानुकरणमित्यर्थः--पदमञ्री, ( कारिका, 

शि प २), अ ना. कारान। ल्कः 

च मन्य शति यका निदेश: किं न रयात्‌ इति वाच्यम्‌ , श्रनमिहित इत्यधिकारात्‌ 
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सुगालवर्जेषु' यानी नौ, काक, अन्न, शुक और सृगाल इन शब्दों को पे 
दुसरे ध्रनादर सूचक कमं के वाचक शब्द से विकल्प में चतूर्थी न 
अत: “न त्वां नावं मन्ये-तूमको छोटी नका के छप में भी मैं नहीं 
इस वाक्य में भ्रप्राणिवाचक होते हुए भी 'नो' शब्द से चतुर्थी fnk p 
हुई । 'न त्वां शुने मन्‍्ये--' तुमको मैं कुत्ता करके भी नहीं ma 
वाक्य में कुत्ता वाचक F शब्द में कुत्ता प्राणी होने पर भी तृ 
ही है । 

पूर्वोक्त उदाहरणों से तिरस्कार कैसे प्रतीत होता है यह mami 
safa के वचन के आधार पर नागेश भट्टजी ने उद्योत, टीका में वतत 
न त्वां नावं मन्ये-तृमको ( मैं ) छोटी नाव के रूप में नहीं माती 
“युष्मत्‌? शब्द बोध्य बड़ी नोका से यह वाक्य कहा जा रहा है कि बोध 


sw 


“करा सकती हो तो तुमको मैं एक छोटी नाव की दृष्टि से भी नहीं देखा 

उसी तरह “न त्वामन्नं मन्ये-तुमको मैं अन्न के रूप में नहीं मार 

इस वाक्य में भी भाष्यकार फे कथन के भ्राधार पर नागेश भट्ट जी तेम 

कि च्‌'कि शाद्ान्न श्राद्ध के लिये ग्राये हुए ब्राह्मणों ने नहीं खाया 

तुम्हें यानी aga ( पीठा ) रूप अन्न को मैं श्रोदन या साधारण 
रूप से भी नहीं मानता । 

ऐसे काक, शुक भ्रोर गाल ( ama ) रूप कर्म के प्रयोग स्प 

इसी तरह से तिरस्कार समझ लेना है। 


RRB Fn, E 
१, नत्वा नावं मन्ये यावत्तीण न नाव्यम्‌--महाभाष्य, द्वितीय खण्ड, {० ४४ 

सा० प्रेस संस्करण । यावद्‌.यतो नाव्यं नावा स्वल्पनौकया तार्यगी 
महत्याऽपिं न तीणमतस्त्वां नावमुडुपमपि न मन्ये इत्य*: । नौशब्देगे$| - 
नौकोच्यते । त्वांशब्दार्थस्तु महती नौ: । एवं हि '्रनादरो भवतीत्याह 

म० भाष्य, खण्ड २, पू० ४९६ | । 

२, न त्वामन्नं मन्ये यावद्‌भुक्तं न श्राद्धमिति--म० भाष्य, खण्ड २, १९४४, 
आङ आडीयेविप्रैनै सुक्तमतस्त्वामपूपरूपमत्नमोदनमपि न म्ये ह 
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षे | प्र्यकर्मएयनादरे-- इत्यादि सूत्र में जो 'अनादर' शब्द है--उसका 
{ल भादर का थमाव नहीं है, भपितु भ्रधर्मादि शब्दों में जैसे 'नष" 
0 का विरोधी अर्थे होने से भ्रधमं शब्द का घर्म विरोबी कोई पदाये 
[त होता है, उसी प्रकार अनादर शब्द से आदर विरोधी 'तिरस्कार' रूप 
(रना है। भोर वह तिरस्कार भी 'प्रकृष्य कुस्सितग्रहण meja! 
4 प्रध्योकउवाचिक्र के श्राधार पर वैयाकरण सम्प्रदायानुसारी ब्याल्यान से 
ह्यात त जो प्रपकृष्ठ पदार्थ है उसके द्वारा निरूपित उपमेयत्व का भी 
जि शवां तृणं तृणाय वा मन्ये' इत्यादि वाक्य से उपमेय पदार्थ में 
गति होता है। इसीलिये “नव घटित वाक्य प्रयोग के स्थल में ही इस 
हे ग्रनुपार अनादर सूचक कर्मत्राचक शब्द में चतुर्थी विमत्त होती है ।? 
पव्यकमंण्यना दरे ~-इत्यादिसूत्र में जो 'अनादरे” पद है वह ag घालु 
Miri का विशेषण है । इससे श्रनादर द्योतक कर्म वाचक शब्द में चतुर्थी 
gka होती है, यही समभा जाता है। प्रत: 'युष्मत्‌ शब्द' खे चतुर्थी 
नहीं होती । “न त्वां तुणाय मन्ये' इस वाक्य में प्रनादरदयोउक क्भं 
हि ही है, युष्मदर्थ नहीं । इसलिये “युष्मत्‌” शब्द से चतुर्थी नहीं हुई । 
धवल 'नन्‌' घटित दाक्य प्रयोग के स्थल में हो भ्रनादर द्योतक कर्म के 


\ अनादरो न आदराभावमात्रम्‌, अपितु ननोऽधर्मादाविव प्रतिपक्तवाचित्वात 
| तिरस्कार इति भावः"-*--* °° तिरस्कारश्च व्याख्यानादपकृष्टनिरुपितो पमेयत्वस्थापि 
त अभावरूप SAAST गृह्यते, नत्वपञकष्टसाइश्यरूपः । ततूप्रतीतिस्तु नम समभिव्या- 
हारे एव । तृणतुल्यमपि न मन्ये इत्यर्थ. । शब्दन्दुशेखर, १० ७२६, go Yo शास्री 
| फिरण। यहाचिनश्चतुर्थों विधोयते ततः पकषेण यदि कुत्सा प्रजिपायते तदा- 
फ] यी भवति न तु ाम्यविवचायाम्‌ । तेन प्रतिवेषयुक्तायां कुत्सायां चतुर्थी विधानं 
ह = T ४६६ । मद्वा माष्य खण्ड = नि० सागर प्रेस संस्करण | 
Sug इतिमन्यकर्म विशेषण तद्‌योतकं यतूकरमेंत्यथ: । तेन युष्मच्छुब्दाचचतुथीं 
A -सबशब्देन्दुरोखर, १० ७२६, गु० प्र० शास्त्री संस्करण | “ननु तृणादिवद्‌ 
| ४ विन्दादपि पतच चतुर्थ्या भाव्यम्‌ । मैवम्‌, “अनादरे' इत्यस्य कर्मविरोंषणत्वेन 
da यत्‌ कर्म तत्र चतुथीति व्याख्यानात Ri ह्यत्रानादरथोतकं न तु 


3 
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बाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है, संक्षेप में इस बात को ह ü 
शेखरकार नागेशभट्टजी तथा महाभाष्य के प्रदीपटीकाकार कंयरजी के i 
उल्लेख कर के इससे पहले की गयी है । तत्त्ववोधिनी टीका तथा वाइ, 
टीका में भी इस प्रसङ्ग में ग्रालोचना की गयी है जिसका सारांश यह Nij 
'प्रकृष्य कृत्सितग्रहरां कत्तंव्यम्‌' इस वात्तिकसूत्र के श्राधारपर यदृ f 
से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है उस शब्द के प्रतिपाद गम 
निकृष्ट रूप से किसी को वताकर यदि कुत्सा या निन्दा का प्रतिपादन |. 
जाता है तव चतुर्थी विभक्ति होती है, दोनों में साम्य की विवक्षा सि 
नहीं । उस प्रकार कुत्सा की प्रतीति "नन्‌ के प्रयोग से जल्दी से हेग]. 
इसलिये 'न त्वाम्‌'--इत्यादि निषेधार्थक aa घटित वाक्य का प्रयोग | | 
गया है । न त्वां तृणाय मन्ये' इस वाक्य से तृण से भी अधमत्व की शॉ. 
होने से तिरस्कार का ग्राधिक्य प्रतीत होता है । त्वां तृणां मन्ये तृप 
हने पर तृण के साथ साम्य ऽतीत होता है, उससे भ्रपकर्प नहीं gg, 
भाष्योकत उदाहरण में भी तिन्‌ का उल्लेख किया गया है । | 
“उपन्‌? विकरण के साथ “मन्‌ घातु का निर्देश करने से तनादि 
'मन्‌ घातु के, जो श्यन्‌ विकरणयुक नहीं है, योग से चतुर्थी नहीं होती, 
कि "न त्वां तृणु मन्वे, तुम को तृण के वरावर नहीं TAWA 
वाक्य में देखा जाता है॥ 


सूत्र में जो 'भ्रप्राणिषु पद है. उसको हटाकर उसके स्थजपर A 
_शुकसृगालवजेषु” ऐसा कहना चाहिये । भ्रर्थात्‌ नो, काक, मन्त, छ| 
१. प्रकृष्य कुत्तितमहणं कत्तंव्यमिति वात्तिक्रमस्ति, तेन यद्वाचिनश्‍चतुर्थी हि 
ततो निठ्ठ्त्वेन यदि कुत्सा प्रतिपाद्यते, तदा चतुथं भवति, न तु साम्यविक 

ताइशी च बुत्साप्रती तिन॑ज: प्रयोगे झरित्येव भवतीति न त्वामित्युक्तमितिती 
बोधिनी, १० ६५४। “नन्‌ पादानादयमथौं लभ्यते। टंणादष्यपा् | 
१ तिरस्कारातिशयः फलित: । तृणं त्वां मन्ये तृणाय वा? zagat ga ] | 
; प्रतीयते । न तु ततोऽप्यपङ्कष्टत्वम्‌। एतदेवाभिप्रेत्य भाष्येऽपि नज.पात | 

मनारमा ४० ६५५, Ho Ho गिरिंधर रामा संस्करण | 
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hag को मैं नाव के रूप से नहीं समझता--इस वाक्य में 
eran होने पर भी “नौ शब्द में चतुर्थी विभावत नहीं होती। और 
लां शुने मन्ये-तुम को मैं कुत्ते के रूप से नहीं समभता--इस 
मं प्राणवाचक होने पर भी 'श-न्‌' शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती ही है। 
शि कोशिका वृत्ति के अनुसार व्यवस्थित विभाषा भ्रवलम्बन कर के इन सब 


प्रयकर्मएयतादरे — इत्यादि सत्र में 'मन धातु का ही ग्रहण क्यों 
[गया है ? इसके उत्तर में काशिकावृत्ति में कहा गया है कि 'न त्वाँ 
विन्तय मि चुम की में तृण के रूप से चिन्ता नहीं करता हुं.-इस' 
पे चिन्त्‌' धातु के प्रयोग से, जो 'मन्‌” धातु के साथ समानार्थक ही 
फादर द्योतक कम के वाचक “तृण” शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी । 
| पत्र में प्रनादरे---पद क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में भी काशिका 
मं एक सुन्दर श्लोक कहा गया है* । यथा— 

'प्रश्मानं दृषदं मन्ये मन्ये काळमुलूखलम्‌ । 

्रन्धायास्तं सुतं मन्ये यस्य माता न पषयति ॥' 


mage को मैं पत्थर करके मानता हूं, भ्रोखली को मैं काष्ठ करके : 
mg ( ग्रौर ) जिसकी माँ देख नहीं पाती उसको मैं भ्रन्ध का पुत्र कर 
zi 

| स्तोक में यथावस्थित वस्तु. का स्वरूप प्रकाशित किया गया है, 
|“ प्रनादर समझा नहीं जाता है । श्रतः यहाँ “मन्‌ धातु के क्रमं के 
शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है । 


A! न 
करिकावृत्ति, भाग २, Jo १७२, Hlo भा० प्रकाशन, वाराणसी 'तत्त्वास्यान- 
| यस्य माता न पश्यतीतिः--पदमअरी, (काशिका, भाग) १० १७२ 
इपद्‌ मन्ये इत्यादौ यथावस्थितस्य वस्तुनः स्वरूपमाविष्कियत इत्यनादरो 


यास, ( काशिका, भाग २), Ya १७२। 
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yoy । गत्यर्थकमंणि दितीयाचतुथ्यौ चेष्टायामनध्वनि | (२-३. | 
अध्वभिन्नै गत्यर्थानां कर्मएयेते स्तश्चेष्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्च 
चेष्टायां किंम्‌ ? मनसा हरि aafia । masafa इति किम्‌ ? पन्यानं Tah 
गन्ताडधिष्ठिते १ ध्वन्येवायं निषेधः। यदा तूत्पथात्‌ पन्या एवाह 
मिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, उत्पथेन पथे गच्छति । 
agata तथा विवृत्ति। © P 
शारीरिक परिस्पन्दन रूप चेष्टा होने पर गत्यर्थेक घातु के गी 
शब्द से द्वितीया तथा चतूर्थी विभक्ति हों, ( परन्तु ) प्रध्ववाचक पदा 
क्वे वाचक होने पर नहीं होगी । 
शारीरिक चेष्टा होने पर asat Tala पथ से मिनन गत्यथंक श. 
के कर्म वाचक शब्द में ये दोनों विभक्तियाँ होती हैं। उदाहरण, ५. 
ग्रामाय वा गच्छति--गाँव जाता है । | 
सूत्र में शारीरिक परिस्पन्दन रूप चेष्टा होने पर ऐसा क्यों कह! 
है ? उत्तर, मनसा हरि ब्रजति'--मन से हरि के पास जाता है। छा 
दाहरण में हरि के पास जाना मन ही से होता है, इसमें शारीरिक षे” 
कोई भ्रवकाश नहीं है। इसलिए केवल 'हारिम्‌' ऐसा द्वितीयान्त पद हत. 
है, चतुर्ध्यन्त नहीं । 
घात्वथ को व्याकरण शास्त्र में क्रिया के रूप से परिभाषित हिर 
है। पूर्वापरीक्षत ब्यापार समूह क्रिया कहलाता है, उस व्यापार ग 
वाचक होते हुए जो भ्वादि गण पठित है, वह घातु है । प्रतः सा 
क्रियावाचक होते हैं। इस स्थिति में क्रिया सामान्य ही “गत्य 
इत्यादि सूत्रस्य 'चेष्टा' शब्द का AT माना जाय तो सुत्र में चेष्टा 
का उल्लेख व्यथं हो जाता है । भ्रतः चेष्टा रूप विशेषणयुक्त M) 
ग्रहण करते मे सत्रम्थ--चिप्टा' शब्द शारीरिक व्यापार रूप पररिर 
_क्रिया विशेष का ही वाचक है, ऐसा जाना जाता है ।२ 
२. व्यापारसन्तानः क्रियः, तद्वाचकत्वे सति गणपटितस्वम्‌--वै० भूषण 
निर्णय, ११ कारिका व्याख्या । 
२. यदि क्रियामात्रभिह चेष्टाशब्देनो च्यते तदा चेष्टाम्रहणपार्थकम्‌। ad Ih 
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ca प्रनध्वति' पद का घटक BETA शब्द से ‘MSIF शब्द के ग्रथ 
', श्रध्वन्रु शब्द को नहीं। स्व रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञार 
a) इस सूत्रानुसार 'अध्वनू' शब्द का हो ग्रहण करने की भ्राशंका 
| Nn में प्रनध्वनि' इस सप्तम्यन्त पद का गगत्यथंकमंणि? . 
yara प्रस्वय होने से रष्व भिन्न गत्यर्थक घातु के कम में, भ्रर्यात्‌ कमं्राचक 
gi, adar भौर चतुर्थी विभक्ति हों--ऐसा प्रथ होता 
त है, शब्द नहीं । इसलिये AAT के सभी पर्याय शब्दों से चतुर्थी 
रल का निषेध किया गया है; ऐसा समझनारे है। यदि केवल ‘Tega 


Magasan: ऐसा शब्द प्रयोग करते शब्द के द्वारा जो निर्देश किया 


ड | yara में भी 'गत्यथंक्रमंणि--! इत्यादि सूत्र की व्याख्या प्रसंग में 
मं ग्रहण मु' इस प्रकार एक वातिक सूत्र उल्लिखित है उसकी व्याख्या 

हि भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है 'भ्ध्वन्यथंग्रहणं कर््त्यम्‌। इहृ 
peni गच्छति, वीवघं गच्छतीति ।' भ्रर्थात्‌ “गत्यथंकर्म णि-- 


सत्र में जो “प्रनघ्वनि' पद है उसके घटक ‘aeng शब्द से 'अध्वा' 


| क्रिवावचनः। तस्माद्‌ विशेषणोपादानसामर्थ्यांव परिस्पन्दवचनोऽयं चेष्टाशब्दो 

िन्ञयते-न्यास ( काशिका, भाग २), १० १६५, प्रा० भा० प्रकाशन । 

मं . भघराब्दोष्थप्रो व्याख्यानादिति मावः-ाब्देन्दुरोखर, To ७२७, Jo No शास्त्री 

टा ANI 

NAGA हि अनध्वनि कर्मणीत्यन्वयः। पदमन्जरी (कारिका, भाग २), 
९० १६५ | 

| \ अनध्वनि इत्यत्राध्वनीति न स्वरूपग्रहणम्‌ । तथा हि सति “अनध्वनः? इत्येवाव- 

| NU कित्व्थग्रहणं सप्तमीनिर्देशात, कर्मणीत्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌। अर्थस्य 

अ सम्भति न शाब्दस्वख्पस्य, तेनाध्वववाचिनां स्वेषामेव संग्रहःन-तर्व- 

नी, १० ९५६, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 

पञ नोनला चिदेशस्य, सप्तमी निदेरा[च्च । यदीह स्वरूपग्रहणं स्यात्‌ “अनध्वनः' 
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या मार्ग रूप प्रथं को समझना है। श्रतः उस मार्ग के वाचक जो | 
शब्द के पर्याय 'पथिन्‌! शब्द या 'वीवध' शब्द भादि हैं, उन सेभी हे | 
विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति ही होगी--यथा, पन्थानं | 
वीवघं गच्छति । 
इस भाष्य की व्याख्याप्रसङ्ग में वहाँ कैयट ने कहा है--'स्व gy 
इत्यादि सत्र के भ्रनुसार 'अध्व्न्‌” शब्दस्वस्प के बारे में ही चतुर्थी विभ 
का निषेध प्राप्त है । aa: '्घ्वन्यथंग्रहणम्‌' इस वात्तिक सूत्र से ग्रा 
शब्द के भ्रौर उसके पर्याय शब्दों से भी चतुर्थी विभक्ति का निषेध हो ३ 
है। चतुर्दो विभक्ति के साथ mega” श्रोर उसके पर्याय शब्दों से [ई 
विभक्ति का भी निषेध gat है, एसा नहीं समझना । क्योंकि कर्म के ब, 
शब्दों से 'कमंणि द्वितया” इस सूत्र से द्विताया विभक्ति होती है) । 
“गन्ताधिितेऽव्वन्येवायं निषेधः इत्यादि । 
गमनकर्ता के द्वारा ग्र्घिष्ठत asaq शब्द तथा उसके पर्याय m 
घारे में चतुर्थी न होने का यह निषेध है । जब उन्मार्गं या गलत W 
सही मागं पर जाना चाहता है तब चतुर्थी विभक्ति होती ही है | 
उ:पथेन पथे गच्छति!--उन्मागं से ( सही )+्मागं की भोर जाता है। 
ही रास्ता ततूकाल गमनकर्त्ता केदारा भ्रधिष्टित या व्याप्त नहीं है। 
महाभाष्य में 'गत्यर्थकर्मीण'--द्वध्यादि सूत्र की व्यास्याप्प 
“ग्रास्थिततरतिपेधश्च'~एऐसा एक नियमवात्तिक सूत्र वहा गया R! 
वातिक में 'ग्रास्थित' शब्द का 'गराक्रान्त' AT भाष्य: प्रदीप टीका, 
ने बताया है? । वहाँ 'प्राक्रान्त' शब्द का गमतकर्त्ता के द्वारा प्रि] 
प्राप्त, यही ग्रथं है। काशिका वृत्ति में भी “श्रास्थित? शब्द का 00 
१ द्वितीया तु कमीण RAH भधतति- प्रदीप, महाभाष्य, खण्ड २, ® 
नि० मा० प्रेस संस्करण । द्वितीया तु 'कर्मणि द्वितीया' इति भबति, % 


( कारिका, भाग R ) ए० १६५, प्रा? भा० प्रकाशन | | 
२, आस्थित आक्रान्तः सन्‌ यदा पन्था गम्यते तदाऽनध्वनीति A 
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L ऐसा श्रथं बताया गया है । उसी वातिक सूत्र के भ्रतुसार “गन्ता- 
ने म्रध्वन्धेवायं तिपेवः' ऐसा कहा गया है । ॒ 

RAET में नागेशभट्ट जी की. व्यास्यातुसार 'ग्रधिष्ठित' शब्द का . 
| के समकालिक गमनकर्ता के व्यापार से उत्‌पादित फेल का 
पर्थ है । ओर AA शब्द से गमनकर्तता के द्वारा व्याप्त कोई भी 
कई समझाया जाता है ।* 


-रास्ते पर जाता है--इस प्रकार शब्द का प्रयोग या उच्चारण 
ia तमय किया जाता है उस समय में गमत कर्ता का जो उत्तरदेशसंयोगा- 


के साय गमनकर्चा का जो संयोग होता है वही उस व्यापार का फल है 
उसी फल का श्राश्रय mear या पथ होने से उसके वाचक शब्द में 


र| ग़शिका वृत्ति की न्यास टीका में प्राचार्य जिनेद्रबुद्धिने सत्रस्य aa 

। र को व्याख्या करते हुए कहा कि जिस देश विशेष से प्राप्त्य ग्रामादि 
हिया जाता है वही देशविशेष संसार में “ध्वा” के नाम से प्रसिद्ध है। 
ऐइस बात को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने स्वयं प्रश्‍न किया है-- 


नोपय उनके द्वारा यानी गमन कर्ता के द्वारा प्राक्रान्त या व्याप्त है । 
'सी 'प्रध्वा' के बारे में यह चतुर्थी विभक्ति का निषेध है। जिस समय 
|^ उत्पय या गलत मागे से प्राप्त करने जाता है तब उस पथ को प्रभव 
। कहा नहीं जाता श्रौर तब उसके वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति 

है है, जैसे --उत्पथेन पथे गक्छति'--गलत मार्ग से सही रास्ते के 
"भषित इति । शब्दप्रयोगसमकालिकगन्तुन्यापारजन्यफलाश्र यइत्यर्थः अध्वपदेन 


"| , याऽयं उच्यते- लघुशाव्देन्द To प्र० शास्त्री संस्करण | 
१ बेन व्देन्दु, ए० ७२७, Jo Ho शास्त्री संस्क 
-o Pr Sahit प्क ReRe देशविशिषीणलोमेऽथ्विसत व्ह Syao: 


( १३६ ) 


सत्र में गत्य थंक घातुका उल्लेख क्‍यों किया गया है? स न | 
उठाकर तत्त्ववोषिनी टीका में उत्तर दिया गया है कि ei रा 
हस्त पकाता है--इस वाकय में 'पच्‌” घातु गत्यथंक न होने से उस 
“रोदन? वाचक शब्द में चतुर्थी नहीं होती” । 
फिर से सूत्र में 'कमंण' ऐसा क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर | À 
तत्त्वबाधिती में कहा गया है--अश्वेत घावति' घोड़े से दोइता है। 
“बोडा कर्म नहीं है 'परन्तु' करण है । “इसलिये” चतुर्थी नहीं हुई। 
फिर भी "गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्या--इत्यादिसूत्र में ' 
शब्द क्यों कहा गया है ? 'गत्यथंकमं रिण चतुर्थी वा--ऐसा हो ai 
नहीं कहा गया ? प्रश्नकर्ता का afaa यह है कि गत्यथंक agè if 
प्र्थात्‌ कमेवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है, ऐसा शो | 
ही वैकल्पिक द्वितीया विभक्ति aqa कर्म में 'कर्मोण fedar ( २५० 
इस सत्र से हो ही जाती है । इसके उत्तर में काशिका वृत्ति में arin 
ग्रामाय गन्ता'.गाँव को जानेवाला ऐसे दो वाक्य कहे गये हैं। 
उत्तर देनेवाले का प्रभिप्राय यह है कि “न = ॥ 
( २-३-६९ ) इस सूत्र के द्वारा 'कत्त कमंणो: इति’ ( २-३-६१ ) 
से कृतृप्रत्ययान्त शब्द के योग से प्राप्त कमंकारक में षष्ठी विभक्ति ay 
कर द्वितीया विभक्ति जब होती है तब 'गत्यथंकर्मणि-- इत्यादि श॑ 
द्वितीया शब्द के साथ चतुर्थी का द्वन्द्व समास करने से द्वितीया गौर 
हृन्दसमास के द्वारा बराबरी से प्रतिपादित होने के कारण 'प्रामं गतीं 
श्रामाय गन्ता' ऐसे दोनों वाक्यों में ग्राम रूप कमं में कुद्योगे faa 
चतुर्थी--ये दोनों तिभिक्तियाँ हो सकती ga अतः इस स्थल में w 
च प्राप्यं पराप्यते ? यः पन्था आक्रान्तस्तेन । तस्मात्‌ तस्येवायं प्रतिषेषः। ' 
स एवोतपथेन राप्ते तदा तस्य पथोऽस्वन्यपदेशो न भवतीति भवेव रै 
* न्यास ( कारिका, भाग २), To १६८, प्र 7० भा० प्रकाशन । | 
१, गत्यर्थेति किम्‌ १ ओदनं पचति--तत्त्वबोधिनी, १० ६५६, Ho Ro fie 


„e । | 
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( १३७ ) 


| तीया विभक्ति को बाधकर विकल्प में चतुर्थी हो सकती, इस प्रकार 
| हा बाध करने के लिये सूत्र में “चतुर्थी” शब्द का प्रयोग किया गया) है p 


ह सत्र म गत्यर्थे कमेरि- ऐसा क्यों कहा गया है ? 'गतिकमंणि--” 
| हने ते ही तो गत्यर्थक धातु को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि गति 


TOLOA 
| gama को उठाकर न्यास . टीका में उत्तर के रूप में कहा गया है कि 
gema किसी शब्द के सान्निघ्य झादि की भ्रपेक्षा न करके केवल धातु 
पति रुप भ्रर्थ का बोध होता है केवल उसी स्थल में शारीरिक चेष्टा 
शशी जाती है और कर्म कारक में द्वितीया भ्रोर चतुर्थी विभक्तियाँ होती हैं, 
नहीं । कहने का तातूपयं यह है कि पाद विहरणात्मक जो मुख्य गति 
गरी प्र्थ में जहाँ घातु का प्रयोग होता है, केवल वहीं कमं में द्वितीयाः 
॥(बतुर्यी विभक्तियां होती हैं । धतः 'स्त्रियं गच्छति' 'प्रजां ग्रामं नयति’ 
वादि प्रयोग में कर्म में चतुर्थी नहीं होती ।२ उक्त वाक्यों में "गम धातु 
पुष्य रूप से गमन भ्रथं नहीं | 


इति चतुर्थी विभक्ति । 


= | ¦ दितीयाग्रहणं किम्‌ ? न चतुथ्येंव विकल्प्येत ? अपवादविषयेऽपि यथास्यात्‌-आर्म 
गन्ता ग्रामाय गन्ता । कृद्योगलन्रणा पष्ठीन भवति--काशिका, भाग २, To १६६, 
प्राच्य भारतीय प्रकाशन । कर्मणि कारके चतुर्थ्यां विकल्पितायां पचे ग्यायप्रापव- 
द्वितीया । तत्‌ क्रि यते बाधकबाधनार्थम्‌--न्यस ( काशिका, भाग २), To १६६, 
Mo भा० प्रकाशन | 


Lani किमर्थम्‌ १ न गतिकर्मणि इत्येव उच्येत ! यावतः गतिरथ एव 
। गतदस्ति, या गति गॅमिनेंव राब्दान्तरसन्निधाना्नपेच्योच्यते तत्रयथा स्यात्‌ । पादः 
यात्मिकाचाया गतिः प्रधानभूता तस्या एव अहणं यथा स्थाहिस्वेवमर्थम्‌। तेनेह 

न भवति-स्ियं गच्छति, अजां ग्रामं नयति। अत्र हि गमे मॅथुनमर्थः खीराब्दः 
सन्निधानाद्‌ गम्यते, न तु गमेः केवलात्‌ । नयतेश्च प्रापणमेवार्थः प्रधानभूतः) 
रेषणन्तु पादविहरणमग्रधानम्‌--न्यास ( काशिका, भाग २) १० १६६, *० 


| मा० प्रकाशन | 
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५८६ घुवमपायेऽपादानम्‌ । ( १-२-२४ ) | 
प्रपायौ विश्लेषः, तस्मिन्‌ साध्ये श्रुवमवर्धिभूतं कारकमपादानं | 
अनुदाद तथा विवृति-- 
ग्रपाय धर्थात्‌ विश्लेष साध्य के रूप से ज्ञान का विषय होने पती 
“ध्रुव है वह ग्रपादात कहलाता है । 
ana शब्द का थर्थ है विश्लेष। वह विश्लेष जब साव्य के हप प 
क्वा विषय होता है तब AT nata aafiaga कारक श्रपादान संज्ञक हो). 
qqa शब्द का जो विश्लेष भर्थ कहा गया है वह वास्तव में गो 
-या विभाग है । तथा उस विभाग का हेतुभूत अवधि सापेक्ष गति बिशेष 
महाभाष्य की प्रदीपटीका के ऊपर नागेशभट्टजी ने जो उद्योतटीका की है मी. 


“संयोग के ग्रनुकूल ग्रवधिसाकाङ क्ष गतिविशेष ग्रर्थे कहा गया है। इस 
अर्थं करने में भत्त हरि के वाक्यपदीय ग्रन्थ की सम्मति भी उन्होने उद 
'है--'गतिविना त्ववघिना घापाय इति कथ्येते रे | 
इस 'गर्तिधिना त्ववधिना'--इत्यादि वाक्यपदीय कारिकांश की 
“शब्देव्दुशेखर की चिदस्थिमाला टीका में की गयी है किं अत्रधि के | 
ययोग्य जो विभाग, उसके aga गतिविशेष ही “ग्रपाय' शब्द काप 
केवल 'पात' या qaqaia श्रपाय नहीं है । इसलिये वृक्ष से विभक्त हुए 
जो पत्र वृक्ष के साथ जमीन पर गिरता है, उपके बारे में वतात | 
'पत॒ति--पेड़ से पत्ता गिरता हे--ऐसा वाक्यप्रयोग नहीं किया जाता, 
१, वियोग इत्य4ः--वालमनोरमा, १० ६५७, To म० गि० शर्मा संस्करण 
२. अपायः विश्लेष:, विभाग स्तद्धेतुभूतश्च गतिविरीपो व्वधिसापेचः-' 
| १ मन्जरी( काशिका, प्रथम भाग ), १० ५३५, प्रा० मा० री | 
| . 3, अपायो$व बिभागजसंयोगानुकूलोऽवधिसाकाङ्च्ञो गतिविशेषः। 
| धिना नापाय इति कथ्यते' इति हयुक्तेः-- 
JO. Prof. Satya Vrat SERATAN ARRA Was)jarenia seebi yaan K ; 


( १३६ ) 


॥पएं पतति — AS का पत्ता गिरता है--ऐप्ता ही वाक्यप्रयोग किया 


| 
| में मी “राय शब्द का विभागजतक व्यारार हो अध किया 
है 
र्य प्रुवशब्द गति या स्थयंवोधक qag से ( घ्र गतिस्थैर्ययोः ) 
प्रयय लगाकर वना है। अथवा केवल 'स्थंयंबोधक a घातु से 
pai) 'क' प्रत्यय जोड़ने से बना है। a शब्द का स्थिर आर्थ 


q'a शब्द का यह प्रसिद्ध भ्रथं ग्रहण करने पर “घावतोऽशत्रात्‌ 
ada हुए घोड़े से गिरता है-ऐसे प्रयोगों को उपपत्ति नहीं हो 
लो, इसलिये सूत्रस्थ ST शब्द का पारिभाषिक श्रर्थ किया गया हे-- 
gan । mala वाक्य में प्रयुक्त 'पत्‌’ श्रादि घात्वयं का ग्राश्रय न 
Ramai से sana जो विभाग, Sam MAT T शब्द 
= A) 

ध्रुव शब्द के यह पारिभाषिक ग्रधे भत्तृहरि ने भी अपने वाक्यपदीय 
दि में कहा है-- 


अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽवलम्‌ | 
घ्रुवमेवातदावेशात तदपादानमुच्यते ॥। 


|¦, क्तं दरिणा--गतिविंना त्ववधिना नापाय इति कथ्यते’ इति । अवध्यन्वययोग्य 

| विभागानुकूलत्व॑ विनेति aadi पतेन पातमात्रमपाय इति निरस्तम्‌ । इंचमजः 

ह्यपि पणं--'भूमि स्पृशाति’ “वृत्तस्य पर्णं पतती'ति प्रयोगात-- 
चिदस्थिमाला, लघशब्देन्दु०, १० ७२७, गु० Ho शास्त्री संस्करण | 


वं स्थिरम!--तत्ततवोधिनी १० ६५७, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ` 
प्र्ाषात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागःश्रयो ` श्रुवमितिकलितम्‌। तच्चार्था- 


) ksr TA erang oaae aA yaan Kos 


( १४० ) 


पततो ध्रुव एगश्गे यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ । 
तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादि भ्रू मिष्यते ॥ 
उभावप्यश्रुवी मेषो यद्यः्युभयकर्म । 

बिमागे प्रविभक्ते तु किये तत्र व्यवस्थिते ।। 
मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक्‌ गृयक्‌ । 
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कत्तु त्वं च पृथक्‌ पुक्‌ ॥” 


की जानकारी प्राप्त होती है । 
वाक्यपदीय के ये शोक व्याकरणशास्त्र के ग्रन्थों में निबन्ध तथा 
टिप्पणिश्रों में बहुधा उल्लिखित हुए हैं । कौणुभट्ट ने स्वकृत | | 
सार ग्रन्थ में इन श्लोकों का तात्‌पयं इस प्रकार समजाया है--भ्रपाये 
विश्लेष के हेतुभूत विश्लेष क्रिया फे विषय में, जो उदासोन यागी 
विभागजनक क्रिया का श्राश्रय नहीं होता, वही 'मतदावेशात्‌'-- aN 
विभागजनक क्रिया का भ्राश्रय न होने के कारणा, भ्रपादान कहा जाता है| 
प्रतएव 'श्रपाये यदुदासी नम्‌’ इस शलोक. के भ्रनुसार अपादान का 
भी कोणुभट्ट ने बताया है--विश्लेष के हेतुभूत किया का प्राश्रय न हो| 
जो विश्लप का भ्राश्रय होता है वह भ्रपादान कहलाता g? I "वक्षा 
पतति’ पेड़ से पत्ता गिरता है--इस वाक्य में ag की aan 
रोकने के लिये 'विश्लेषहेतुक्षियानाश्रयत्वे सति'--यह विशेषणभाग 
लक्षण में दिया गया है। केवल 'विएलेषाश्रयत्वम्‌' ऐसा प्रपादान का 
कहने पर 'वृक्षात्‌ पणं पर्तात' इस वाक्य में स्थित “पणं शब्द की भी 
दान संज्ञा होती मरौर ततपयुक्त उसमें पञचमी विभक्ति के प्रयोग की 
१, उमयकमंजे इति पाठान्तरम्‌ 
२. विश्नेपहेतुभूतक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं फलितम्‌- aini : 


| {निय € 
१ महाकाय णय ० प्‌ Aa J 
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| (ही है। कारण यह है कि विश्लेष या विभाग दोनों में हो रहने के कारण 
nggi प्रपादान होता है उसी तरह “पण” भी भ्रपादान हो जाता है भ्रौर 
i prà पञ्चमी विभक्ति प्रयोग को भ्रापत्ति हो जाती है । 
फर से 'विश्लेषहेतुभृत क्रियानाश्चयत्वे सति’ ग्रपादानलक्षण का घटक 
piara भाग में स्थित 'किया' में 'िश्‍लेषहेतुभूत' यह विशेषण देने से 
ऽपात्‌ पतरति---दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है -इस वाक्य में स्थित 
(की ग्रपादानसंज्ञा हो सकी । कारणा, घोड़े में घावनरूप क्रिया रहने 


amaer क्रिया ही है, घोड़े की घावनरूप क्रिया नहीं । 

सके वाद भी यदि दीवार के अपर से गिरनेवाले किसी घोड़े से कोई 
प्रति गिर जाता हो तो उस स्थल में मी 'कुह्यात्‌ पततोऽहबात्‌पतति'--.ऐसे 
में घोड़े को पतन क्रिया का श्राथय न होने से कुड्य या दीवार भ्रपादान 
ता है। फिर से घुड़सवार का घोड़े से जो विश्लेष या विभाग होता 
उस विश्लेष की हेतुभूत पतन क्रिया घुइसवार में ही है, घोड़े में नहीं। 
हिषे घुइसवार के पतन में घोड़ा भ्रपादान होता है, भर घोड़े के पतन में 
पपया दीवार प्रपादान होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है । 
' प्रतएव प्रपादानलक्षण के “विश्लेषहेतुक्ियानाश्रयत्वे सति’ इस बिशेषण 
खण में तहिश्लेषहेतु क्रियानाश्रयत्वे सति’ इस प्रकार विश्लेष को 'तद्‌' इस 
पिए से विशेषित? करके लक्षणघटक कहने से पूर्वोक्त 'कुड्या त्‌ पततोऽश्वात्‌ 
दीवार से गिरनेवाले घोड़े से गिरता है - इस प्रयोग में ga या 
im भ्रोर घोड़ा, दोनों ही भिन्न-भिन्न विश्लेष के gga क्रिया का आश्रय 
से प्रापादान हो सके । े 


| | तदूविश्लेषहेतुक्रियानाअयत्वे सतीति विरोषणीयम्‌ इति भावः । एवमश्वनिषक्रिया 
गाग्रयत्वात्‌ कुड्यादेरथि भ्रुवत्वमित्याइ तस्यापीति--दपंणसहित बेः भूषणसार, 

| सुवर्थनिणंय, go १६६ । चौंखंबा संस्करण | 

). Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


॥ ३ 


l १४२ ) 


ये ही सब बातें पूर्वोदुत मत्त हरि के श्लोकों के 'पततो धर 
यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ । तस्य,प्यश्‍वस्य पतने कुडादि श्रुवमिष्यते ag A | 
शलोक में कही गयी हैं। | 


इसके बाद जिस स्थल में दो भेड़े एक ही साथ एक दुसरे से र 
हैं वहाँ पर 'परस्परस्मान्मेपावपसरतः इस वाक्य में उभयकमंजन्य विभ] 
दोनों भेड़े चलनशील होते हुए भी पारिभाषिकरूप से "ध्रुव? माने जे! 

ny, उभयकर्मजन्य विभाग के कारणीभूत दोनों भेड़ों को nggi 
प्रलग-प्रलग होने के कारण प्रत्येक भेड़े की श्रपसरण क्रिया को gig 
धित्व भी श्रलग-श्रलग है । पुर्वोद्धत भत्त हरि के saa परे 
इत्यादि अन्तिम एलोकद्वय का प्रकृत स्थल के fad अपेक्षित यही afam 


काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने भी 'ध्रुव' ध 
यही पारिभाषिक अर्थ व्यान में रखते हुए जो कहा है उसका तातू बहु 
sanag à aaa Ñ naig विश्लेष के हेतुभुत क्रिया के वारे में जो क्र 
उसीको समझना, न कि सब स्थलों में जो भ्रुव या स्थिर रहता है 
वही ana या विश्लेष के हेतुभुत क्रिया के बारे में ध्रुव है जो उस छि 
द्वारः भ्राविष्ट यानी सम्बद्ध न हो भ्रथच उसके लिये उपयोगी हो। दह 
qå की पर्यामलोचना से प्रवधिभूत वस्तु ही है, (ऐसा प्रतीत होता है ) १. 
लिये सुत्रस्थ ध्रुवशव्द का श्रथ प्रवधिभ्रुत कहा गया है । aaea का इप 
प्रवधिरूप प्र्थ करने से. सार्थाद्‌ हीन:'--गमनकारियओं के दल से गि] 
“रथात्‌ पतित:'--रथ से गिरा हुआ, धावतः पतितः”-दीड़नेवाते पे | 
हुभा-ऱ इत्यादि प्रयोग में दुसरी क्रिया के सम्बन्ध से चलनशील होते ह| 
उन सब धावनादि क्रियाश्नो से सम्बद्ध न होने के कारण धावनादि! 
प्रपाय के प्रति उदासीनता रहने से घुवत्व रहता ही है, श्रोर A 
उसकी श्रपादानसंज्ञा wawa होती है' न्यास टीका में भी इसी ती 


१, पदमक्षरी ( AIRIA, भागे १), १० ५३५, प्रा० भा० प्रकाशन । 
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f की व्याख्या कौ गयी है ।' सूत्रस्थ श्रपाय' शब्द लक्षणा केः 
क क्रिया का वोबक है ।* 
| पृर्सरस्माग्मेषावपसरतः'--दोनों भेडे एक दुसरे से ग्रलग होते हैं-.. 
| वर दोनों ही भेड़े गमनशील होने पर भी दोनों भेड़ों में स्थित भिन्न... 
त प्रसरण क्रिया को लेकर एक भेड़े में रहनेवाली भ्रपसरण क्रिया के 
9 मरा मेड़ा उदासीन होने के कारण भ्रपादान हो सकता है--इसमें” 
नही हैर । 
पह प्रपादान तीन प्रकार के माने जाते हैं। इन्हीं तीन .विभागों कोः 
में रहते हुए भध हेरिने कहा है-- 
'निदिष्टविपयं किङ्चिदुपात्तविषयं तथा । 
्रपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधाशादानमुच्यते ॥' 
ग्हावैयाकरण कौणुम्ट्टुने स्वकृतवयाकरणभूषणसार में भत्तृ हरि के इस 
को उद्धत करके इसकी निम्नलिखित रूप से व्याख्या की है । 
| बिस स्थल में साक्षात्‌ अर्थात्‌ मुख्य वृत्ति के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त घातु: 
७ पि पाती विभागजनक क्रिया बोधित होती हे. वहाँ प्रपादान कोः 
हिट विषय भ्रपादान कहा जाता है।४ यथा-- प्रश्वात्‌ पतति--घोड़े से 


\ मास ( काशिकाबृत्ति, भाग १ ), ए० ५३५, प्रा० भा० प्रकाशन | 

NATE विभ।गजनकक्रियापरं लकणयेत्यारायेन व्याचष्टे विश्लेपहेतु क्रियायाः 

मिवि-दपंणसहित वै० भूषणसार की टिप्पणी, सुवर्थनिर्णय, To १६४,. 

चौखम्बा संस्करण ।. 

È परसरस्मान्मेपानपसरतः' इत्यत्र तु सुघातुना गतिद्व्यस्याप्युपादानादेकनिष्ठां गति 

| पति इतरस्याप्यपादानत्व न विश्ध्यते--तर्ववोधिनी, ० ६५७ । à 

nE Ho Ho गिरिधर शमा संस्करण | 
`  पानाद्धातुना गतिनिंदिश्यते तन्निद्दिष्वविषयम्‌--वै० भूषणसार, मुवर्थनिणंय,. 

४ १६९, चौखम्बा संस्करण। साच्चादिति मुख्यवृत्तयेत्यर्थः--त्रे० भूषणसार की 

टीका, १० १६६॥ गतिरिति विभागजनकक्रियेत्यथ:-वै० भूषणसार कीः 


परीका, To १६६ | 
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शिरता है । इस उदाहरण में विभाग जनक क्रिया 'पतु' घातु को प्रगि | | 
मुख्य वृत्ति से बोधित होती है । । 
जिस स्थल में घातु दूसरे धातु के nA के भङ्गोभूत प्रथ को 
वहाँ प्रपादान को उपात्त विषय प्रपादान कहा जाता है। यथा--'३ 
विद्योतते'--मेघ से चमकता है । यहाँ निःसरण पूर्वक विद्योतन py 
ब्युत्‌' घातु समकाता है À 4 
जिस स्थल में वाक्य में agta घात्वर्थ क्रिया के साग पाए 
amta है वह प्रपेक्षितक्रिप प्रपादान कहलाता है। यथा --'कुतो मग 
पाटलिपुत्रातर'--प्राप कहाँ से ( प्रा रहे हैं? ), ( मैं ) पाटलिपुत्र (x 
से ( ग्रा रहा हू ) । यहाँ भागमन क्रिया का श्रध्याहार करो प्र ना 
"पड़ता है 
५55 श्रपादाने पञ्चमी ( २-३-२८ ) 
ग्रामादायाति । घावतोऽश्वात्‌ पत्तति । कारक किम्‌ ? gaer पणं पा 
&जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌" ( वा १०७९ ) । न 
'विरमति । घर्मात्‌ प्रमाद्यति | 
प्यनुवाद तथा विवृत्ति 
प्रपादान ( कारक ) में पञ्चमी ( विभक्ति ) हो | ग्रामात्‌ 
*झश्वातपतति'--गाँब से प्राता है ।' घावतः दौड़ते हुए घोड़े मे गिरा 


श्रपादान कारक में पञ्चमी हो--ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तरे! 
पत्ता गिरता है । | 


१. यत्र थालन्तररथाङ्ग स्वार्थ धातुराद तदुपात्तविषयम्‌। यथा बनाइ 
निःमरणाक्ले विद्योतने चुतिवैत्तते--वे० भूपणमार, खुवर्थनिर्णय, ९० ११।। 


f 


| “दर्पण टोका To १७० | 
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यानी निन्दा, विराम यानी विरति तथा प्रमाद यानी प्रनव- 

-एतदर्थक धातुश्रों के योग से जुगुप्सादि के विषय का प्रपादानख 
।है--ऐसा व्याख्यान करना चाहिये । पापात्‌ जुगुप्सते -पाप से घृणा 

है-पाप-रूप विषय में कुतृसितत्व बुद्धि से उसमें mara का प्रनुमव 
(करता; विरमति, भर्थात्‌ पापाद्‌ विरमति-पाप से विरत होता है-- 
हह विषय में प्रवृत्त नहीं होता है । धर्मात्‌ प्रमाद्यति--धम रूप विषय 
प्रावधान होता है । 
| दाधिमथ पण्डित शिवदत्त शास्त्री के मतानुसार भ्रनिष्टसाधनाताज्ञान ख्प 
ह गुर्‌ 'घातु का ्रथं है।' इस मत के अनुसार पापादानकानिष्टसाधनता 
छित एककत्‌ क वतमानव्यापार-इस प्रकार बोध 'पापाजूजुगुष्सते?- 
शर से होता है । वंयाकरण-मूषणसार की काशिका नामक टीका के 
बा हरिराम दीक्षित का भी यहो मत है ।२ 
परतु भाष्यकार-पतञ्जलि के मतानुसार अनिष्ठ साधनता ज्ञान पर्बक 
त्त गुपू' धातु का भ्रथं है । 
के प्रमुसार बुद्धि कृत ग्रपादानत्व स्वीकार करने पर 'घ्रुवम- 
भादानम्‌' इस सूत्र से ही 'पापाज्‌ जुगुप्सते’ इत्यादि स्थलों में पाप ब्रादि 
परादान संज्ञा हो सकती है। कारक प्रकरण में गौण मुख्पन्पाय करण 

सूत्र के प्रतिरिक्त स्थल में नहीं है, यह “साधकतमं TUA सूत्र में 
ह से ज्ञापित होने के कारण जुगुप्सा भादि का जुगुप्सा पूर्वक निवृत्ति- 
रुप अथ मानकर 'जुगुप्पाविरामभ्रमादार्थानामुपसंस्यातम्‌’ यह 
तया “भीत्रार्थानां भयहेतुः' इत्यादि सुत्र का प्रत्याख्यान महाभाष्य में 


u l Aeara निन्दा जुग॒प्सतैरथ:--शिवदत्तरालिक्ृतसिडधान्तकौमुदी 
A AT, पृ० १८३ | 


११ हि 
| मरी चितङतबैयाकरणमू पणसारकी काशिका नामक टीका, १० ४१३, बम्बई 
| पया प्राकत सीरिज ॥ | ; 
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किया गया है ॥' तब महाभाष्यकार के मतानुसार man tal 
से पापादानकानिष्टसाधनाताज्ञानपूर्वेक परावृत्यनुकुल URETS क| 
व्यापार--ऐसा बोध होगा । इसी तरह "पापाद्‌ विरमति’ इस ami 
पापादानका निष्टसाधनाताज्ञानजन्योपक्षा पू वेक जो निवृत्ति उसका चक 
कत्तक वत्तंमान व्यापार--ऐसा शाब्दबोध होगा l? 
` ` हसी प्रकार--'पापाद बिरमति'--इस amanaia fa qiy | 
का प्रागमावसाधारणकृत्यभावानुकूल व्यापार भ्य हे । वह व्यापार पापा 
उपेक्षा विशेष ही है । प्रागभावसाधारणङृत्यभाव कहने का प्रभिप्राय छ, 
कि पाप के ngga कृति का प्रागभाव जब है तब भी कोई व्यक्ति पा. 
विरत है, यह कहा जा सकता है पापविषयक कुति का naaa 
कोई व्यक्ति पाप से विरत है, यह कहने में कोई वाधा नहीं है। इता 
नुकूल व्यापार कृति के प्रायभाव, ध्वंसाभाव तथा पत्यन्ताभाव के ख| 
सकता है । 
'प्रपादाने पञ्चमी' इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में जो 'घावतोशवात छ 

यह उदाहरण दिया गया हैं उसका ami यह है कि घोड़ा दोड़ते स 
भी प्रश्व से गिरनेवाले व्यक्ति के विभाग के हेतुभूत प्रकृत “पत्‌' घातपात ॥ 
का प्रनाश्रय होने से भ्रश्व को 'घ्रूव' कहा गया है । यह मत प्राचीत | 


१, इह तावदू--अधर्माज्जुगुप्सते अधर्माद्‌ वीभत्सते इति । य एष मनुष्यः 
भवति, स पश्यति दुःखो5पमों नानेन ङृत्यमस्तीति । स वुद्धया संप्राथ त]. 
तत्र श्रुवमपाये$पादान'मित्येव सिद्धम्‌ । महाभाष्य, To २४८ (२१४ 
नि० सा० प्रेस संस्करण । भाष्यकारस्तु कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्यायो गै 
इति तमब्मदणेन ज्ञापितत्वात्‌ जुग॒ुप्सादीनां ततपूर्वकनिवृत्तिवाचिलगा| 
वातिकं 'भीत्रार्थानाम?-इत्यादिसत्रायि च प्रत्याचख्यौ । पूर्व हि| 
संप्राप्य ततो दोषदर्शनात्‌ निवत्तैत इति अस्त्येवात्र बुद्धिकृतोऽपायः 0 
Jo ६५८, Ho Ro गिरिधर शर्मा संस्करण | 

२, पापादानकानिष्ट साधनताज्ञानजग्योपेक्षापूईकनिब्वन्तिजनक्री व्यापार श 
राम्दनोधः--दाषिमथ रिवदत्त शाजिक्कत टिप्पणी, सि० कौ० ९० Al 
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( १४७ ) 


d ag महाभाष्य प्रादि परवतो वेयाकरण सिद्धान्तानुसार 
~, नो घावन क्रिया है उसकी विवक्षा न करने से ma को 'धव 
वा सरक है । 

si gana वस्तु की श्रविवक्षा की जा सकती है । महाभाष्यकार पतञ्ज- 
anta वस्तु की श्रविवक्षा कैसे हो सकती है, यह प्रश्‍न उठाकर जवाब 
(दवा दै कि विद्यमान वस्तु की भी भ्रविवक्षा हो सकती है जैसे कि 'प्रलो 
बा [इका', अनुदरा कन्या'। एडका तृणविशेष को कहा जाता है । उसमें 
द, तोम रहने पर भी उस विद्यमान लोम को विवक्षा न करने से 'भ्रलो 
॥ [एइक--इस तरह का प्रयोंग हो सकता है । इसी तरह कन्या का उदर 
ख परिसर होने से उस विद्यमान उदर की विवक्षा न करने से 'भ्रतुदरा 
पछ एमा प्रयोग हो सकता है ।* भ्रतएव "धावतोऽश्वात्‌ पतित” इस वाकय 
स में घावन क्रिया के में रहने पर मी उसकी भ्रविवक्षा करने से 
पवन क्रिया के द्वारा उपलक्षित प्रश्न रूप द्रव्य मात्र ही श्रपादान के 


[परे विवक्षित हुआ है। यह बात महाभाष्य की प्रदीप टोका में स्पष्टत: 


|, कियाविशिष्टस्या5प्यश्‍वस्य प्रकृतथातूपात्तगत्यनावेशात, थाबनस्य अर्विवच्षणाद्वा 
तं वोध्यम-लघुशब्देन्दु, go To शास्त्री संस्करण, १० ७३३ । 


० १ गराचा मतमाह प्रकृतेति--चिदस्थिमाला, लघुराब्देन्दु, १० ७३३, Jo प्र० शाखो 
संस्करण | 


। 'डिका' “अनुदरा कन्येति’ ।-पतञ्जलिमहाभाष्य, द्वितीयखण्ड, ए० २४६, fao 
| ० प्रेस संस्करण । 


कन्याया द धुवमेवेत्यथ:--प्रदीप ( महाभाष्य, द्वितीय खण्ड ), १०२४६ । 
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(१६१४८ १) 


कारक को अपादान संज्ञा कहने से “वृक्षस्य पणं पतति'-पेड़ का पत्ता 

है, इस उदाहरण में वृक्ष शब्द में अपादानत्व प्रयुक्त पञ्चमी विभक्ति ५ |" 
है, कारण पत्र को जो पतन क्रिया है उसका जनकत्व रूप कारकत्व पा 
ही faataa है, वृक्ष में नहीं । उस स्थल में वृक्ष पत्र कत्तं क पतन fyl; 


सम्बन्ध सामान्य की विवक्षा करने से वृक्ष शब्द में “षष्ठी शेषे’ ( २-३, 
इस सूत्रानुसार षष्ठी विभक्ति हुई है । 

पदमञ्जरी टीकाकार हरदत्त जी के मतानुसार 'बुक्षस्य पणँ पतति 
ajag म पण या पत्त के विशेषण के रूप से वृक्ष विवक्षित है, प्रपाहि 
ataga रूप से नहीं, इसलिये वृक्ष को अपादान संज्ञा नहीं हुई n 
gala की भविवक्षा होने से वृक्ष शब्द में पञ्चमी विभक्ति नहीं हुई! । 

न्यास टीका मे भा इसी प्रकार की बात कही गयी है कि वृक्ष सल 


५८८ : भोत्रार्थानां भयहेतुः । ( १-४-२५ ) l 
भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतु रपादानं स्यात्‌ । चोराद वि | 


चोरात्‌ त्रायते । भयहेतुः किम्‌ ? भ्ररण्ये विभेति, त्रायते वा । 
agaa तथा विवृत्ति । 


भयार्थक तथा त्राशार्थक घातुश्रों के प्रयोग होने पर भय का हेतु प्र 


१, पर्णविशेषणत्वेनात्र ठृक्षो विर्वाचतः, न तु अपायस्य निमित्तल्वेनेत्पादार्त। 
भवति न वापायस्याविवचि तत्वांत--पदमन्जरी, कारिका प्रथम भाग, | 
प्रा० भा० प्रकाशन । | 

२, वृक्ष: सम्बन्धित्वेनात्र विर्वाच्ततः, न तु निमित्तत्वेन । :अपायस्य कारका | 
मित्तत्वेनाबिवक्षितरयापादानसंश्ञा न भवति- न्य्रास ( कारिका, थम मा" 
५३३: प्रा० भा० प्रकाशन । "` `: nT 


ते विवक्षित नहीं है उसकी भ्रपादान संज्ञा नहीं होती 


( १४९ ) 


बोर से डरता है। घोर से रक्षा करता है। भय का हेतु क्यों कहा गया 
] इग में डरता है ्रथवा रक्षा करता है । 

य 'भी' शब्द “मयं भीः' तथा “त्रा शब्द त्राणां त्राः इस प्रकार 
| तते 'मी' घातु तथा “त्रे' घातु से सम्पदादित्व निबन्धन भाववाच्य मे 
|. प्रत्यय लगाकर बनाये गये हैं। भरत: “मी? शब्द तथा 'त्रा' शब्द के 
gud थौर त्राण या रक्षा शर्थ हैं। इसके वाद' भीशच त्राश्‍च” इस 

विग्रह वाक्य करने पर इतरेतर द्वन्द्व समास से 'भोत्री? ऐसा शब्द 
qg इसके वाद 'भौत्रौ अथो येषां ते भीत्रार्था:' इस प्रकार बहुब्रीहि 
ते भीत्रथ' शब्द वनता है। उप शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन में 
kajata पद बनता है । 
' तएव सूत्र का श्रथं यह होता है कि भयार्थक श्रोर त्राणार्थक धातुओं 
रोग होने पर भय का जो हेतु aala जिससे भय होता है उसकी झपा- 
क्षसा होती है भोर तद्वाचक शब्द में अपादाने पच्चमी' सूत्रानुसार पश्चमी 
होतो है । उदाहरण--चोराद्‌ विभेति, चोर से डरता है। “चोरात्‌ 
तै--चोर से रक्षा करता है। इन उदाहरणों में चोर भय का हेतु होने 
दान संज्ञा प्राप्त करता है और उसके वाचक चोर शब्द में पञ्चमी 

' RER 
में भय का हेतु ऐसा क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण 
गे ह--'ग्ररण्ये विभेति, त्रायते वा--जंगल में डरता है या जंगल में 
॥5ता है। इन प्रश्युदाहरणों में जंगल भय का हेतु नहीं है बल्कि जंगल 
| AA चोर डाकू ग्रादि से भय होने के कारण चोर, डाझ्ग ग्रादि ही 
मय भी जाणं रां ज; लघु शब्देन्दुशैखर, पृ०७३४, Jo प्र० शास्त्री संस्करण। 
५ भं मोः, तराणं त्रा: सम्पदादित्वाद्‌ भावे क्विंप्‌--पदमञ्जरी ( काशिक', भाग १), 
| के a भीति भीः, त्राणं त्राः, सम्पदादित्वात क्रिपू-त्यास (काशिका, भाग १) 

S] 
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भय का हेतु है, भरएय नहीं? । इसलिये भयार्थक भी” घातु या | | 
“Ag पालने' इस भ्वादिगणीय त्रि! धातु का प्रयोग होने पर भी भर 
में पञ्चमी विभक्ति नहीं हुई है । 
सूत्र में भयार्थक ओर त्राणार्थक agiia प्रयोग से ही भय डे | 
ग्रपादान संज्ञा कही गयी है । इसलिये व्यान पश्यति’ इस प्रकार ahi p 
“हश्‌! धातु के या भयार्थक श्रोर त्राणाथिक घालु से भिन्न दुसरे hii 
धातु के प्रयोग से भय का हे होते हुए भी व्याघ्रः की अपादान सं 
होती । 
झपादान संज्ञा को भ्रपेक्षा अधिकरण संज्ञा का उल्लेख बाद में छो 
कारण भ्रधिकरण संज्ञा से ग्रपादान संज्ञा कौ बाधा होती है । इस सिद्वा; 
घ्राधार ही 'अरण्ये विमेति-त्रायते वा! जंगल में डरता है या रक्षा 
हे--ऐसे वाकय में स्थित सप्तमी विभकत्यन्त 'अरणये” पद का प्रयोग ₹ 
होने पर भी सुत्र में "भयहेतु शब्द कहना आवश्यक है । नही तो “मस 
चोराद्‌ विभेति त्रायते वा' एसे वाक्यो में भवार्थक “भी” धातु के या त्रात 
GG घातु के प्रयोग स्थल में श्ररणय की शेषत्व विवक्षा में भ्ररण्य एड 
ष्ठी विभक्ति हुई है वह नहीं हो पाती बल्कि वहाँ पर मी पञ्चमी विग 
प्रयोग की भ्रापत्ति हो जाती है। 'भयहेतु' कहने से अरण्य की qafir 
में अरण्य भय का हेतु न होने के कारणा अरण्य शब्द में षष्ठी वि 
सकती है । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने बुद्धिव्यवस्थापित अपाय मानकर ई 
१, नात्रारण्याद्‌ अयम्‌ , कि तहि ? तत्रत्येभ्यश्चौरादिभ्यः--न्यास (कारिक, | 
१० ५३८, अत्र ततसथेभ्यो दृादिम्यो भयम्‌, नारण्यात--पदमन्तरी (४| 
भाग १ ) Jo ५३८। 
२, मौत्राथेति किम्‌ ! व्याप्र' पश्यति-_तस्वबोधिनी, ५० ६५८, म० ग 
शर्मा संस्करण । 
भयहेतुमहणाभावे कारकशेमत्वविवचायामतिप्रसङ्गः स्यात्‌। TI 


३, [ 
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शवमपायेश्पादानम्‌' शस सूत्र से ही प्रपादान संज्ञा प्राप्त करा फे भ्रपा- 


| री ° ` 
॥॥ मी की उपपत्ति होती है--ऐसा स्वीकार करके इस सूत्र को प्रत्या- | 


पव 
| किया है । 

॥ ब्रारणार्थांनामीप्सितः' ( १-४-२७ ) सूत्र से चोर श्रादि की प्रपादान 
j i नहीं की जा सकती” । कारणा चोर प्रादि से निवृत्ति वारणात्मकरे 
एर भी चोर ्रादि ईप्सित न होने से चोर को 'वारणार्थानामीप्मितः? 
agrata संज्ञा नहीं हो सकती । 

श्वोरादू विभेति? या “चो रातू त्रायते’ इन प्रयोगों में हेतो तृतीया faafaa 
पा थी । उसकी बांधा करके इस सूत्र से पञ्चमी faafia हुई है' । 


६६। पराजेरसोढः । ( १-४-२६ ) 
| पराजेः प्रयो गेश्सह्योऽयो१पादानं स्यात्‌ । भ्रघ्ययनात्‌ पराजयते । afa- ( 


gaz तया विवृति । | 
= परा उपसर्ग पूर्वक 'जि' घातु का प्रयोग होने पर जिस पदार्थ को सहन 
द किया जा सकता उसकी ग्रपादान संज्ञा हो । उदाहरण--'प्रध्ययनात्‌ 
॥एग्ते'--अ्ध्ययन को सहन नहीं कर सकता, प्रध्ययत से रलानि ग्ररुभव 
काता है, यह अर्थ है । ग्लानि शब्द का शक्तिवेकल्य* यानी शक्ति का fag 


१,वारणार्थानामीप्सित इत्यनेनात्रापादानसंज्ञा न प्राप्नोति चोराणामनीसिततत्वात्‌- 
महाभाष्य प्रदीप ( महाभाष्य खण्ड २), १० २५० | 
, २, ननु निवृत्तेरेव वारणत्वाद्‌ वारणार्थानामित्यनेन सिद्धिरिति कुतो नोक्तमत आह 

4 णाणणार्थानामीप्सित इति--उद्योत ( महाभाष्य, खण्ड २), To २५०, निं० सा० 
भस संस्करण । * 

३, चोरेण हेतुनेत्यर्थः हेतुतृतीया प्राप्ता । चोरेण हेतुना आत्मानं ततकृतवधवन्धनादि- 

इ Ra रक्ष पीत्यर्थः:--बालमनोरमा, १० ६५६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

| ४, भ्रध्ययनसम्बन्धिशक्तिवंकल्यनित्यर्थ:--महामाध्य प्रदीपोच्चोत की टिप्पणी, ( मदाः 

- रठमाध्यवण्ड क॑ Shap gplegtion. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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परा उपसगंपूर्वक.'जि' धातु कहीं कहीं प्रभिभव रूप प्रथंका |. 
होता है, जैसे--'शत्रूद पराजयते” शत्रुप्नों को पराजित या प्रभिशृत करा i | 
परन्तु यहाँ पर सूत्र में aag: पद रहने से परा पूर्वक 'जि' धातु न १ 
वाचक garg जिसके साथ सम्बन्धित ग्लानि या शक्तिका ira 4 
उससे ग्लानि को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति न्युन या हीन हो जाता है। प्र 
नात्‌ पराजयते'--इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति ay, 
सम्बन्धीग्लानि को प्राप्त करता है वह ग्रध्ययन के सामने मानो अपना हि. 
झुका देता है । 
ग्लानि रूप ग्रथं जब होता है तब परापूर्वंक “जि घातु प्रकर्मक होता| 
ग्रौर तभी परापूर्वंक “जि! घातु से “अध्ययनात पराजयते’ यह उदाहृ 
होता है* । | 
परापर्वक “जि! घातु का ग्लानिख्प AT होनेपर भ्रक्रमंक हो जागे) 
कारण उसके प्रयोग से कमं में द्वितीया न होकर शेष षष्ठी की प्राप्ति हो! 
है। उसकी बाधा कर के भ्रपादान संज्ञा प्रयुक्त 'श्रपादाने पञ्चमी” पुत्र! 
पञ्चमी विभक्ति हुई है* | भतः "भ्रध्ययनातु पराजयते? इस वाक्य का 
सम्बन्धि शक्ति वेकल्य को प्राप्त करता है, यह श्रथ है । 


है उसका भूतकाल रूप अर्थ विवक्षित नहीं है । अतः 'ग्रध्यपनात्‌ परा 
इत्यादि प्रयोग भी होगा*। 


१, पराजिः कूवचदभिभवे वत्तंत यथा शत्रून्‌ पराजयते हति । रसो दग्रहणान्दूनौ| 
बत्तिगृ ह्ृते--महाभाष्य प्रदीप ( महामाष्य, खंड २), To २६०। 


संस्करण । | 

३, अत्र चार्थेड्कमंकत्वात्‌ पछ्याँ प्राप्तायां वचनम--महाभाप्य ( खण्ड २) M 
पृ० २५० | i, 

४. असोढ़ इति क्ताथों भूतकालो न विवक्षितः । तेनाध्ययनात्‌ पराजेप्यते जा 


पः विवष्तितः- 4 
-0. Prof. Mym तल्वबोधिनी, ३०, ६१६, तत्र पार्था, भूतकाली न | Gyaan Kps 
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पहसूत्र भी हेतौ तृतीया का प्रपवाद है! | श्रध्ययन हेतुक ग्लानि को 


VE है इस ग्रर्थ में “अध्ययनेन पराजयते” ऐसे वाक्य प्रयोग की आपत्ति 
| इस सूत्र से अध्ययनात्‌ पराजयते' ऐसा हो प्रयोग होगा । 


| प्रति विघातो वारणम्‌, वारणानार्थानां धातुनां प्रयोगे । ईव्सितोऽ्योपा- 
Weng! यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सितः किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति 
i ` 


१] manda धातुश्रों के प्रयोग से ईप्सित भ्रयादान हो । प्रवृत्ति का विधात 
WATARA शब्द का श्रथ है। वारणाथंक घातुश्रों के प्रयोग से ईप्सित 
इष्ट पदार्थ अपादान हो । उदाहरण--'यवेभ्यो गां arafa’, यदो से 
Haa रोकता 3 । सूत्र में 'ईप्सित' क्यों कहा गया है? उत्तर--'यवेभ्यो 
rak क्षेत्र, खेत में adi से गाय को रोकता है । 

pa 'वारणार्थानाम्‌' इस समास पद का विग्रह anya प्रर्थो येषां 


गर्या: तेषाम! ऐसा है। श्रतएव वारणाथंक घातुधों के प्रयोग से 
रिता का जो ईप्सित है, वह भ्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है प्रौर प्रपादान 


| ूतीयापवादो9्यम- वाल मनोरमा go ६५९॥ l 
ना सीकर वीरशम्‌ नीस? eka Yadhanta eGangotri Gyaan Kos 


( ११४ 


व्यापाराभावानुकूल व्यापार वारण शब्द का प्रथ है' । भ्रर्थात्‌ स्यतत ॥ 
भक्षणजनकव्यापार के भ्रमाव का अनुकूल व्यापार वारण maang 
qarit गां वारयति” यवों से गाय को रोकता है । यहाँ NENT पतग 
जनक व्यापार, यव के साथ गाय के खुले मुख का संयोग रूप व्यापार ja 
उसका भ्रमावानुकूल व्यापार गाय के मुख को खींच कर दुसरो जग 
देना ही है । 

'कूपादन्थं वारयति’ इत्यादि स्यलों में कूप के साथ श्रन्ध का जो एं a 
उसके जनक व्यापार का जो भ्रमाव, उम्र प्रभाव के HARA व्यापर||' 
इसी तरह भिन्न भिन्न स्थल में वारणा शब्द का प्रथं समझता है। in 

बालमनोरमाकार वासुदेव दीक्षित के मतानुसार प्रवृत्ति agaaa 
वारण है, यह पहले बताया गया है । किसी वस्तुके बारे में प्रवृत्ति हो 
जो पहले faga नहीं था, उसको वाद में विमुख करना ही प्रवृत्ति | 
करणा शब्द का प्रथं समझा जाता है। श्रउएव यत्रों में प्रवृत्त होने हे 
इच्छुक गाय को प्रवृत्ति विमुख करता है--यही “यवेभ्यो गां वारयति 

वाक्य का भर्थ है । | 
संयोगपूर्वक विश्लेष न होने से "भ्रू वमपायेऽपादानम्‌' इस सूत सै 
संज्ञा की प्राप्ति होने के कारण यह “वारणार्थानामीप्सितः तृत १, 
झावश्यक हुग्रा हैन । 
इस सूत्र के प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस mi | 
अपने हैं श्रौर गाय दुसरे को, वहाँ यव भ्पने होने के नाते वारा 
१, भदणसंयोगादिञनकल्यापाराभावानुकूलो व्यापार adang | 
Jo प्र शास्त्री संस्करण । i 2 
२, यवे] प्रवित्ततुकामां गां प्रवृत्तिविमुखोकरो तीत्यर्थः--बालमनोरमा) १० क, 
३, संयोगपूर्वकविश्लेपामावाद “MARTA. इत्यप्राप्ताविद वचनम = 
go ६५६ । यवसंयोगात्‌ प्रागेव गां निवारयतोति भरुवमपाये- ^ | 
-O. Prof. Satya बंयभरिम्मझम SARADAN 8) म म विहिषस र्मा सि Kb: 


( १५५ ) 


| " होने से ईप्सित होकर भ्रपादान संज्ञा को प्राप्त करते हैं। गाय 
ही होने से वह भ्रनीप्सित है तथा वारणोय होने के कारण उसमें ईप्सि- 
की बाधा ही है । भ्रतः “तथायुक्त चानीप्सितम्‌” ( १-४-५० ) सुत्र से 
कमै संज्ञा प्राप्त करने से उसके वाचक “गो' शब्द में कमंकारक में द्वितीया 
हुई है । 

जिस स्थल में यव दुसरे के हैं, श्रोर गाय ग्रपनी है, वहाँ पर गाय का 
Jag प्रसम्मावित है । परन्तु वास्तव में वहाँ पर भी यव दूसरे के होने पर 


| है, भौर कर्मकारक में “गो” शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है' । 

इस सुत्र के स्थल में भी बुद्धिपरिकल्पित ग्रपाय स्वीकार करने पर भाष्य- 
[हे मतनानुसार 'घुत्रमपायेऽपादानम्‌' सुत्र से ही यवों को श्रपादान संज्ञा 
होने से यव शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो सकती है । भ्रतः यह सुत्र भी 


| हे में ईप्सित:' पद क्यों कहा गया हैं ? इसके उत्तर में यह प्रत्युदाहरणः 
।-पवेम्यो गां वारयति क्षेत्रे--यवों से खेत में गाय को रोकता है। इत 
WUTA Aa ईप्सित न होने के कारण वारणार्थक घातु का प्रयोग 
प्र भी क्षेत्र” शब्द में पञ्चमी विभक्ति न होकर क्षेत्र को प्रधिकरण संज्ञा 
l होगे हे क्षेत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । 

१ बाल मनोरमा, To ६५६-६०, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । 

= परिकत्पितायायमही इ आय म वमस क 

| 


| E 
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. इस सूत्र के उदाहरण के प्रसङ्ग में कृपादन्धं वारयति'कूऐ ह ¬ ¢ 
को रोकता है, mA माणवकं वारयतिः--श्राग से बच्चे को रोक । |? 
इत्यादि वावर्थो में कूप तथा aha ईप्सित कैसे हो सकते हैं, यह fa १ h i 
इस प्रश्न,के उत्तर में श्राचार्य पतञ्जलि ने इस सुत्र के भाष्य मॅ 
कहा है 'तस्याऽपि कूप एवेप्सित: । पश्यत्ययम्‌ -श्रन्धः कूप मा make. || 
mala, बारणकर्त्ता का भी कूप ईप्सित ही है । कारण वह सोचता हे पर| 
कूप को प्रान करे' । इस स्थल में 'ईप्सित' शब्द क्रियाप्रवृत्तिनिमित 
क्रिया शब्द है, न कि श्रभिप्रत पर्याय यह efg 'ईव्सित' शब्दर । पर| 
वारणा क्रिया के द्वारा कूप भी वारणकर्त्ताको प्राप्त करने के लिये इष्ट होता है| 
इसके वाद भाष्यकार ने द्वितीय कल्प में कहा है--'प्रथवा यैता] 
भ्यत्रापश्यत ईप्सा एवं कपेषपि'४ । gala, nia से न देखनेवाले प्रस बर 
जैसे श्रन्य विषय में ईप्सा है, उसी तरह कूप में भी है^ । 

इस कल्प में वारणा क्रिया का कमं श्रन्ध को गमन क्रिया से कूप प्रा Ú 

करने के लिये इष्ट होता है, इसलिये कूप की श्रपादान संज्ञा होती है। | 
कल्प में भाष्यकार का भ्रभिप्राय यह है कि gaea “ईप्सितः” पद का इप 
जो “क्त! प्रत्यय है उसका AT कमे के द्वारा केवल साधारणाख्प से कर्ता 
आक्षेप होता है ag विशेषरूप से कहा नहीं गया है कि यह कर्ता कोन है| 
qaga निवार्यमाण अन्ध की वारण रूप धात्वर्थ घटक गमनादि क्रिया से भू 
प्राप्त करने के लिये इष्ट होता है श्रौर इसलिये भ्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है| 
aaga वारणाकर्ततारूप प्रधानकर्ता का ईप्सित न होने पर भी निवायंमाण प्रत 
रूप कूपप्राप्ति के कत्ता का ईव्सित होने से कूर की अपादान संज्ञा प्राप्त होते 


१, पतन्जलि महाभाष्य ( खण्ड २), १० २५१, नि० सा० प्रेस संस्करण | | 
२, इप्तितशब्द: क्रियाशब्द आश्रीयते न तु रूढ़िशब्दः--महाभाष्य प्रदीप, ए० अ 
३, वारणक्रियया आपुमिष्ट इत्यथ:-महाभाष्य प्रदीप, १० २५१ । 
४. पत्न्जलि महाभाष्य ( खण्ड २), १० २५१ । 
. ५, अपश्यतोऽन्धस्यास्य यथैष कूपादन्यत्र ईप्सा तथा कूपेडपीति--पस्डित s 
-O. Prof. siRNA: eN AEAEE Bhgr en K 4 
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s ्रपादाने पञ्चमी विभक्ति हुई है। कारणा सुत्रस्थ Sega: पक 
(क प्रत्ययाथं कम से aq मात्रका ही भ्राक्षेप होता है । वह कर्त्ता प्रधान 
पत हो, इसमें कोई श्राग्रह नहीं है' । “ईप्सत:” पद घटक क्तप्रत्ययाथ कर्मः 
yi ब्त का श्राक्षेप होता ag afaa कर्ता का ग्रहण उपलक्षण है२ | 
है| स पर भी एक अउन उठ सकता है कि अन्धकी कूप के वारे में जो ईप्साः 
_॥ में बया प्रमाण दै ? इस सम्भावित प्रश्न के उत्तर में महाभाष्यकार ने 
शर्त है कि जैसे अन्यान्य स्थलों में न देखने पर भी भ्रन्ध को प्राप्त करने की. 
खा रुप ईप्सा होती है उसी प्रकार कूप के बारे में भी ईप्सा हो सकती है* |. 
{रेने पर भी अन्ध गन्तव्य स्थल में जाना चाहता है। इससे ग्रन्ध की 
१ करने की प्रबृत्ति से गन्तव्य स्थल को प्राप्त करने को इच्छा रूप ईप्सा 
njaga किया जाता है । न देखने से प्रवृत्ति गरगर न मानी जाय. तो. TET 
रीस भी चाक्षुषप्रत्यक्ष के विषय में प्रबृत्ति नहीं होगी । 

Wi aigam वारयति--आग से बच्चे को रोकता है--इस वाक्य में 
mit ईप्सित न होने पर भी इष्टत्वअमसे अग्नि को स्पर्श करने की प्रवत्ति:के 
| उन्मुख बच्चे को उस प्रवृत्ति से विमुख करता है, ऐसा उस वाक्य का: 
रं होता है। वहां पर afia के स्पशं से बच्चे के ज्वल जाने के प्रसङ्ग सेः 
आह परनि के बारे मे प्रवृत्त्युन्मुख बच्चे को प्रवृत्तिविमुखीकरणात्मक वारण- 
ह| के द्वारा प्राप्त करने के लिये इष्टतम होने के कारण माणवक कमं gar 
॥ पिर प्र्न माणवक का ई।प्सततम होने पर भी वारणकर्त्ता का भ्रग्ति ईप्सित 
ह| {सित saa कमखा कतत मातरसयाचेपान्निबायंमाणस्यान्धस्य गमनादिक्रियया | 
i A भवतीति भवत्तेतञपादानसंज्ञा--(महाभाष्य, खण्ड २) पृ० २५१,. 

कययेति वारणधात्वथंधरिकवेत्यथः-उद्दयोत, ५० २५१, नन्वेवमपि. 
| TAN रनोप्सितत्वात कथमेततप्राप्तिरत उक्त कत्त मात्रस्येति। उद्दयोत, १० २५१। 


, X लात ईप्सा एवं कूपेऽपीति-(महाभाष्य खण्ड २) To २५१ t 

al x 5 a ; गन्तव्यं जिगमिषति, अन्यथा न ; क्वचित्तस्य प्रवृत्ति: स्यात-- 
| ` ० महाभाष्य, खण्ड २) १० २५१। 
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होने से भ्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है" । वारणकर्ता श्रग्नि से बच्चे भ 
है, इसलिये प्रसिति भी ईप्सित होता है । कारण अग्नि से बच्चे हो 
समय भ्रग्नि को किसी प्रकार से प्राप्त करके रोकना पड़ता है! पन) 
शारीरिक या मानसिक क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। | 


बुद्धि परिकल्पित श्रपाय स्वीकार कर के इस सुत्र को “मो! महा 
कारने प्रत्याख्यान किया हैं । | 

gaar gara ईप्सित’ शब्द क्रिया प्रवृत्तितिमित्तक क्रिया maji 
क्रिया शब्द के ग्रहण से वार्यमाणा ग्रन्ध श्रादि की गमनादि क्रिया से का 
आप्यमान श्र्थात्‌ प्राप्त होते रहने से ईप्सित होने के कारण प्रपादान त 
प्राप्त करते हँ" । सूत्र में तो यह्‌ त्रात विशेषरूप से नहीं कही गयी कि 
कर्ता का ही ईप्सित होना चाहिये । घतः वायंमाण का जो ईप्पित है गा 
भी भ्रापोदानसंज्ञा हो सकती है । 


भ्रश्नानाप्रधान्यतरव्यापाराश्रय मात्रस्या क्षेपः--एऐसा कहा है ।४ 
इस मत के अनुसार भक्षणादिजनक व्यापार के प्रभाव के भ्रनुकूत गाह 


१, न न च अग्नेर्माणवर्क वारयतीत्यत्र अग्नेरीप्सितत्वाभावात्‌ RAAN] 
बाच्यम्‌, इण्त्वश्रमादर्नी विषये स्पर्शफकप्रश्त्यभिमुखं माणतरक प्रवृति 
“करोतीत तदर्थ: । तत्राग्निस्पशे माणवकस्य दाइप्रसङ्घातत Buang 
'करणात्मकवारणक्रियया भ्राप्तुमिष्टतमत्वे वारयितुरीप्सिततमत्वान्मार 
'कमंत्वम्‌ । अग्नेस्तु वारणक्रियेप्तिततममाणवकीयस्पर्शक्रियया आप्तुम्‌ 
“बारयितु रीप्सितत्वादपादानत्वम्‌--वालमनोरना, ५० ६६०, म० म fi 
रार्मा संस्करण । | 

२, क्रियाशब्दष्य तु ग्रहणं वायंमाणस्यान्धादेर्गमणक्रियया कूपादेराप्यमाणलाद| 
'यति--पदमच्जरी, प्रथम खण्ड, Jo ५४०.। | 


R, नवात्र विशेषः श्रुतः कत्त रोप्सित इति--पदमन्जरी, To ५४० | 
४ लघुराब्देन्दु--ए० ७३५ | | 


( axe) 


है" । इसमें भ्रन्तिम व्यापार प्रधान व्यापार है भौर मध्यवर्ती 
aga व्यापार अप्रधान व्यापार है। प्रवान व्यापार का प्राश्रय 
कर्ता है भोर प्रधान व्यापार का थाश्रय भक्षणकर्त्ता है। दोनों में से 
॥ए के ईप्सित को प्रपादान संज्ञा होती है । प्रकृत वारणार्थक धातु का 
|. वो प्रपानीशत व्यापार है उसके द्वारा अयोज्य जो प्रकृत वारणार्थक धातु 
हुप फल है उसके श्राश्नय को कर्म कहे जाने से ईप्सित होने .पर भी 
pata की कमंसंज्ञा नहीं होती, akama या माणवक ही उक्त 
gana होने से कमं संज्ञक होते हैं, भोर ततृप्रपुक्त प्रनभिहित कर्म में 
शा विभक्ति होती है। 

piraat येनादर्शनमिच्छति । { १-४-२८ ) 

वधाने सति agag कस्यात्मनो दर्शनस्था मावमिच्छति तदपादानं स्यात्‌ः। 

तषा विवर्त 


(wala ) व्यवधान रहने पर यत्कत्तृ क ग्रात्मविषयक दर्शन फा प्रमाव 
आ बह प्रपादानसंज्ञक हो । 

| सस्य अनन्त द्विशव्द का अर्थं व्यवधान है' । नागेश भट्टजी ने शब्देन्दुशक्षर 
तदि शब्द का परिष्कृत अर्थ बताया है कि अन्यकत्तूक तथा स्वकमंक 
Wi, उसके प्रभाव के mawa व्यवहित देश में स्थिति प्रन्तद्धि हैर । 
; imaat शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है वह “यस्य च भावेन भाव- 


| \ अत्र पचे भक्षणादिजनकव्यापाराभावानुकूलव्यापार एव वारयतेरर्थः-- महाभाष्य 
प्रदीपोइयोत ( महाभाष्य, खण्ड २), १० २५१ I 
ह ,क्मेलणे तु तमव्अइणात प्रकृतधात्वर्थप्रधानभूतव्यापारप्रयोज्यप्रकृतधात्वर्थफला- 
| श्यस्य ्रहणम्‌-लघुशब्देन्दु, go ७३५, Jo प्र० शास्त्री संस्करण | 
Lafa व्येवधानम---महामाष्य प्रदोपोइयोत, To २५२ | 
¦ अनदः अन्यकत्त कस्वकर्मकदर्शनाभावानुकूलो व्यवहितदेशस्थितिरूप:---लघु- 
न्दु To ७३५ | 


| 
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लक्षणम्‌? (२-३-३७ ) सुत्र से विहित सति सप्तमी' है ।) ki 
व्यास टीकाकार के मतातुसार अन्तद्धों / शब्द में “निमित्तात्‌ sh m 

इस वासिक सूत्रानुसार सप्तमी विभक्ति है'। परन्तु हरदत्तजीने पदमब्यर a 
में इसका खएडन कर के श्रन्तिम कल्प में _ सति सप्तमी" श्र्थात्‌ 'भावे wil 
कहा है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । 
apaiz शब्द में 'सति सप्तमी” होने से व्यवधान होने के साथ प्रा, 
विषयक दर्शन का अभाव होता है, यह समझा जाता है। | 
परन्तु शब्देन्दुशेखर कार नागेश भट्ट के मतानुसार 'अन्तदि' पदा 
भ्रन्यकत्त'क तथा स्वकमंक दर्शन के अभाव के अनुकूल जो व्यवहितदेशिकी 
रूप व्यापार AA बतलाया गया है, उस अर्थ का घटक जो अन्यकतृक ह 
कर्मेक दर्शन है, उसमें घटकत्वरूप भ्रथे का बोध अन्तद्धों' पद में [की 
सप्तमी विभक्ति से होता है--चिदस्थिमाला टीका में यह बात कही गो |. 
जैसे 'वक्षे शाखा? इस प्रयोग में 'वृक्षे' इस पद में स्थित सप्तमी गि 
से शाखा वृक्ष का घटक, ऐसा प्रतीत होता है, उसी तरह यहाँ प 
समझना | ८ pe 
सुत्रस्थ 'येन' पद में जो तृतीया विभक्ति हैं वह कत्त कारक में है | 

वाल मनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित तथा तत्त्वबोधिनी टीकाकार ब 
सरस्वतीजी को मत है । न्यास तथा पदमञ्जरी टीका में भी येत R | 

कत्तु कारक में तृतीया विभक्ति मानी गयी है । परन्तु महाभाष्य की 

१, यस्य च भावेनेति स्तमी--उददयोत, To २५२, तस्माद्‌ विषयसपम्येा, सर] 
वा--पदमश्जरी, ( काशिका, खण्ड १), १० ५४१ । ji 

२, अन्तर्डाविति ,निमित्तसप्तमीयम्‌। “निमित्तात्‌ कर्मयोगे' इति A 

( कारिका, खण्ड १), To ५४१ । | 

३, अन्त घट्कमित्यर्थ: । 'वृक्षे राखे’, तिवत सप्तमी--चिदस्थिमाला, ॐ 

गु० प्र० शास्त्री संस्करण, १० ७३५ । : ; | 

४. येनेति कर्चरि तृतीया-तत्त्वोधिनी, go ६६०, येनेति कर्चातृतीबैति | 
बालमनोरमा, ४०६६१, येनेति कर्त्तरि तृतीया- न्यास तथा पदमजरी | 
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पोत टोका में इस तृतीया को 'सौत्रीतृतीया' कहा गया है' ara 
|! कहने का प्रभिम्राय यह है कि सून में 'येन' पद में तृतीया विभक्ति 
प्रयोग करने से उसीके आधार पर तृतीया विभक्ति.का समथंन करना 
ये । शब्देन्दुशेखर कार के मतानुसार भी यह सौत्री तृतीया हैः । 

त्री तृतीया कहने का afaa यह है कि 'कत्तृकमंणोः कृति’ 
३-६५ ) सूवानुसार कतृ वाचक 'येन' पद में षष्ठी विभक्ति की प्राप्त 


३’ ( ६ ) सूत्रानुसार कत्त वाचक में षष्ठी नहीं रोकी जा 
| कारण वाक्य में कत्तु वाचक तथा कर्मवाचक दोनों पदों का प्रयोग 
nå 'उभयप्राप्तो कर्मणि सूत्रानुसार कमं में षष्ठी होने से कर्ता में 


बखत त्यति यहाँ की ऐसी नहीं है । इसी लिये 'सौत्री तृतीया” कही गयी है* । 
र छ सुत्र का निष्कुटार्थ यह gar है कि nafa ar व्यवधान के कारण 
[AT प्रात्मकमंक दर्शन के भ्रभाव की इच्छा करता है, वह प्रपादान 
a Tih 

क पतमतोरमाकार तया तत्त्वबोधिती टीकाकार के मतानुसार 'येन' पद 
i तकार में तृतीया विभक्ति हुई है, यह पहले कहा गया है । उनका कहना 
॥ पाणनः' यह कमं गम्यमान होने पर 'उभयप्राप्तौ कमं णि” सूत्रानुसार 
हा कर्म दोनों में कुद्योग षष्ठी की प्राप्ति होने से कमं में ही षष्ठी 
तमे नहीं । परन्तु ऐसा कहना भाष्यविरुद्ध है । कारण भाष्यकार 
। हि सौत्री तृतीया--उद्योत--( महाभाष्य, खंड २) पृ० २५२ । 

d स कतु कमंणो' रिति षष्ठी न, सौत्रलात्‌--जेघुशब्देन्दु, To ७३५, To र 
। ` भ सुस्करण | A 

f प्रयोगामावेनो भयम्राप्तावित्यस्याप्र इत्तेः । उभयप्रयोग एव तत॒प्र वृत्तिरित्याक्म- 
|| पि से भाष्ये स्पष्टम्--उद्योत ( मद्दाभाष्य, खंड २ ) १० २५२ । 
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के मतानुसार कत्ती तथा कर्म दोनों का ही वाक्य. में नो प्र | | 
क्षे में षष्ठी विभक्ति होती है-यह भी पहले बताया गया है। | 
त्र में araa: पद न रहने पर भी वह पद हा कु या क e 
नागेश मट्टजी के मतातुसार सूत की व्याख्या में ‘aena यह | 
हुमा हैः । यहाँ पर प्रत्यासत्ति से कैसे 'आत्मनः स 
यह नागेश जी ने स्पष्ट नहीं बताया है । परतु छ| 
र बुद्धि ने जो बात कही हैं उसका भाव यह है pho 
सूत्र में जो aada शब्द कहा गया है उसके शर्थ दर्शनाभाव का घटक ३ i 
का कर्म आत्मा ही है, कारण i झन्तरङ्ग है | bss i 
कहा है--( सूत्र को व्याख्या में स्थित ) लास छ इच्छा का जोक 
वही विवक्षित है । अत्र विचारणीय है कि ्ात्मनः fe we | 
पद सूत्र की व्याख्या में कैसे प्राप हो सकता है । णउदेन्दुशेखरकार ने 'प्रा p 
इति प्रत्यासत्तिलभ्यम्‌ ऐसा कहा है, यह पहले बताया या है। प्रान 
शब्द का प्रसिद्ध प्र है सम्बन्ध । वह aeaea श्रदशेन का घटक दर्शन भ 
के साथ ग्रात्मा का कमेत्वरूप सम्बन्ध ही है। कारण क्रिया के साप 
का जो सम्बन्ध वह सम्बन्ध अन्तरङ्ग होता है“ । श्रौर नि. का घटक 
का कर्म 'इच्छति' qader क्रिया का कर्ता स [ ही विवक्षित है । वात h 
रमा टीका तथा न्यास टीका में यह बात स्पष्ट कही गयी है । कारण पह 


होता है कि 'इच्छति' पदवोध्य क्रिया का जो कर्ता है उसका श Wi; 
yo ६६१,२५ 


प्रत्यासत्ति से प्राप्त 
की प्राप्ति होती है, 
टीका में प्राचार्य जिने 


श अत्र आत्मन इतिं गम्यमानत्वादस्त्युभयोः प्राप्ति---तर्वबो धिनी, 

. . . इत्यध्याद्वारलभ्यम--बालमनोरमा, ए० ६६१ । 
` २, आत्मन इति परत्यासत्तिलभ्यम्‌--घुशब्देनद, ए० ७२५ =. (त 
३. कर्म त्वत्रादर्शनस्थात्मा तस्यान्तरञ्गत्वात्‌ स एव कम विज्ञायते | 

०० “माग १), १० ५४२। 

४, आत्मशब्देन इच्छतिकर्त्ता विवक्षित:--वालमनोरमा, १० ६६१. n 
` ५ क्रियाकारकयोहिं सम्बन्धः अन्तरङ्ग:--बालमनोरमा, ९० ६५४ 7 
शर्मा संस्करण । | 
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| जो कि तादात्म्य ` सम्बन्ध ही है, वह सम्बन्ध अपने साथ ही है 
i पृब्देग्दुशेंखर ग्रन्थ में नागेशभट्ट जीने 'प्रात्मन इति प्रत्यासत्तिलभ्यम्‌' 
। ॥ ही है । ; . 

१ की व्याख्या में pE स्यात्‌ एवा कहने से जो “तत्‌” पद का 
Jaat है वह सूत्र में न कहे जाने पर भी सूत्र में उल्लिखित '्ेन” 
हप्रतिपादक 'यत्‌' के साथ 'तत्‌' का नित्यसम्बन्ध के कारण प्राप्त होता 
ए॥शै(कारक के भ्रधिकार में यह सूत्र पठित होने से “तदपादानं eng 
रं 'तत्‌ कारकमपादातं स्यात्‌ ऐसा ही समझना है। काशिकावृत्ति 
an तत्‌ कारकमपादानसंश्श भवति' ऐसी व्याख्या को गयी है । 

क के उदाहरण के लिये 'मातुनिलीयते कृष्ण:'--कष्ण भगवान्‌ माता 
त हैं, यह वाक्य कहा गया है । इस वाक्य से यह श्रथ प्रतीत होता है 
कण भगवान्‌ श्रपनी माता से कुछ दुरी पर हैं। वे नहीं चाहते कि माता 
शकी देख लें ), इसलिये वे माताजी से छिपते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ 
शत के रहते मातृकत क आत्मविषवक दर्शन का अभाव चाहते हैं, इस- 


| RL यहां गम्यमान दर्शन क्रिया का कत्तृत्वनिबन्धन माता में 
पा विभक्ति को रोककर या तो मातृतम्बन्धोी निलयन इस तातूप्ये 
गरे सम्वत्धे षष्ठी को रोककर इस सूत्र से प्रपादान संज्ञा होनेपर 

मि पञ्चमी हुई है ।२ कि fE 
में magt maq का ग्रहण क्यों किया! गया है? इसके: उत्तर में | 
ण दिया गया है--'चौरात्र न fesad’ चोरौं को देखना. नहीं 
भी हैँ पर व्यवधान नहीं है, चोर-भ्रामने-सामने प्रा गये हैं, केवल चोर 
Ji -e हे 
_ ( अश्ुपात्तोषपि तच्छब्दों यत्तत्रीथित्यसम्बन्धाल्लथ्यते--पदमन्जरी;: (कारिका, 
| २) १०५४२॥ TET 

TUNA sa प्ठअपंवादों वा-जालमनोरमों; ए० ६६१ म म» गिरिधर 
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मुझे न देखें इस बुद्धि से चोरों को देखना नहीं चाहता । इसलिये ब | 
न होने के कारण चोरों की प्रपादान संज्ञ। नहीं हुई । ग्रतः धनुक्त का प 
में “चोरान्‌! पद में द्वितीया विभक्ति हुई है । न 
- शब्देन्दुशेखर में नागेश भट्ट जी ने कहा है कि 'चौरात न दिखते 
घाकय का चोरकर्मक जो दर्शन तद्विषयक इच्छा का श्रभाव रूप ब्र t | 
होता है । वह शर्थ चोरकत्तृक स्वकर्मक दर्शन के अभाव के लिये wal, 
है--इसलिये चोरों के श्रपादानत्व की प्राप्ति होती है। ६सको रोक | 
लिये सूत्र में 'प्रन्तद्धों' पद का प्रयोग किया gii h 
सूत्र में 'इच्छति' पद adi कहा गया है इसके उत्तर में कहा गादी] 
प्रदर्शन की इच्छा रहने पर भी कदाचित्‌ दर्शन हो जाने पर यतृकत्तं क साई" 
दर्शन का प्रभाव चाहता है, वह श्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है। aad 
पर दर्शन का श्रभाव मात्र रहेगा केवल वहीं श्रपादान संज्ञा हो सकती ।' | 


` इसी तरह सूत्र में 'येन' पद न रहने पर स्वकमंक दर्शन का प्रभा 
चाहता है. ऐसे इच्छाकारी व्यक्ति की ही अपादान संज्ञा हो जाती है। हि 
qamya इस तातूपये से “येन? पद का प्रयोग किया गया है । 


कहा गया है कि सूत्र में थेन' पद न रहने पर सूत्र का कोई संगत wii 
हो सकता । कारण;इस सूत्र में भी “ध्रुवम्‌? पद की भ्रनुवृत्ति होती है।। 
सूत्र का भ्रथ होता है कि व्यवधान रहने पर जो श्रपना [प्रदर्शन बाही 
ऐसे "घ.व' को प्रपादान संज्ञा होती है। परन्तु जो a’ या | 
१. चोरकर्मकदर्शनेच्छाभाव इति शाव्दोष्थः, स॒ च sina men] 
` ब्राप्तिः........अळृते नान्तर्डिरिति न दोषः-लघुशब्देन्द्रोखर, गु० 4० | 
- Jo ७३५ । न - पर || 

२, अन्यथा यत्र दर्शनाभावः एव तत्रैव स्यादिति भावः a इ 
„ . ३; येतेत्यस्याभावे दि स्वकर्मकदशैनामावं -य इच्छतोत्यथें mata सार | 
लघुशब्देन्दु०, To ७३५ । 


( १६५ ) 


रा नही करता है, थोर जो इच्छा करता है, बह ध्रुव नहीं है" 

Naga सूत्र मे यिन' पद न रहने पर सूत्र ,प्रवाचक हो जाता है, भर्थात्‌ 
नहीं कराता है । इस दोष को हटाने के लिये सूत्र में “येन? पद कहा 
। àa पद रहने से व्यवधान रहते भ्रवधिभूत जिस कर्ता के द्वारा 
विषयक दर्शन का श्रभाव चाहता है, वह कारक प्रपादान संज्ञा प्राप्त 
imane उस भ्रपादान में पञ्चमी होती है। ag पद की agafa 
सत्र का यह अर्थ होता है । 

प्रहरभाष्यकार पतञ्जलि ने बुद्धिङृत भ्रपादानत्व का प्राश्रय लेकर इस 
हामी प्रत्याख्यान किया है" । 


तिपमपूर्वक्विद्यास्वीकारे वक्ता gda: स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते? 
रो किम्‌ ? नटस्य गाथां शृणोति । 


Wan तया विवृति । 

अयोग होने पर भ्राख्याता भ्रर्थात्‌ वक्ता प्रपादान होता है। नियम 
taad भुमिशयन आदि करके उपाध्याय के उच्चारण के पश्चात्‌ 
ताए रुप विद्याग्रहणात्मक भ्रध्ययन करने पर वक्ता अर्थात्‌ ध्राचाये 
हि मंगा यानी श्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है । उदाहरण--उपाध्पायाद- 
उपाध्याय से अध्ययन करता है। "उपेत्य भ्रस्मादधीयते--इनके पास 


१: यर्‍ा------ 
JARAG अदर्शनमिच्छतः शिष्यस्थेव स्यात्‌, ध्रुवमित्यतुवत्तिष्यते | एवं तहि 
| Parana मा भूत्‌ । अस्ति हि तस्मिन्‌ अन्तद्धो शुवमपांदानसंज्ञ भवति 
| “पत भुवमदशनमिच्छनीत्यर्थः स्यात्‌ । न च धुवमिच्छति, यच्चेच्छति न तदभुव- 
NATAH स्यात्‌ पदमञ्जरी ( कारिका, भाग १) १० ५४२ तथा न्यास, १० 
| ४२ पूवोक्त संस्करण | 

"घु बुद्धिकृतमपादानत्वमाश्रित्थ इद्रमपि प्रत्याख्यातम्‌--त्रालमनोरमा, १० 


| \ 
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qis विद्यास्त्रीकार रूप भ्रं में ही उपयोग शब्द रूढ़ है। फा | 

“थवा” इत्यादि श्रन्तिम कल्प में उपयोग शब्द का यही श्रथ बताया है। छै 

_ तत्त्ववोधिनी टीका में भो उपाध्याय शब्द का अर्थ बताते हुए कल, 

है कि “उपेत्य प्रस्मादधीयते' इनके पास जाकर अध्ययन किया जाता३ 
_प्रथं में उपाध्याय शब्द बना है । 

सूत्र में 'उपयोगे' क्यों कहा गया है ? इपके उत्तर में प्रत्युदा 


गया है नटस्य गाथां शणोति' --नट की गाथा सुनता है । इस azgi 


अथवा 'गाथाकमंक नटसम्बन्धी श्रवण इस प्रकार अथ मानने से ZIN 
श्रवण क्रिया से भ्रन्वय करने पर उसका कारकत्व प्रात होता है 
गाया का श्रवण नियमपूर्वेक न होने से नट का हयमपादानत्व ad 
यदि नट से नियम TAH गाथा का श्रत्रण किया जाय तो a 
गाथाम्‌' नट.से गाथा सुनता है--ऐसा प्रयोग होने में कोई बाधा नही 


१, अथवा ' उपयोगः को भवितुमर्हति १ यो नियमपूर्वकः--महाभाष्य, (| 
१० २५३, नि० सा० प्रेस संस्करण | तत्रैबोपयोगराव्दो रु इति JA 

. बोधिनी, प० ६६१, म० wo गिरिधर शाभा संस्करण । उपयोग | 
नियमपूर्वकं विदयम्रइणम्‌--भाष्यप्र रोप, ए० २५३ उपयोगराव्द्स्य तव | 
तु लक्षणया प्रयोग:--उद्दयोत, १० २५३ । 

२, नटजन्यंश्रवणमितति बोधात्‌ कारकत्वम्‌ । नियमपूर्डकबिधा-ववलाम ' . 

. लघ॒शब्देन्दु०, To ७३६ | 2 Í 

३, गाथाकर्मकं नटसम्त्रन्धि श्रवण मित्यर्थः । नटस्य MATA छु कारकत्व 
र्पयोगग्रहणं सममित न स्थात--तत्वव्रो घिनी,) प० ६६२ | नट Ra 
चयोगात्तस्य तज्जनकतया कारकत्वम--उ दयो त, १० २५२ । | 
यदा नटादिभ्येऽपि तथ ध्ययनं तदा नटाच्छुणोतीति भवत्येवेति $ 
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उपाध्याय से तिगंत वेद को ग्रहंण करता है, ऐसा A मानकर भाष्यकार 
Ngga का भी प्रत्याड्यान किया है? । क 
| र्कार के सिद्धान्तानुखार ज्ञान ही शब्द के रूप में (परिणाम प्रात 
gin प्रतः उपाध्याय का ज्ञान शब्द के रूप में परिणत होकर उनसे 
ज होता है। उन qA को विद्यार्थी ग्रहण करता है । 
gaa के बारे में भिन्त भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित 

| । म 

| agea कहा है कि शब्दतत्मात्रात्मक वायु का परमाणु शब्द के 
$ | safara प्रप्त होता है--यह भी एक मत है, ।$ तथ। ज्ञान शब्द के 
त परिणत होता है-यह भ्रन्य एक मत है। इसके वारे में कयट नै 
| ष्य की प्रदीवर्टीका में कहा है कि यह मत महाभाष्यकार का है। 

g 

aa जतिकत्त': प्रकृति: । ( १-४-३० ) 
| जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजा: प्रजायन्ते । 
पुद तया विवृति । | 
जो उसन्व होता है, उसका हेतु अपादान हो । उदाहरण -ब्रह्मा जी से 
जाएं उत्पन्न होती हैं । | 
| सूत्र fana: पद है उसका अर्थ जनि maig उत्पत्ति का जो कर्ता, 
कसह जन्‌' धातु के साथ भाव अर्थ में 'इन_ प्रत्यय जोड्ने से ka 
ngala प्रथं है। उत्पत्ति का कर्ता कहने से जो उत्पन्न होता है ह 
रा जाता है। 'जनिकत्‌' शब्द की षष्ठी विभक्ति एकवचन में जात" 


वेद गृहणातीत्यर्थमाश्रित्य प्रत्याख्यातमिदम्‌--बाल- 
गिरिधर शर्मा संस्करण । अयमपि योगः शक्‍यो$- 


| १ भाष्ये तु उपाध्यायान्निर्गतं 
| मनोरमा, पृ० ६६२, म० म० 
वक्तुम्‌--महाभाष्य, ए० २५४ ( खंड २), 

| २, ञानस्य शब्दरूपतापत्तिरिति दर्शनमत्र भाष्यका 


| ५०२५४, नि० सा० प्रेंस । देष्वनवस्थितः । 
4 maai ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । कै श्‍िवइशनभेदी हि मवादेष्वनवस्थित 


रण हिय्ुपू Arah kasti C8१६१ Piditized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


रस्य--प्रदीप ( महाभाष्य खंड २ ) 
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aq? पद बनता है । श्रतएव 'जनिकत्तृः? शब्द का 'जायमानस्य' taw 
किया गया है । 'जनेः कर्ता' इस प्रकार विग्रह करने पर शेष षष्ठी विभ न 
'जने:? पद के साथ 'कर्ता' पद का पष्ठीततृतुदष समास हुप्रा है। का ॥ 4 


विभक्ति से समास wi विग्रह वाक्य नहीं कहना, कारण 'तृजकाभ्यां भा | 
( २-२-१५ ) सूत्र से कारक षष्ठी से समास का निषेध किया गगा ३ 
परन्तु पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने 'जनिकत्तु:' पद में कमका 
षष्ठी विभक्तश्रन्त 'जनेः' पद के साथ “कर्ता' इस पद का समास माता || 
gah मतानुसार कारकषष्ठी विभक्यन्त पद के साथ कतृ'कारक में प्‌ 
प्रत्ययान्त पद का समास निषिद्ध है, वह निषेध नित्य है। ‘afama gl 
gaca समासबद्ध पद से यह बात ज्ञापित होती है* । ग 

gaea 'प्रकृति' शब्द के भ्रथे के बारे में मतभेद है । काशिका. 
के मतानुसार सूत्रस्थ प्रकृति शब्द का हेतु या कारणमात्र प्रर्थ है । म्ह 
भाष्यकार पतञ्जलि फे तथा भाष्यव्यास्य। प्रदीपटीका के रचयिता ३, 


शव्द का प्रथं हैः। पदमंजरी टीका में हरदत्तजी ने भी 'प्रकृति TAN 
उपादान कारण ही AT बताया है* । | 
शब्दन्दुशेखरकार के मतानुसार भी gae "प्रकृति शब्द का आस 
कारण ही प्रथ है^। भा 
१, जनेः कत्तेति विग्रहः । शेषपष्ठया समास: । 'तुजकाभ्यां कर्तरि’ इति 

« कारकषष्ठया एवेति वच्यते--त्रालमनोरमा, १० ६६२, जननं जनिरुतपत्तिः |.» 
तस्याः TURI रोपषष्ठया समासः, न तु कारकपएथा, ठुजकाभ्यामिति निषे 
तच्वबोधिनी, To ६६२, म० म» गिरिधर शर्मा संस्करण | $ 

२, जनेः कत्ति कर्मणि षष्ठया समासः । अयमेव च निदेशो ज्ञापयति ARTA 
प्रतिषेधो ऽनित्य-पदमंजरी ( काशिका, भाग १), ६० ५४३ । 

३, शह प्रकृतिग्रहणं हेतुमात्रपरमिति दृक्तिकृत्मतम्‌ „ पुत्रात्‌ प्रमोदो जायत < 
RUT । उपादानमात्रपरमिति भाष्यकैयटमतम्‌- तत्वबीधिनी, १० ६६२॥ । 

४. उपादानकारणमित्यर्थः--पदमंजरी, १० ५४४ काशिका, भाग १)। 
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|| परतु त्यासटीका में प्राचार्य जिनेसद बुद्धि जी कहते हैं कि 'भ्ुवमपायेऽपा- 
४ ( (7४-२४ ) सुत्र से A पद की भ्रतुवृत्ति इस सूत्र में है। 
| इस सूत्र में (प्रकृति = TARU करना व्यर्थ है। कारण प्रवधिभूत 
| वही धुन होता है । जनि या उत्पत्ति का जो कर्ता है उसकी अवघि तो 
कारण ही हो सकता है क्योंकि कारण से ही तो कायं निकलता है । 
ततर में प्रकृति शब्द का ग्रहण न करने पर भी प्रकृति या उपादान 
जाकी ही ग्रपादात संज्ञा होगी । 


Ri (प्रकार की आशङ्का करके उन्होंने समाधान किया कि “पुत्रात्‌ प्रमोदो 
कत पुत्र से प्रमोद या प्रकृष्ट आनन्द होता है--इस प्रकार प्रयोग के 
उपादान कारणा से भिन्न पुत्र आदि की प्रपादान संज्ञा कराने के लिये | 


ह पर में श्रुवमपायेडपादानम्‌' सूत्र से धुत शब्द की प्रनुवत्ति करके प्रकृति 
५८३ उल्लेख के बिना भी कारण को भ्रपादान संज्ञा प्राप्त कराना सभ्मव 


[ARU के रूपसे “ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते’ ब्रह्मा जी से प्रजाएँ उत्पन्न 
ag वाक्य उभयमतसाधारण उदाहरण gI ब्रह्म शब्द से 


[भे को यदि समझा जाय तो हिरण्यगर्भ घट आदि के लिये कुम्भकार 


yana], 


प्रे सदश निमित्त कारण ही माना गया है । और यदि ब्रह्म शब्द से 


| पु aagi किमर्थम्‌ ? यावता श्रुवमित्यनुबत्तते, भुवन्वावधिभूतमित्युक्‍तम्‌ 
अनिक्त हे वड भ 
हा ahan 
| श॑ अशतीमइरम्‌......... तिति पढम थि 
| छाए नेतरस्य। प्रकृतिग्रहणे तु सति सर्वस्यैव कारणमःत्रस्य भवति--न्यास 

i | भारिका, भाग १ ), yo ५४४, प्रा० भा० प्रकाशन | | 
| Karnaen दश ०९608) ; Re वि eGangotri Gyaan Kos 


( : १७० ) 


qa वेदान्त सम्मत ब्रह्मात्र को लिया जाय तो मायोपहित ब्रह्म m 
उपादान कारण या भ्रभिस्तनिमित्तोपांदान कारण है, इस fea 


उदाहरण सङ्गत होता है । 
भाष्यकार ने 'ध्रुवमपायेडपादातम्‌*--इस सूत्र के द्वारा ही उसकी; 


की है ग्रोर इस सूत्र का प्रत्याइंयात किया हैन । 


५६४ भुवः प्रभवः ( १-४-३१ ) 3 
भवन भू: । भकतः प्रमवस्तथा । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत 
इत्यर्थः । शी 
अनुवाद तथा विवृत्ति -प्रथम प्रकाश का स्थल ( प्रपादान है| f 
सत्रस्थ e शब्द का भवन अर्थात्‌ प्रथम प्रकाश ग्रथ है । जो प्रवम प्र 
होता है, उसके प्रथम प्रकाश का स्यल उस प्रकार श्रपादान हो। उद र | 
हिमालय से गङ्गा प्रकाशित होती है । वहाँ पर { प्रथम ) देखी जाती| 
यह भ्रथ हैः । ; 
इस सूत्र में 'जनिकत्तु:” ( १-४ ३० ) इस qiq में जो 
शब्द है वह समास में उल्लिखित होने पर भी उसमें पाणिनि व्याकरण 


त्वमिति aa eagra मायो पहित मी श्वस्वैतन्यं विवक्तितम्‌ | g | 

पादानमिति वेदान्तसिद्धान्त:--ब्रालमनोरमा, ४० ६६२, ची). 

agaa, परिणाम्युपादानमिति भट्रमास्फरमतम्‌--( NGU 

विवृति, १० ७३६, Yo प्र शाज्जी सस्करण.। 

२, अयमपि योगः शवयो ब्वक्तुम---मद्दामाष्य, १० २५४ ( खण्ड २ जा 

| इ, प्रथमं दृश्यत इत्यथ:--उस्बोधिनी, १० sagd 
| S. सूत्रे Fe e पद्रमनुव हि Pn TEKATE भूकत १ 4 
४. TATA TATANAN कत्तु पदमनुवर्शति स्व॒रितत्वादित्या A 

बाधिनी, १० ६६५, म० म० गिरिधरशर्मा संस्करण । पूस ad 

| कत्तृ'पदमेकदेशे स्वरितसप्रतिज्ञावलादिदानुबर्तते-वालमनोरमा, ” ` ` | 
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( १७१.) 


. यह है कि “स्वरितेनाविकारः' (१-३-११) इस सूत्र के 
र स्वरितत्वयुक्त शब्दस्वरूप प्रधिक्षत है, यह समकेना है। पूर्व 
| = कः प्रकृतिः सूत्रस्थ कत्त्‌ शब्द पाणिनिव्याकरणा सम्प्रदाय के भ्रनुसार 
(त्वरय है । प्रतएव परवर्त्ती “भुवः प्रमवः' सूत्र में उसका श्रधिकार 

गया है। पूर्वसूत्रस्य “जनिकर्त्तुः इस समासवद्धं पद का एकदेश केवल 
(त शब्द की agga प्रायशः नहीं की जातो है । कारण समासबद्ध 
Jog पद का ही अधिकार परवर्त्ती सूत्र में होना स्वामाविक है। परत्तु 
दव एमाधवद् सम्पण गब्द ih एकदेश में स्वरित स्वर है, वहाँ एकदेश का 
|| | प्रधिकार परवर्ती मूत्र में माना जाता है । 


त्रस्य (ga; पद की प्रकृतिभूत 'भू' शब्द 'भू” धातु से 'सम्पदादित्वात्‌ 
ka इस वात्तिकसुत्र से 'भाव' अर्थ में. वितरपू प्रत्यय लगाकर बना है । पत 
| qaam 'भवन' अर्थे है । यहाँ “मवन' शब्द का प्रथम प्रकाश अथं है । 
पप्रय प्रकाश का जो कर्ता है अर्थात्‌ जो प्रथम प्रकाशित होता है, उसका 
ya यानी प्रथम प्रकाशस्थल की श्रपादान संज्ञा प्राप्त होती है। पुत्र में 
| षित maa शब्द का 'प्रभवति प्रथमं प्रकाशतेस्मित्‌' अर्थात्‌ इसमें 
ह| प्रकाशित होता है ag ad है । अथवा 'प्रभवत्यस्मात्‌' भ्रर्षात्‌ यहाँ से 
प्रकाशित होता है---इस प्रकार अपादान अर्थ में 'ऋदोरपू' (३-३-५७) 
पे 'ऋ पूर्वक y धातु से ag प्रत्यय जोड़कर 'प्रमव' शब्द बनने के 
| एण जहाँ से प्रथम प्रकाशित होता है, वढ स्थल, यह gå निकलता है । 
गोमू जी के मतानुसार 'प्रभव' शब्द में प्र उपसर्ग ग्रहण करने से प्रयम 
(muer प्रथं समझा जाता है ।" 'हिमवतो गङ्गा प्रभवति इस उदाहरण मे 
| परभवति’ पद का 'उत्‌पद्यते” या उत्पन्न होता है--ऐसा ni करे से 


` श 
| !, प्रभान प्रथमप्रकाश: प्रमरदणात--राब्देन्दरेखर, १० ७३६, यु® ° शाखी 
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( १७२ ) 


असङ्गति होती है। कारण गङ्गा हिमालय से उत्पन्न नहीं होतो èn 


जनिकर्तुः प्रकृति ( १-४-३० ) इस पूर्वसूत्र से 'हिमवतो | 
भवति’ इस वाक्य में स्थित “हिमवतः” पद में श्रपादाने पञ्चमी विरि 
उपपत्ति नहीं की जा सकती । कारण 'जनि' शब्द का भ्रमृतप्रादुर्भाव प्रात 


झावश्यकता है । 
glissa श्रपादानत्व स्वीकार करके भाष्यकार ने इस सूत्र झाई 
प्रत्याख्यान किया है।रे 


शवशुराज्जिह्वेति । इवशुरं वीक्षयेत्यथंः | 
ल्यपूप्रत्ययान्त पद का लोप होनेपर श्रर्थात्‌ वाक्य में ल्यवन्तशम पि 


१, प्रभवतीत्यस्य उत्पद्यते इत्यथे तु असङ्गति:, गङ्गायास्ततोऽनुत्पत्ः- वाल 

पृ ६६२ । Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | जन्यथस्तु अत्र न सर 

[हिमवान्‌ गङ्गायाः कारणम्‌, साहि कारणेभ्य उतपथ, हिमालये केवलं ४ | 

उपलभ्यते न्यास--प० ५४५ ( खंड, १) sag 

२. तथाच अभूतप्रादुर्भावो जनिः । अन्यतः सिद्धस्य, प्रथमसुपलम्म: प्रभव इ 

स्तीति भावः--तत्त्ववो धिनी, १० ६६३ | 4 

३, अयमपि योगः शवयो5ववतुम्‌-महाभाष्य ( खंड २), १० २५५ नि | 
संस्करण । 
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| ल्यबन्तपद के अर्थ के फर्म तथा प्रधिकरण कारक में पञ्चमी 
ga- फलितार्थ है।' 
arg प्रेक्षते राजमहल के ऊपर चढ़कर देखता है । 'प्रासनात्‌ 
| araa पर बैठकर देखता है । 'श्वशुराज्जिह्ेति'--श्वशुर को देख- 
| ता है । इन उदाहरणों में प्रथम वाक्य में “ग्रारह्म' ग्रारोहण करके 
j b; उदाहरण में उपविश्य - बैठकर तथा तृतीय उदाहरण में 'वीक्ष्य'-- 
हए, इन इप्‌? प्रत्ययान्त पदों का लोप होने से इन ल्यबन्त धात्वर्थं के 
(हळ तथा श्रधिकरण कारक के वाचक शब्दों में पञ्चमी विभक्ति हुई है + 
वातिक सूत्र में ल्यब्ग्रहण ल्पबर्थपर है। ब्रतएव 'कत्वा' प्रत्ययान्त पद 
| a भी पञ्चमी हो सकती है, यथा-- प्रासने स्थित्वा भ्रेक्षते--इस 
|| maaa प्रेक्षते---ऐसा प्रयोग हो सकता है ।* 
| '्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम्‌ (वा ५०४१). 


RAR, नद्याः । 

|| उदाहरणोमें ल्यबन्तपदों का प्रयोग न होनेपर भी भ्रपादानकारक में 
शी विभक्ति कैसे हो सकती है, इस प्राशङ्का के उत्तर में : कहते. हैं कि. 
वाचक पद का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी* प्रकरण प्रादि के द्वारा 
धका ज्ञान होने से वह गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त 
कि है। उदाहरण, "कस्मात्‌? aas नद्याः-तुम कहाँ से? नदी से । शरा 
बहा से ( भा रहे हो ), नदी से (प्रा रहा हूँ )। इस उदाहरण में 


| !,ल्यवन्तस्य लोपे अदर्शने अप्रयोगे सति गम्यमानतदर्थ प्रति कर्मणि अधिकरणे र 
|| एवमी वाच्येत्यथ:--बालमनोरमा ५० ६६३-६६४, म० म० गिरिधर 5 
€| संसरण । ल्यबन्तस्य गम्यमा नार्थत्वादप्रयोग ada, १० ६६ अप 
| १. त्यवभहणमिह ल्यवर्थपरम्‌ । तेन त्कवोडपि लोपे सिंध्यति। आसने स्थित्वा प्र 
रामात्‌ Naya इति--तत्त्ववो धिनी, To ६६४, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
| \ विशिष्य तद्वाचकपदाचुपात्ताऽपीत्यर्थः-लबुशाब्देन्दु०, २० ७३७ । ; 

y गिरिधर शर्मा संस्करण 
| पकरणादिनेत्यर्थः--बालमनौरमा, ए० ६६४, म० म० गिरिधर 
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"ग्ञायतोऽसि'- भा रहे हो-यह जो श्रागमन क्रिया का बोध: angga Ri 
होता है, वह AMAT क्रिया प्रकरण आदि से गम्यमान है और उसी | 
आगमन क्रिया की अपेक्षा से किपदाथ का श्रपादानत्व होने से भ्रपादाने w 
विभक्तिहु है! ` | ॥ 
उसी तरह उत्तर वाक्य में भी 'नद्या:--नदी से (आ रहा हूँ) =m la 
(सम! इस अध्याह्ृत वाक्य में स्थित “प्रागतः पद से जो श्रागमन क्रिया. 
गम्यमान होती है उसी भ्रागमन क्रिया की अपेक्षा से नदी का Ada 
होने पर नदी शब्द में भ्रपादाने पञ्चमी विभक्ति हुई है।* h 
ध्यतश्चाध्वकालनिर्माणं ततः पञचमी” ( वा १४७७ ) agm: 
प्रथमासप्तम्यी' ( वा १४७८ ) 'कालातु सप्तमी च वक्तव्या’ (वा १४४६ || 
बनात्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । कात्तिक्या श्राप्रहायणी मासे ! 
जिस भ्रवधि के द्वारा" या जिस को श्रवघि के रूप से आश्रय करके 
near अर्यात्‌ पथ ग्रयवा काल का परिच्छेद यानी यत्ता का ज्ञान होता. 
उस के वाचक शब्द से पञ्चमी विभक्ति का उपदेश करना "चाहिये । प 
अथम वाक्य है । 
| उस पञ्चम्यन्त पद के साथ युक्त श्रर्थात अन्वित भ्रध्ववाचक शमे L 
। प्रथमा और सप्तमी विभक्ति का उपदेश करना चाहिये । यह द्वितीय वाम है। 
पञ्चमीविभक्ति से युक्त कालवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति का उपरे | 
| करना चाहिये । यह अपर वाक्य है | 


१. आगतोऽसीति गम्यमानक्रियापेवमपादानत्वमिति भावः--त्रालमनोरमा, {० (| 
२. आगतोऽस्मीति गम्यमानक्रियापेतमपादानत्वमिति भावः बालमनोरमा, १० ४४ 
Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण | | 
३, निमानम्‌ इति पाठान्तरग । त 
४, यतः इति तृतीयाथे तसिः । येन अवधिना अध्वनः कालस्य वा निमानं ५९० 
` इयत्ता गम्यते ततः पञ्चमी वाच्येत्येकं वाक्यम्‌--बालमनोरमा, ए० ६६४। P 
५, यदवधित्वेनाभित्याध्वनः कालस्य वा निर्माणं परिच्छेंदः प्रतिपाचते तत | 
त्यथः--तत्तववोंधिनी, go RY, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण ।' त 


| 
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| कमः उदाहरण- वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने. वा । कात्तिक्यों ग्राग्र-: 
| RITI ग्रामो योजनं योजने वा--वन से ग्राम एक योजन यानी 
) | दर पर है श्रर्यात्‌ वनरूप पूर्व श्रवधि विशिष्ट जो योजन उस के 
| wi. ग्राम है? इस उदाहरण में वन में भ्रवधित्व होते पर भी 
| वी प्रतीति न होने'के कारण “ध्रुवमपायेऽपादानम्‌' ( १-४-२४) 
[ते ग्रमादानत्व न होने से यह वात्तिक सूत्र कहना पड़ा है।* 
[afaa आग्रहायणी मासे!--कात्तिकी यानी कृत्तिकानक्षत्र से युक्त 
“याती से भाग्रहायणी mata मार्गशीपं पौणांमासी एक मांस व्यवधान' 


| ka पर्वोक्त 'बनाद्‌ ग्रामो योजने यो जने वा इस उदाहरण में वन को 
ki र्र्‌ सीमा के रूप से ग्रहण करके ASAT या पथ का परिच्छेद किया 
kii इस लिये वन शब्द में पञ्चमी विभक्ति हुई है भोर अ्रम्वविशेष- 
॥योजन शब्द में प्रथमा तया सप्तमी विभक्तियाँ हुई हैं। श्रोर 'क/त्तिक्या 
गणो मासे' इस द्वितीय उदाहरण में yfad पोणुंभासी को अवधि 
से ग्रहण कर फे कालविशेष का परिच्छेद किये जाने पर कार्तिकी 
हे घतुर्थी विभक्ति हुई है तथा 'कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या इस afar 
॥ऐ दितीय उदाहरण में कालविशेषवाचक मासशब्द में सप्तमी विभक्ति 
|। स वातिक सूत्र में भी पूर्वोक्त 'तद्युक्तादच्वनः प्रथमासप्म्यो इस 
| gata qarg पद की अनुवत्ति की जाती है।* तदनुसार 
ताथ के साथ ma के माध्यम से युक्त निर्मीयमाण धर्यात्‌ निश्चित 


१ बनात्मक पूर्वावधिकयो जनो त्तरदेरी ग्राम इत्यर्थ:--वालमनोरमा, १० ६३४ a 
| म गिरिधर शर्मा संस्करण । 
| १ अवित्वसत्वे5पि विश्लेषाप्र तीतेश्रु 'वमित्यपादानस्वामावाद्वचनम्‌- वालमनोरमा, 
१० ६६४ I : i, do 
) |२,हापि तयुक्तादित्यपेच्यते-_तर्ववोधिनी, १० ६९४, म० म०' गिरिधर रामा 


“3 संस्करण | 


-Q 
| 
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रुप से ज्ञायमान कालविशेष के. वाचक मास शब्द में सप्तमी विभा 
तब 'कात्तिक्या म्राग्रहायणी मासे' इस वाकय का कात्तिक : did 
qafa विशिष्ट जो मास, उत के उत्तरकाल में मागंशीषंपौणुंमासी है, प ik 
है* । यहाँ मासात्मक कालपरिमाण कात्तिकी पोणंमातोरूप पूर्व पी í 
द्वारा परिच्छिन्न हुआ है । . | 3 
५६४ धन्यारादितरत दिक्शब्दाउनचूत्त रपदाजाहियुक्ते । ( २-३-२६) | 
एतैयोंगे पञ्चमी engi भ्रन्येत्यथंग्रहराम्‌ । इतरग्रहणां प्रास 
अन्यो भिन्न इतरो. वा कृष्णात्‌ । श्राराद्‌ वनात्‌ । ऋते कृष्णात ऋ 
ग्रामात्‌ । दिशि इष्टः शब्दो दिक्‌शब्दः । तेन सम्प्रति Ranah 
asia भवति । चैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः । भ्रवयववाचियोगे तु न 'तस्य पप 


दिकूशब्दत्वेऽपि “षष्ठयतसथं-' (२-३-३०) इति षष्ठीं बाधितु पृथग 
प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ । ग्राच्‌ - दक्षिणा ग्रामात्‌ । भ्राहि-दक्षिणाहि ग्राम 


पञ्चमी । ग्रामाद्‌ बहिः । fi 

झनुवाद तथा विवृत्ति--भ्रन्य, आरात्‌ ( दूर या निकट ) !इतर (|| 
ऋते ( वर्जन ), दिगुवाचक शब्द ( पूर्व mfa) भञ्चु धातु जिन शबो 
उत्तरपद है ऐसे शब्द ( प्राक्‌, प्रत्यक्‌ भादि ), प्राच्‌ प्रत्ययान्त शब्द (दर्षि 
दक्षिण दिशा में ), भाहि प्रत्ययान्त शब्द ( दक्षिणाहि--दक्षिण feri 
दूरी पर )--इत फे साथ योग होने पर पञ्चमी विभक्ति हो । 


| . १, कार्तिकप्रौ्मास्थात्मकपूर्वांवधिकमासोत्तरकाले aia 

| मनोरमा, १० ६६४, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । | 
| २, अत्र मासात्मकं कालपरिमाणं कात्तिक्या पूर्वावधिना affa Ti 
| Yo ६६ ४। 
b 4 
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[a जो “रम्य शब्द है उस से वेयाकरणा सम्प्रदाय की ब्याख्यानुसार) 
ils शब्दों का ग्रहण किया हे । इसका फलितार्थ यह है कि न्यार्थक 
हे योग से पञ्चमी होती है! 

॥ द्वी तरह सूत्र में जो 'इतर' शब्द का अहण किया गया है. वह प्रपञ्च 
[ar के लिये है । अर्थात्‌ सूत्रस्थ “अन्य शब्द भ्रन्याथंक प्रव्द ग्रहण के 
हण के लिये है, इस प्रकार मानने का फल बताने के लिये aaie 
i शब्द का ग्रहण किया गया है । उदाहरण--प्रन्यो भिन्न इतरो 
४ णात्‌- कृष्ण से भिन्न: | यहाँ उदाहरण वाक्य तीन हैं, यथा--प्रन्य 

वात, मिल: कुबणात्‌, इतरः कृष्णात्‌ --स भी वाक्यों का कृष्ण से भिन्न- 


| पपि 'इतर' शब्द का 'नीच' श्रथं भी होता है, जैसे कि प्रमरकोष में 
झि एवत्मनीचयो:' ऐसा शर्थ बताया गया है, तथापि “पञ्चमी विभक्ते” 
॥:-४२) इस सूत्र से नीचाथक इतरशब्द के योग से अरस्मात्‌ तारो 
mAn -sa ऊँचा या धीमा - ऐसे प्रयोग के माफिक पञ्चमी विभक्ति 


| कयन है“ । इस कथयन से सूत्रस्थ 'इतर' शब्द जो प्रपञ्वार्थ कहा 
वही विद्ध होता है । 


opu 


ग्रा बास्यानादिति भावः--वालम नोरमा, To ६६५, म० mo गिरिधर शर्मा 
i| सरण तत्तवोधिनी, ए० ६६५ । 

| ्याथकरव्दयोगे पञ्चमीति फलितस्‌--बालमनोरमा, To ६६५॥ 

| भपरा्द्स्य अ्रन्या्थकराव्दयहणो पलक्षणार्थत्वकथनस्य प्रयोजनकथनार्थमितियावत्‌- 
मनोरमा, go ६६५ | 

"गेप इत्रस्त्वन्यनी चयो:' इत्यमरोक्ते नीचार्थस्येदं अह्रणमस्त्विति वाच्यम्‌ “अस्मात्‌ 
गारो मन्रो वाः इतिवत्‌ “पञ्चमी विभक्ते' इत्यनेनैव सिद्धत्वाव--तत्तवोधिनी, 


| “६३१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 


गोष] 


-i PŘ Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


| 


(१७५ ) d 

५ j 

लिये सूत्र में इतरग्रहण घावश्यक है- ऐसा सिद्धान्त किया aa | 

यौक्तिकता चिन्त्यहै। | | | 
लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ठुजी ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा ह|; í 

शब्द का अर्थ है “भेदवान्‌” । श्रतः 'घटाद्‌ भिन्‍न:--घट से भिन 

अन्यार्थक 'भिन्त' शब्द के योग से 'घट शब्द में पञ्चमी विभक्ति Mi 

a निपात का आर्थ है केवल “मेद? । इसलिये 'नन्‌' के योग पते “क 
पढ/--घट पट या वस्त्र नहीं है--ऐसे वाक्य में 'घट' शब्द में | 

नहीं होती* । 

mag शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण--प्राराद्‌ काक्षा 

वन से दुर या समीप। 'भ्राराद्‌ शब्द का दूर या समीप शर ह, जैसे रि ग 

कोष में श्राराद्‌ दूरसमीपथोः' ऐसा यर्थ बताया गया हे। au 

षष्ठयन्यतरस्याम्‌’ ( २-३-३४ ) इस सूत्र से वैकल्पिक eT lm 

| शब्द के योग से षष्ठी की प्राप्ति होती है। उसको रोकने के लिये इग 

| 'आरात” शब्द का ग्रहण किया गया है* । 'आरात्‌' शब्द स्वरादिः 

| पठित अव्यय है । 

“ऋते? शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण --“ऋते कृष्णा 

| कृष्ण ( भगवान्‌ ) को वर्जन ( करने से सुख नहीं होता है )-७४४ 
| तात्पर्ययुक्त वाक्य में 'क्ृष्णात्‌” पद में “ऋते” शब्द के योग हे 

विभक्ति हुई है । 'ऋते' शब्द भी स्वरादिगण में पठित एकारान्त रथ 

१, अतएब नीचार्थजेतरशब्दयांगे पन्चमीविधानार्थ सत्रे SAAT 

पन्चोलिनः सिद्धान्तकौमुदी की ल्मी टीका, go ८३३, मोतोलाल | 
संस्करण | 

f २, तदर्थश्च-भेदवान्‌, अतएव, arfaa? इत्यादिसिद्धि: । qaia | 

| ‘qa न पट: इत्यश्न न पन्चमी--लघुराब्देन्दु०, १० ७३७, 3० प्रसाई 

« संस्करण | मिट | ८ 

३, इह्‌ दूरान्तिकाथैः पछयन्यतरस्यामिति प्राप्तम्‌--तत्त्वोधिनी १० ६६४ 

| ४. ऋते इत्येक्रारान्तमव्ययम्‌ । कृष्णस्य वर्जने सुखं नास्तीत्यर्थः | 
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कसी प्राचायं के मतानुसार 'ततोऽभयत्रापि इश्यते' इस वचन के अनुसार 
| nga के योग से द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है। इस मत में ऋते 
q यह चान्द्रव्याकरण का सूत्र भ्रनुकूल हे maqa शिवमहिम्नः 
| का फलति पुरुषाराधन मृते' यह प्रयोग शुद्ध हो हे । हरदत्त के मत में 
| प्रयोग गलत है! । l 

à] para के योग से पञ्चमी का उदाहरण--पूर्वी प्रामात्‌'-ग्राम की पूर्व 
में। यहाँ दिगूवाचक 'पूर्व शब्द के योग से ग्राम शब्द में पञ्चमी हुई है । 
दिशि eg: शब्दो दिक्‌शब्दः इत्यादि--सुत्र में केवल दिग्‌वाचक 'दिक्‌' 
त कहकर 'दिकूशब्द' ऐसा शब्द प्रयोग का फल बतलाने के लिये कह 
कि सूत्रस्य fanaa’ को व्याख्या “दिशि इष्टः शब्दः दिक्‌शब्दः । 
र्‌ जो शब्द दिगूवाचक के रूप से कदाचित्‌ देखा गया श्रर्थात्‌ ज्ञात gat 
Jiag इदानीं देशवाचक या कालवाचक पूर्व शब्द के योगसे भी 
jakal विभक्ति हो सकती है, यथा--“चैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुतः'चेत्र से पहले 

सरुन ( मास ) इस वाक्य में जो ‘ga’ शब्द है उसका पूवं दिक्‌ श्र नहीं 

| पूवंकाल का वाचक है । फिर भी इस “पूर्व” शब्द के योग से चैत्र 
एमे पञ्चमी विभक्ति हुई है । i क 


| पूत्रस्य 'दिकृशब्द' का 'दिशि eg: शब्दो दिक्‌शब्दः ऐसा श्रर्थ किया 
RI 'प्यारांदितरते-दिगञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते’ इस प्रकार कहने से 
किट: शब्दों दिक्‌शब्दः? ऐसा उत्त रपदलोपी कर्मधारय समास प्रवलम्बन 
हि प्रथं करना सम्भव होता है । दिकूशब्द को रूढ़ि शक्ति से वयाकरण 
"| तदोझ्यत्रापि दृश्यते’ इति वा द्वितीया । “ते द्वितीया च' इति चान्द्र सुत्रम्‌ 
ni गतमनोरमा, १० ६६५, कथं तहि “फलति पुरुषाराधनमृते’ इतिं प्रयोग इति चेत्‌ 
प्राददोध्यमिति हरदश्तः। अन्ये तु “ततोऽन्यत्रापि दृश्यते' शति दृशिग्रहणाच्चेतर 
गच्छत मित्यादाविव ऋतेयोगे द्वितीयापि साधुरित्याहुः। अस्मिन्‌ व्याख्याने 
| शे द्वितीया च' चान्दसूत्रमनुकुलम्‌-तत्तत्रीधिनी; ए०-६५७। ` 

[र्णं देराकालबृत्तिनाऽपि दिकूशाब्देन योगे यथा स्यात्‌-कारिका, २।२।२६ 


+O | 
} 
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Prof. सीति हि तस्मिन दिशा, ॥ गले, KAN SKA, Kos 
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सम्प्रदाय के व्याख्यानानुसार दिगूचिशेष का वाचक qi’ धरादि शनन पक 
' होते हैं, ऐन्द्री कोबेरी कुङुभ्‌ भ्रादि नहीं' । कारण ऐको, कोवेरी प्रा 

यौगिक शब्द हैं, €g नहीं, भौर ककुभ्शब्द दिग विशेष का नाचक नी] 

तत्वबोधिनी टीका में सूत्रस्य दिक्शब्द की व्याख्या प्रसंग में $|. 


का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कहा गया है । इससे Ady 
यौगिक शहद हटाये जाते हैं, कारण ऐन्द्री क्रक्‌' इत्यादि प्रयोग में रि 
“इन्द्र देवताका क्रक्‌' भ्रथं समभा जाता है । ऐन्द्री देवता विशेष वा गा 


hi 
& इस प्रसंग में और एक बात यह है कि शरीर के पूर्वमाग mki 
झवयववाचक भी पूर्व झादि शब्द होते हैं। परन्तु ऐसे शब्दों हे गो 
पञ्चमी नहीं होती । इस विषय को सिद्ध करने के लिये कह रहे im 
वाचियोगे तु न । 'तस्य परमाम्र डितमिति ( ८-१-२ ) निर्देशात्‌। | 
कहने का मतलब यह हे'तस्य परमात्र डितम्‌'सूत्र में--जिसका॥ 
ewe परं ख्पमाम्रे डितसंज्ञ स्यात्‌/-पाणिनि मुनिने fai क 
समुदाय का परवर्ती भ्रवयत्र का--जो कि ग्राम्रे डित संज्ञा से ahan 
जाता है--वाचक 'पर' शब्द के योग से “तस्य' पद में षष्ठी विशि 


लभ्यते, तेन यद्रा कदाचिदिशि इंटेन सम्प्रति देशकालवर्चिनापि योगे 

पदमञ्जरी, ( कारिका, भाग २) १० १८७, प्रा० भा० प्रकाशन । TARL, 

दिशिदृष्ट: शब्दो दिक्शव्द As लभ्यते । तेन योऽपि aR] 

काले च वर्तते, सोऽपि दिशि दष्टइति तद्योगे पन्चमी भवति--न्याठा | | 

भाग २) १० १८८, प्रा० भा० प्रकाशन । pa 
f १, रूढ्या दिगविशेषवाचका: पूर्वादय एव गृह्मन्ते । नलीमा तो | 
; go ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा सस्करण । खूढ्येति शोषः । पैग 
| गृहानो--नच्त्रवरोधिनी, Jo ६६९, म० म० गिरिधर शर्मा संस्र ) 
| २, तत्त्वबोधिनी, To ६६६ । I ना 
| ३, “न्द्री गजप्तमाछद्वा वैष्णवी गरुडासना ।!--मार्केण्डेयपुरा 


li विरचित देवीकवचस्तोश्र। _ : १ | 
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| है, पञ्चमी का नहीं । इस से यह ज्ञापित होता है कि प्रवयव- 

- रादि शब्द के योग से Ta विभक्ति नहीं होगी। इस का 
दिया गया है पूर्व कायस्य --शरौर का पूर्व भाग । शरीर का qå 

(रीर का अवयवविशेष ही है। धतः तद्वाचक पूर्वशब्द के योग से 
| त होकर सम्बन्ध का बोध कराने के लिये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 

"११ ् 
H paaa शब्द बहुत्री हिसमास निष्पन्न है । ogag: उत्तरपदं यस्य 

Waaa: प्रागादिदिक्छन्दः asg ( घातु ) उत्तरपद जिसका वह 

तरपद प्राक्‌ आदि दिक्शब्द । 

एन्चत्तरपद 'प्राक प्रत्यक्‌’ आदि शब्द भी दिकृशब्द ही हैं। इन शब्दों 

| हे पञ्चमी faafaa दिक्‌शब्द के योग से ही हो सकती है। फिर भी 

hinaqa शब्दों का दिक्शब्द से पृथक्‌ उल्लेख करने का कारण 


TE षष्ठी बाधितु पुथग्‌ग्रहणम्‌ । प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ ।' 
इले का तात्पर्य यह है कि 'दिकशब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो 
ालेष्वस्तातिः' ( ५-३-२७ ) सूत्र से लेकर 'उत्तराच्च' (५-३-३८) 
क कतिपय सूत्रों से दिक्‌ देश तथा कालवाचक शब्दों के भ्रन्त में स्वार्थ 
हि त्‌ प्रकृत्यथं का ही बोध कराने के लिये कई प्रत्यय विहित हुए हैं । 
ली पक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌' ( ५-३-२८ ) इस सूत्र से जो 'प्रतसुच्‌' 
सकी विहित हुआ है उसका भर्थ दिक्‌, देश तथा काल हैं। वेही दिक, देश 
MR रुप ग्रथ जिन प्रत्ययों का हैं 'वे 'भ्रतसथं' प्रत्यय कहलाते हैं। वे 
ति; mba, gaq, 'ग्राच्‌’ और 'प्राहि'-ये पाँच प्रत्यय हैँ।` इन 
शेत शब्दों के योग से 'घष्ठयतर्थ॑प्रत्ययेन” ( २-३-३० ) सूत्र से षष्ठी 


गणा, To ६६६, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण । £ 
` १ब्िणोत्तरभ्यामतसुच” इत्यस्य योऽशों दिग्देशकालरूपः सोऽथ यरय प्रत्ययस्य 
| त्ययः अस्तातिप्रभृतयः पञ्च--तत्त्ववोधिनी, To ६७५, Ro म? गिरिधर 
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विभक्ति की प्राप्ति होती है । इस स्थिति में 'प्राक्‌ भ्रादि शब्दों कक 
gagis ग्रस्ताति प्रत्यय से बने हैं, योग से प्राप्त षष्ठी विभक्ति की 
कर के पञ्चमी faafia का प्रयोग सिद्ध करने के लिये सूत्र में ga. गे 5 
शब्द का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है । » 


उदाहरण--प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌' ग्राम को पूर्वं या पहि 
की प्रोर । इस उदाहरण वाक्य में 'प्राकू' पद 'प्र उपसगंपूरवक 'भरव्यु' || 
साथ 'ग्रस्ताति' प्रत्यय जोड़ने से बनता है “भज्चेलुक' ( ५-३-३०) | ¦ 
से 'अस्ताति' प्रत्यय का लोप हो जाता है तथा दिक्‌ स्त्रीलिङ्ग होने हई 
स्त्रोप्रत्यय AT प्राप्त था, वह भी 'लुक्‌तद्धितलुकि' ( १-२-४६) खा; 
लुप्त होने पर 'प्राच' शब्द बनता है, जिसकी प्रथमा विभक्ति एकका [त 
'प्राक' पद बनता है। इसी प्रकार 'प्रत्यकः पद भी 'प्रति' उपसा $ 
“अञ्चु'घातु से 'श्रस्ताति' प्रत्यय जोड्ने से बनता है । | 
यद्यपि दिगवाचक नहीं है ऐसा भी भश्रज्चत्तरपद शब्द है, 
asus” भ्रादि शब्द) फिर भी सूत्र में दिकशब्द के argad से ग्र 
पद करके 'प्राक'. इत्यादि दिक्‌शब्द ही लिये जाते हैं, 'सध्युङ्‌' MIRA 
अत एव 'सध्युड देवदत्तेन' देवदत्त के साथ चलता है--इस प्रकार सह 
म्स॒घ्यूड शब्द के योग से देवदत्त से तृतीया विभक्ति हुई है, पञ्चमी बह 


“आच प्रत्ययान्त शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण” 
ग्रामात'-ग्राम की दक्षिण दिशा में समीप में । दक्षिणशब्द से दा 
( ५-३-३६ ) सूत्रानुसार ‘ma प्रत्यय जोड़ने पर "दक्षिणस्या | 
झदूरे!--दक्षिण दिशा में समीप में--इस अर्थ में दक्षिणा शब्द बना है। | 


अन्चुधातुः उत्तरपदं यस्य स अन्चूत्तरपदः ध्रागादिदिक्राब्दः, नंद? | 
शब्दोऽपि, दिकशब्दसाहचर्यात । तेन gas देवदत्तेनेत्यत्र न पत्र. 
मनोरमा, १० २६६, म० म० गिरिधर शर्मा सस्करण । aA pi 
पदमस्ति सध्य ड्ङित्यादि तथापिदिक्‌ ` शाब्दशाईचर्यादश्चूत्तरपदेतं 9 
शब्द एव ग्र॒ह्मते । तेन सध्य ङ देवदत्तेनेत्यत्र नातिप्रसङ्ग इतिं भाव 


i । 


O. Prof. Satya १९.१६१, पवो संस्करण ००५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Ki i 


| 
| 
` 
| 


( १८३ ) 


| d तरह “माहि” प्रत्ययान्त शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण-- 
ig ग्रामात्‌'- ग्राम की दक्षिण दिशा में दुरी पर , 'दक्षिणस्यां दिशि 
दक्षिण दिशा में हूरीपर--इस श्रथ में afaq शब्द से 'भाहि च दुरे' 
| PEN ) सूत्रानुसार 'आ्राहि! प्रत्यय जोड़ने पर 'दक्षिणाहि' शब्द बनता 
बिए 'दक्षिणाहि'--ये शब्द fanua ही Mie दिकशव्द के योग 
f Tah हुई है । ४ 
| प्रपादाने पञ्चमी’ ( २-३-२८ ) इति सूत्रे 'काक्षिक्या प्रभृति’ 
b आध्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यथंयोगे पञ्चमी । भवात्‌ प्रभृति भ्रारभ्य वा सेव्यो 
aji ऐसा मानने पर सूत्र में a तथा 'ग्राहि के ग्रहण का प्रयोजन 
| ३, तत्ववोधिती} टोका में यह कहा गया है । प्रर्थात्‌ 'भपादाने 
मी! ( २-३-२८ ) इस सूत्र के भाष्य में 'कात्तिक्या प्रभृति कात्तिकी 
आहे लेकर--इस प्रकार प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रभृत्यर्थक 
योग से पञ्चमी विभक्ति होती है । उदाहरण--'भवात्‌ प्रभृति 
ka वा सेव्यो हरिः- जन्म से लेकर (am ) भगवान्‌ हरि 
RRL उदाहरणवाक्यस्थ 'मव' शब्द का जन्म या उत्पत्ति यह धर्थ 
| भ्रारम्य' शब्द का safa परिगुह्व'--भ्रवधि या सीमा को लेकर--यह 
Hu 'प्रभृति' शब्द का भी यही श्रं है भौर वह शब्द भव्यय है । 
| तब 'भवात्‌ प्रभति झारभ्य वा सेव्यो हृरिः’ इस वाक्य का निष्कृष्टाथं 
हेता है-उतृपत्तिक्षणात्मक समय पूर्व अवधि जिसका ऐसे उत्तरकाल 
Wiradi काल में मृत्युपर्यम्त सवदा भगवान्‌ हरि सेव्य g? । 
। | 'परिबहिरितिसमासत्रिधानाज्‌ ज्ञापकाद्‌ बहियोंगे पञ्चमी ग्रामाद्‌ 


WS, 


[im उत्पृत्तिः-बालमनोरमा, १० ६६७, पूर्वोक्त संस्करण । 
5१ भारभ्य इत्यस्य अवधि परियृद्षेत्यर्थ: । प्रभृतीत्यष्ययमप्येतदर्थकमेव--वालमनीरमा, 
| ७ ६६७। 

| \गपत्ति्णात्मकपूर्वावधिकोत्तरकानने सर्वदा आमरणं इरिः सेव्य इति याब 


बालन s i कू र 
Of Prof. नो AR SRE ० खि पसत anta eGangotri Gyaan Kos 


( १०४ ) 


अव्ययीभाव समास प्रकरण में 'भ्रपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः 6 | 
यह सूत्र है.। इसका श्रर्थ है “श्रप', 'परि', बहिस्‌ श्रोर भ्रञ्चूत्तरपद Nik 


` 
—; 


सुबन्त शब्द पञ्चम्यन्त पद के साथ वैकल्पिक रूप से समासवद्ध होते है ७. 
वह समास भ्रव्ययीभाव समास होता है। इस सूत्र में उल्लिखित ny है k 
परि शब्दों के योग से पञ्चमी विभक्ति का विधान sane लि 
( २-३-१० ) सूत्र से किया गया है । श्रञ्चूतरपद प्राक्‌' परादि इहो छु 
योग से पञ्चमी का विधान 'प्रन्या रादित रतें दिक्‌ aaa 
( २-३-२६ ) इस व्याख्यायमान सूत्र से किया गया है। परु पा p 
शब्द के योग से पञ्चमी का विधान किसी सुत्र के द्वारा किया नहीं iig 
अत; afg: शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति का उपपादन करने के 
कह रहे हैं 'प्रपपरिबहि' रित्यादिसूत्र से 'बहिस्‌” शब्द के साथ पञ्च 
पद का समासविधान के ग्राधारपर यह ज्ञापित होता है कि 'बहिस्‌' Ti 
योग से पञ्चमी होती है' । नहीं तो 'बहिस्‌' शब्द के साथ पञ्चमत॥ 
का समास का विधान ही व्यर्थ हो जाता है । 'बहिस्‌' शब्द के गी 
पञ्चमी होती. है, इस बात को सिद्ध के रूप मान कर ‘aariaa 
garan इस सूत्र से पञ्चम्यन्त पद के साथ समास विधान से गह 
जाता है कि 'बहिस्‌” शब्द के योग से पञ्चमी होती है" । महागा ॥ 
पतञ्जलि ने भी श्वपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या’ ( २-१-१२) इ 
भाष्य में इस सूत्र में पञ्चमी ग्रहण के सामर्थ्यं से 'बहिः' शब्द केप 
_पञ्चमी होती है, ऐसा कहा है२। काशिका वृत्ति में भी कहां गा | 
` २१, अपपरियोगे नम्य पाङ्परिभिः' इति पञ्चभी विहिता अन्चूत्तरपद्योगेशी Í 
रादित्यादिना विहितैव । तेनात्र 'पन्नम्या? इति ग्रहणं बहियोंगे पम | 
इति झ्ञापनार्थसमु--अपपरिबहिरज्ञवः पञ्चम्या ( २-१-१२) इस संत 

` प्रसंग में तत्त्वोधिनी, १० २०६, वेहूटेश्वर प्रेस संस्करण । | 

२, बहिशूशब्दथोगे पञ्चमीं सिद्धवत्कृत्य 'अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्यां इतिं ^| 
'विधानाद्‌ बहिश्शब्दयोगे पञ्चमी विज्ञायत दत्यर्थः--वालमनोरमां, १० s | 


-0. Prof. Sagaga senate Rone श य5०₹६३ विन h K 


( १८५ ) 


ika शब्द के योग से पञ्चमी होने का यही Fis है! । प्रदीप टीका में 
र gaz ने इस भाष्य की व्याख्या प्रसंग में इस प्राशय की बात कही है 

पप्रिः शब्द के योग से सम्बन्ध सामान्य में षष्ठीविभक्ति की प्राप्ति होती है. 

|! हहे त्त मॅ “बहिः शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति का होना श्रनुमित 

२ | पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने भी ऐसा हो कहा है । न्यास 

विकार प्राचार्य जितेन्द्रबुद्धि जी ने काशिकावृत्ति की इस बात का स्पष्टी-- 

gga हुए कहा है कि 'बहिः' शब्द का पञ्चम्यन्त पद के साथ ही 

[ह का विधान SAT है, श्रन्य से नहीं । नहीं तो सुत्र में 'पञ्चम्या' ऐसा' 

कर पञ्चमी शब्द का ग्रहण व्यर्थ होता है । 

ह| शब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जीने भी यही कहा है। 

mandi वर्जने ( १-४-८८ ) 

| एतौ वर्जने कमंप्रवचनीयो स्तः । 

| झतुवाद तथा विवृत्ति:--ये दोनों ( अर्थात्‌ “प्रप' झौर 'परि') वर्जन 

मे कमंप्रवचनीय होते हैं । 

्मप्रवचनीयाः' ( १-४-८३ ) इस सूत्र से. कमंप्रवचनीय संज्ञा की 

तति हुई है तथा द्विवचनान्त रूप से विपरिणाम हुप्रा हैं । ; 

gi पृत्रस्य 'वर्जन” शब्द की व्याख्याप्रसंग में [इस सूत्र की काशिकावृत्ति में 


पो | १, बहिःशब्दयोगे पञ्जमीभावस्यैतदेव ज्ञायक्रम्‌= अपपरिबहिः--इत्यादिसतरन्याख्या 
॥ में कारिका । 
d २ तस्मात्‌ षष्ठी विषये पञ्चमी बहियोगे5नुभीयते-उद्योत (महाभाष्य खण्ड २) १०६६२ ।' 
d ३, तदेतत्‌ पञ्जमोग्रहणं ज्ञापयति--षष्ठीविषये बहियोगे पन्रमी भवतीति--पद्रम्री+ 
§ (कारिका, भाग २) १० २६ । प्रा० भा० प्रकाशन | 

४ तस्माद्‌ वहि:शब्दस्य पंचम्यम्तेनेव समासविधानम्‌ , नान्येन, 
£| मनर्थकं स्यात्‌--न्यास ( काशिका, भाग २ ), ४० २९! = 
॥ | १ किमप्रवचनी याः' इत्यधिकृतस्थ द्विवचनेन विपरिणाम इति भावः--वालमनो समा, 


अन्यथा पंचमीग्रहण- 


0 Préf. ३३७८-म०१८स्७॥४७॥। Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


( १५६ ) 


क 
J 
कहा गया है 'प्रकृतेन सम्बन्धिता कस्यचिदनमिसम्बन्धः वजेनम्‌' | षा । | 
वृत्तिस्थ 'प्रकृत' शब्द का ग्रथे है 'वाक्य में प्रतिपाद्यमान" | जपे, ग 
'त्रिगत्तेम्यो वृष्टो देव: इस उदाहरण वाक्य में प्रतियाद्यमान सम्बन्धि ki 
“ayu” का» बोध होता है। उस वर्षण के साथ त्रिगत्त नामक देश If 
सम्बन्ध न होना ही भ्रनभिसम्बध है। वही ग्रनभिसम्बन्ध “वर्जन! एक रण 
afaa होता है I 
सूत्र में 'वर्जने! ऐसा कहने से वज नभिन्न अर्थे में 'अप' तथा परि' s} 
प्रवचनीय नहीं होता है। यथा aan परिषिळ्चति — aa को सत 
से सींचता है। कमंप्रवचनीय न होने से उपसग होने के कारण a 
सुनोतिसुवति--( ८-३-६४ ) इत्यादि सूत्रानुसार परि' saaden KUH f 
नमित्त रहने से 'सिञ्च्‌' धातु का 'स' के स्थान में मूघन्य 'ष' भ्ादेश हुग्रा॥। 
३९७ ग्राडमयांदावचने ( १-४-८९ ) 
ग्राङमर्यादायामुक्तसंज्ञः स्पात्‌ । वचनग्रहणादभिविधार्वाप | 
धनुवाद तथा विर्वात्त--मर्यादा ma में आङ” उत्तसंज्ञक प्र्त 
प्रवचनीय संज्ञक हो । ( सूत्र में ) वचन ग्रहण से श्रभिविधि र्थ मे 
( प्राङ्कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो ) मर्यादा शब्द का सीमा अर्थ है। । 
शब्द भी सीमा का ही बोधक है । परन्तु दोतों में प्रग्तर यह है कि जो di 
के रूप से गृहीत है उतको छोड़के यदि सोमा सममी जाप तो उपप 
को मर्यादा कहा जाता है। भ्रौर उसको लेकर यदि सोसा समभी जाएं | 
उस सीमा को अ्रभिविधि कहा जाता è? । | 


प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 

२, प्रकृतेन सम्बम्धिनेति वर्षा दिना--न्यास ( कारिका, भाग १), १० ६४१ | 
| भा० प्रकाशन | ० ४ 
| ३, तेन विनेति मर्यादा .तेन सहेत्यमिविधिः--वालमनोरमा, १० ६२० १ | 
| गिरिधर शर्मा संस्करण । विना तेनेति मर्यादा सद तेनेत्यमिबिषिः- (र्त | 


i T2 ६६७, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । | 
>O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri-Gyaan Ki 


i 
॥ 


( १६७ ) 
| में 'ध्राङ्‌ मर्यादायाम्‌' ऐसा न कह कर. ‘ag मर्यादावचने” इस 
कहने का फल यह है कि 'प्रभिविधि' श्रथं में भी ag shaada 
शह समझा जाता हे । 'मर्यादाशब्दो यत्रोच्यते तन्मर्यादावचनम्‌ 
alafai: इति 'इति सूत्रम'--भ्रर्थात्‌ जिसमें 'मर्यादा' शब्द कहा 
॥ है वह समासप्रकरण में पठित आङ्‌ मर्यादाभिविध्यो" ( २-१-१३ ) 
। दत मर्यादा वचन" शब्द का श्रथं होता है । उसमें जो g’ देखा: जाता 
gridda संज्ञक हो? । सूत्र में 'वचन' शब्द का ग्रहणा करने से 
(हिः समास है, वह प्रतीत होता है? । 

ह| आङ मर्यादाभिविध्यों; यह सुत्र भाष्य में 'भ्राङ मयंदावचने' सूत्र की 


genya ग्ाक्षेपवात्तिक के रूप में भी पठित gar है । 
॥७ पञ्चम्यपाङपरिभिः ( २-३-१० ) 


` 


एतैः कमं प्रवचनी ये योगे पञ्चमी स्यात्‌ । प्रप हरेः, परि हरेः संसारः । 


| 


ह | 
n परि हरेः संसार: ---हरि को वर्जन करने पर संसार होता है-इस 


भिर पुव वाक्य के सरश भ्रथं है । 'परि हरेः संसारः' इस वाक्य में जो 


JAWI परन्तु 'परेवंजंने वावचनम्‌” इस वातिक सूत्र के अनुसार वेकल्पिक 
| ॥ 'परि' शब्द का ट्विवेचन होने से fogt dan: ऐसा वाक्य हुमा 
|| परि परि हरे: संसारः'--एऐसा वाक्य भी इसी ग्रथ में हो सकता है । 


| * बातमनोरना) १० ६६७, तत्ववोधिनी, १० ६६८ पदमजरी, १० ६१३, (कारिका 
हु भग १ प्रा० भा० प्रकाशन । न्यास, ए० ६१६ प्रा० भा० प्रकाशन । 

१ | १. वेचेनग्हणे हि बहुत्रीहि लभ्यते , मर्यादा इत्येतद्वचनं यत्र संत्रे तन्म्यादावचनमरः 
ii | यास ( कारिका, भाग १), प० ६१६, प्रा० भा० प्रकाशन | 


T तर्न सं त्यर्थः--वालमनोरभा, ३० ६६८। 
-O| Prof. वन यित्व जनिमएिचक म 'संसर्‍णामित बा j १ 
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काशिका वृत्ति में इस सूत्र के उदाहरण में “परि परि faia) K 
देव:'--'त्रिगत्त नाम जनपद को छोड़कर ( फ्जंन्य ) देव ने वणान किया | 
इस प्रकार हिवेचनान्त 'परि' शब्द घटित वाक्य कहा गया है। पाश 
वजंने-- | 

इस पञ्चमी विधायक सूत्र में ( “पळ्चभ्यपाड्परिभिः सत्र मैं) ३ 
“परि? शब्द है वह वर्जन रूप में भ्रथं का बोधक है। इस सुत्र में 'परि छ| 
वर्जन प्रथं का बोधक है। इस सूत्र में 'परि शब्द वर्जन अर्थे का Aihe 
इस के लिये युक्ति यह है कि सूत्र में वजेनार्थक aT शब्द के साथ पाह 
से safe शब्द भी यहाँ वर्जनार्थक' ही समझना चाहिये । जेते कि “मम 
कहने पर मध्यमपाणु व भीम के साथ साहचर्य के कारण aga शद्ग | 

विशेष का वाचक न होकर तृतीय पाण्डव का ही वाचक होता है। $ 
o “लक्षरेत्यम्मुताख्यान--इत्यादि ( १-४-१० ) सूत्रानुसार ani 
प्रादि अर्थ में परि' कमं प्रवचर्नीय शब्द के योग से 'कमं प्रवचनीय g 
fadar ( २-३-६ ) सूत्रानुसार द्वितीया ,विभक्ति होती है। यथा-ह| F 
परिहरि को लक्ष्य करके । A 

मर्यादा वाचक 'भ्राङ' के योग से पञ्चमी का gag 26 
संसार:-- मुक्ति तक संसार है । श्रर्थात्‌ मुक्ति संसार की सीमा है, भर्षा] 
तक मुक्ति न हो तव तक जन्म :मृत्यु प्रवाह रूप संसार होता रहता tl 
' मुक्ति होने पर संसार नहीं रहता है। इस वाक्य से !यह ज्ञात होता है 
मुक्ति संसार की मर्यादा रूप सीमा है | | 

भ्रमिविधि वाचक ' श्राङ" के योग से पञ्चमी का उदाहरण प्रा 
ब्रह्मसव को व्याप्त कर के ब्रह्म है। 
| A. “पंचम्यपाङपरिभिः' zaa वर्जनार्यकेन अपेन साहचर्यात परिरपि हि 
गृह्यत इत्यर्थः--वालमनोरमा, Jo ६६८, अत्रे पंचमी विधौ वर्जना 
| - चर्यादिति भावः--तत्त्वोधिनी, १० ६६८ । 
| २, युक्तेः प्रागिति यावत्‌--बालमनोरमा, १० ६६८, म० Ho गिरिधर शर्मा 


-(). Prof. Sa स्त्रांदीकल तन Bada ei sata Ng खिग Kok 


( १८३ ) 


न (४ पति: निधिप्रतिदानयोः ( १-४-९२ )। 

| एतयो र॒थेयो: प्रतिरुक्तसंज्ञ: स्यात्‌ । 

gata तथा विवृति :--इन दोनों भ्रथो में “प्रति” उक्तसंज्ञक naig 
gaada संज्ञक हो । 

के सदृश को प्रतिनिधि कहा जाता है और दत्त वस्तु का प्रत्यपंण . 
पदात कहलात! है ॥' पदमंजरी टीका में “प्रतिनिधि! तथा 'प्रतिदान' शब्दों 
piai विचार प्रसंग में कहा गया है कि शत्रु वध mfe किसी कार्य में 
का सामर्थ्य देखा गया हो वह मुख्य या प्रधान कहलाता है। उसके 
गव में उती कार्य को करने के लिये जो अपनाया जाता है वह प्रतिनिधि 
| गैर उत्तमणं के द्वारा दत्त वस्तु का प्रतिनिर्यातन घर्थात्‌ प्रत्यर्पण को 
jara कहा जाता है।* तत्वबोधिनी टीका में इसी ग्राशय की वात 
है गयो है । * 

ae प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्‌ ( २-३-११ ) 

| अत्र कमं प्रवचनीयै योगे पञ्चमी स्यात्‌ । प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति । 
हियः प्रतियच्छति भाषान | 

| प्रवुवाद तथा विवृत्ति -जिसका प्रतिनिधि और जिसका प्रतिदान हो 
(सके वाचकशञ्द में कमं प्रवचतीय के योग से पञ्चमी हो । ) 
३ | पत्र कमंप्रवचनीये योगे इत्यादि Ak 
इस सूत्रोक्त विषय में” maja प्रतिनिधि या प्रतिदानरूप श्रथ में कम- 
(पीय शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति हो। यथाक्रम उदाहरण-- 


| ¦ मुख्यसदृराः प्रतिनिधिः । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम्‌ प्रतिदानम:--( काशिका भाग १) 
१० २३,, प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 

१. पदमञ्जरी ( काशिका, भाग १), २० ६२३, प्रा० भा० SARM । 

र. मुख्यस्यामावे तत्सदृशा उपादीयते स प्रतिनिधिः दत्तस्य एतिनिर्यातनं प्रतिदानम्‌- 
त्ववोधिनी, go ६६८, Ho Ho गिरिधरशामां संस्करण | 


| । C सूवोक्तविषय इत्युथ:--वालमनोरमा, १० ६६८। _ ta 
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ara: कृष्णात्‌ प्रति “प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है। गे, 
यच्छति माषान”--तिलों के बदले में उड़दों को देता है। स्य । | 

पद में इसी निर्देश से पष्ठी के भ्रथ में पञ्चमी हुई है) i 
'प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌’ इसी सत्र में जो 'यस्मात्‌' पद्‌ ३ alil 
पञ्चमी विभक्ति रहने से यह ज्ञापित होता है कि जिसका प्रतिनिषि पा í 
का प्रतिदान हैं उसके वाचक. शब्द में कमंप्रवचनीय के योग पे पक 
विभक्ति होनी चाहिये। श्रर्थात्‌ प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्यः ऐश ह|| 
कहकर सूत्र में 'यस्य' के स्थल में 'यस्मात्‌' कहने से यह ज्ञापित होता ३६ 
यतूसम्बन्धी प्रतिनिधि या प्रतिदान है, कर्मप्रवचनीय के योग से प्रतिनिधि 
प्रतिदान वाचक शब्द में पञ्चमी विभक्ति होर 


६०१ झकत्तंय रो पञचमी २-३-२४ ) 


aqal aeg हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः। 
किम्‌ ? शतेन बन्धितः। 


विभक्ति हो । 
कत्तुवजित भ्र्थात्‌ 'ततुप्रयोजको हेतुश्च’ इस सूत्रके द्वारा विहित f 
संज्ञारहित * जो हेतुभूत ऋण है तद्वाचक शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो। | 
उदाहरण-“शताद्‌ बद्ध:---सो (रुपये ऋण) के कारण बंधा हुआ (| 
सूत्र में 'अकत्तरि'-कत्त भिन्न में--ऐसा क्यों कहा है? उप | 


शतेन बन्घित:--सो ( रुपयों ) ने ( कजे देने वाले व्यक्ति के द्वार | | 
TA लि agak Ai 

१, सनै यस्मादिति षछ्यथे पंचमो अस्मादेव निर्देशात--वालमनोरमा, | 

|| अस्मादेव निर्देशाल्लिज्ञादाभ्यां योगे पंचमी--तत्त्ववोधनी, ९० ६६८। „ | 

| | २, तथाच 'यतसम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्र तिदोने तस्माद कर्मप्रवचनोयुक्तात प 

| फलति--वालमनोरमा, १० ६६८ i 

f ३, कत संज्ञारहितमित्यर्थ:--लवुशब्देन्दु०, पृ० ७४१, गु० प्र शाखी सं 


तवम 
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व्यक्ति को ) वंघवा दिया। इस प्रत्युदाहरण में सो ( रुपये ) 
प्रयोजक कर्ता तथा हेतु दोनों हौ हैं । 


पष हुत जो ऋण है उसके वाचक शब्द में पश्चमी विभक्ति हो, यह 
| qå होता है । इस सुत्र के द्वारा हेतुतृतीया की बाधा की गयी हैं! | 
Nga बन्धितः इस प्रत्युदाहरण्‌ में 'शत' ऋण है तथा 'ततृप्रयोजको हेतुश्च 
(४-१५) इस सूत्रानुसार कत्त संज्ञक भी है । प्रत्युदाहरण में जो 'बन्धित 
वह TA घाठुस हेतुमति च' ( ३-१-२६ ) gagar faa 

दाग करने पर कर्मवाच्य में 'क्त' प्रत्यय लगाकर बनता है। ग्रणिजन्त 
ingat उत्तमणं से बंधा गया है, यह भ्रथं होता है। उसके बाद 
हि ऋण रूप प्रयोजक कर्त्ता से उत्तभणुंरूप प्रयोज्यकर्ता के द्वारा प्रधमर्ण 
ऐवा गया है, यह शिजन्तकाल में र्थं होता है। यहाँ पर शतरूप ऋण 
क होने से कत संज्ञक तथा हेतु संज्ञक भी gaT है । कारणा 'ततूप्रयोजको 
| ( १-४-५५ ) इस सूत्र में 'च' कार के द्वारा कर्ता के प्रयोजक के 
- प हितु' श्रौर 'कर्ता' दोनों ही संज्ञाप्नों का विधान किया गया है । AT 

NUTA 'भ्रकत्तंरि' यह पद न कहने पर प्रयोजक कर्ता के वाचक शत 
मो में हेतु तृतीया का श्रपवादभ्रुत पश्चमी विभक्ति सूत्रानुसार हो जाती है। 
Em सत्र में भ्रकत्तारि' यह पद कहा गया है । सूत्र में 'भ्रकत्तंरि यह पद 
लि पर 'शत' हेतु होने पर भी 'तत्‌प्रयोजको हेतुश्च” सूत्रानुसार कर्ता 
ति के नाते उसके वाचक शब्द में . पञ्चमी विभक्ति नहीं हुई है" 


a | हेतु! की प्रंनुवृत्ति करके सत्र की व्यास्यामें हेतुश्ठतम ऐसा कहने से 


१६| !, तृतीयापवादी ञ्यम्‌- aa fa, १८ ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
„| सैतुदतीयापवाइ:--वालमनोरमा, go ६६६, मं० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
मह) २ रातस्य हेतुत्वेऽपि कत्त लान्न ततः पचमीति भावः--बालमंनोरमां, १० ६६९, 
| Woro गिरिधर शर्मा संस्करण, ख्यम्ते प्रयोजककत्त : रातस्य 

पंचम्यत्र स्यादेवातीत्राकत्तरीत्युक्तमिति भाव;-तत्त्ववोधिनी, ९० ६७० म० म? 
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करणत्वविवक्षा में तृतीया विभक्ति ही होगी, यह समकना चाहिये' | 
<०२ विभाषा गुरो४स्त्रयामु--( २-२-९५ ) 


गुरो किमु-घनेत कुलम्‌ । भ्रस्त्रियां किम्‌- बुद्धचा मुक्त: famy j j 
योगविभागादगुए स्त्रियां च क्वचित्‌ । धृमादग्तिमात्र । नास्ति घरोशप 

प्रनुवाइ तथा विवृत्ति -अस्त्रोलिद्ख गुणवाचक शब्द में विज्ञ | 
पश्चमी हो । ३ 

जब हेतु कोई गुणपदार्थ हो शोर स्त्रीलिङ्ग न हो तब saban 
शब्द में पश्चमी विभक्ति विकल्प से होनी चाहिये । 
` उदाहरण - “जाड्याद्‌ जाड्येन वा बद्ध:--जड़ता या AAA वद|॥ 


सूत्र में गुणे' ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर “धनेन gan -mif 
कारण कुल या खानदान है । | 
इस सूत्र में जो गुणशब्द है वह वैयाकरण सम्प्रदाय परिभाषित ताशी 
चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्षल ने-- 
“सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथगजातिषु इश्यते । 
प्राधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्वप्रक्ृतिर्गुणः | 
इस श्लोक से गुण का लक्षण “ वोतो गुणवचनात्‌' ( ४ 
इस सूत्र की व्याख्याप्रसंग में बताया है। महाभाष्य को प्रदीप टीजर 
प्रदीप के ऊपर जो उद्योत टीका है उस में तथा बालमनौरमा mm 
बोधिनी टीका में 'वोतो गुणवचनात्‌” सूत्र की व्याख्या प्रसंग में ॥ 
निविशते$ ति --' इत्यादि गुण लक्षण का विवरण किया गया है। क 
बृत्ति में भी 'वोतो गुणवचनात्‌? सूत्र की व्याख्याप्रसंग में गुण का यही । 
उद्धुत किया यया है तथा sata झौर पदमञ्जरी टीका में इसकी बया 
गयी हे। 


हे १. तेन करणत्वविवच्तायां तृतीयेवेति भाव--लघुशब्देम्दु०, ए० ७४१। | 
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| ji तत्वे निविशतै-- इत्यादि गुणलक्षण बोधक श्लोक का प्रथं 
paa अर्थात्‌ द्रव्य में “निविशते'--समवाय सम्बन्ध से रहता है, 

gi कतिपय द्रव्यों से भ्रपगत होता है--प्रर्धात्‌ कतिपय द्रव्यो में 

है, 'पृरथग्‌जातिषु इश्यते --मिन्नजातीय द्रव्यो में रहता है, ऐसा 

जता है, 'भाधेयश्चाक्रिया जश्च'--उत्‌ पाद्य तथा श्रनुत्पाद्य भर्थात्‌ नित्य 

प्रनित्य, 'सी5सत्त्व प्रकृतिगुणः वह द्रव्य से भिन्न गुण है । 

| rara कोमुदी की वालमनोरमा टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग 


तत व्याख्या की है, जो वहीं देखना है भौर, उसके बाद भ्रन्त में 'जाति- 
तवे सति क्रिया भिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌' इस 
उसका निष्कर्ष बताया है' । भर्थात्‌ जो जाति से भिन्न, क्रिया से भिन्त 
ब्य से भिन्न होकर समवेत पदार्थ है वही “सत्त्वे विविशतेऽपेति-' 
पदि गुण लक्षण से लक्षित गुणपदार्थ है। इस पर भी ताकिक सम्मत 
हिप पदार्थ में गुण लक्षण की भ्रतिव्याप्ति रोकने के लिये 'विशेष भिन्नत्व 
शरण में निवेश करना चाहिये--ऐसा भी कहा है ।२ 
| एल्तु गुण के इस निष्कृष्ट लक्षण को स्वीकार करते पर भी भट्टोजी 
शि प्रोक्त 'जाब्याद्‌ बद्धः इस उदाहरण में जो गुण वाचक 'जाब्य' शब्द 
पा है उसका ग्रहण नहीं हो सकता । कारण 'जाब्यय' या जडता ज्ञान 
TA झौर प्रभाव समवाय सम्बन्ध से न रहने के कारण उसमें 
हत न्‌ || 
एव काशिकावृत्ति की पदमक्षरी टीका में 'विमाषागुरोऽसित्रयाम्‌' 
की यास्ाप्रसंग में 'झन्ये g— इत्यादि प्रस्य से 'परतन्त्रमात्र' को 
ह गया है ।३ 
॥.गातमनोरमा, go ५ ०, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 
NA निल्यद्रव्यवृत्तयों विशेषास्त्वनन्ता एव? इति तार्किकाभिमत-विरोषपदार्थाही- 
| अ तथ्रिज्नत्वमपि निवेश्यम्‌--वाल मनोरमा, १० ५ ०। 
[बे ए “पतो वहिमाम्‌ घूमवच्वादि' त्यादावनेनेन पंचमी मिच्छः परत्र 
| त्रस्य महणं वर्णयन्ति--पंदमंजरी, ( कारिका भाग २) To १८२ : 


|| 
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इस सूत्र की व्यास्याप्रसंग में न्यास टीका में भी 'पराथंछू 
पाराथ्यंविशिष्ट परार्थे श्रर्थात्‌ दूसरे के लिये ध्रभिप्रेत सम 
कहा गया है, 

वेयाकरणसम्मत 'गुण' के बारे में वाक्यपदीय प्रन्य के ammi 
गुणसमुद्देशप्रकरण की हेलाराजकृत टीका मैं विस्तृत विवेचन है। | 


के भय सेवे सब वाते यहाँ नहीं लिखी जा रही हैं। जिज्ञा पित 
की टीका को श्रवश्य देखें । ॥ उ पाळ kem 


गुणे किम्‌ ? घनेन कुलम्‌ । 

सूत्र में जो गुणे' पद है उसका पदकृत्य बताने के लिये पूछते हैं कि | 
'गुणे' ऐसा क्यों कहा गया है? इस के उत्तर भें प्रत्युदाहरण kaa 
है--धनेन कुलम्‌--धन के कारण कुल या खानदान । प्रत्युदाहरण À! į 
को कुल या खानदान का हेतु कहा, गया है । “धन! द्रव्य पदाथ है, i 


पापल छ|. | 
बन्धिमात्र कोप 


रूप से पश्चमी विभक्ति नहीं होगी । 
्स्त्रियांध्वुद्धया किम्‌ ? मुक्तः-- 
सुत्र में 'झस्त्रियाम' यह पद क्यों कहा गया है? उत्तर नुरवी 
मुक्त: ज्ञान के कारण मुक्त । इस वाक्य में मुक्त होने का हेतु बुढि गढ 
का वाचक “बुद्धि शब्द गुण वाचक होने पर भी 'बुद्धि' शब्द स्त्रीतिङ्गह। 
के कारण उसमें पञ्चमी विभक्ति न होकर हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति ह| 


'विभाषा' इति योगविभागादगरो स्त्रियां च क्वचित । धमादगिगी 
नास्ति घटोझुपलब्घे उणे त्या ea NA | 


'विमाषा गुरोऽसित्रियाम्‌ सत्र का “विभाषा? इस रूप से विभाग | 
जाता है। हेतो' ( २-३-२३ ) सूत्र से 'हेती! पद की प्रौर प्रं 
पञ्चमी' ( २-३-२४ ) सूत्र से 'पश्चमी' पद की श्रनुवृत्ति होती है। । 

` अतएव 'विभाषा गुरोइस्त्रियाम” सूत्र का “विभाषा? इस प्रहर 


a | 
१, युणशव्देन चात्रै सम्वव्धिमात्रै पराथरूपापन्नमुच्यते--न्यास ( कारिका | 

Yo १८२। || 
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| करने पर हेतु अर्थ में qad विभक्ति वैकल्पिक रूप से होती है, यह 

तता है । हेतु गुणवाचक न होने पर भी उस के वाचक शब्द में इस 
दत के ग्रतुसार पश्चमी होती है, यथा--धूमादपग्रिमात । इस उदाहरण 

॥ का मर्थं यह है कि धूम रूप हेतु से झग्निमात्रु या afgan को जाना 


| प्रतएव “इस वाक्यस्य, 'श्रस्निमान्‌' पद के श्रनन्तर “ज्ञायते” ( जाना 
आहै) यह पद शेष है, यह सममना है? । कारण "घूम! अग्निज्ञान का 


` | शबदेळुशेखरकार नागेश भट्ट जी के मतानुसार उदाहरण वाक्यस्य धूम” 
दको धूमज्ञान में लक्षणा है भोर ahang शब्द स्वज्ञानविषय में 
ahaaa के ज्ञान के विषय “प्रग्तिमत्‌” पदार्थं में लाक्षणिक है* । 

| धुमादग्निमातू' इस उदाहरणा वाक्यस्थ “धूमात्‌” पद में स्थित पञ्चमी 
[क्ति से जो जन्यजनकभावरूप भ्रर्थ का बोध होता है वह प्रकृतस्थल में 
में ही है। कारण धूमज्ञानजन्य वक्तिज्ञान होता है। इसीलिये शब्देन्दु- 
छार ने धूम शब्द का धूमज्ञान में भ्रोर 'ग्ररिनिमत्‌' शब्द का श्रग्निमत्‌ के 


anara है उसको विषय में ध्रारोप करके 'घूमादग्निमांन्‌' ऐसा वाक्य 
ब्म किया हे“ । 

ह 
| \अश्निमानित्यन्तरं ज्ञायत्‌ इति रोष--वालमनोरमा, To ६६६। 

|| ` {पस्य अग्निज्ञानदेतुत्वा दिति भावः--वालमनोरमा, To ६६६ 

| पदं ज्ञाने, अरिनिमत्पदं स्वज्ञानविषये लाणिकं बोध्यम्‌-शब्देन्दु०, To 
| ७४१, गु० प्र शास्त्री संस्करण | 

४ वयजनकभावस्य ज्ञाननिष्ठत्वादाह धूमेति--चिदस्थिमाला, प० ७४१, go प्र 
| राख्री संस्करण । धूमज्ञानस्येंव भ्ररिनमज्ज्ञानं प्रति हेतुत्वादिति भाव;- राब्देन्दु- 
A Teri, go ७४१, गु० प्र० शाखी संस्करण । b 

| : गननिष्ठो हेतुहेतुम दभावश्च विषये आरोप्यते--वरवणिनी, ४० ७४१। 


“परी 
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होने पर भी तद्वाचक शब्द में पश्चमी विभक्ति हो सकती है, 
घटोच्नुपलब्धे?--घडा नहीं है, क्योंकि उसकी धनुपलब्धि है। इन. | 
में प्रमुपलव्धिशव्द स्त्रीलिङ्ग होने पर भी उस में हेतु ग्रथ में पदी | 
हुई है । 
इसके बाद 'गुणे$स्त्रियाम' यह सूत्र का दुसरा माग है, जिसे र 
गुणवाचक प्रस्त्रीलिङ्ग 'जाज्य' भ्रादि हेतुवाचक शब्द में पञ्चमी हो सकी | 
'बाहुलक प्रकृतेस्तनुदृष्टे:' यह वात्तिक सूत्र भी गुणवाचक eks । 
में हेतु भ्रथं में पञ्चमी का ज्ञापक है! कारण “तनुरष्टि' शब्द गर 
स्त्रीलिङ्ग शब्द है! । 
किसी-किसी आाचायँ का मत यह है कि "वाहुलक प्रृते Ry 
वात्तिक प्रयोग से 'गुणोऽस्त्रियाम्‌' यह पश्चमी विधान प्रायिक है, पहु 
होता है । | 
६०७ पुथग्‌विनानानाभिस्तृतीवा5न्यतरत्यामु ( २-२-३२ ) 
एभिर्योगे तृतीया स्यात्‌ पञ्च मी द्वितीये चानुवत्तेठेते । पुथग्‌ रामेण छ 
रामं वा । एवं विना नाता । | 
श्रनुवाद तथा fagla — gana, विना शब्द तथा नाना ( fi] | q 
शब्द के योग)से तृतीया विभक्ति विकल्प में हो । F 
इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति हो । पच्चमी और हितीया ९ i 
की श्रनुवृत्ति की जा रही है । पृथग्‌ रामेण, रामं वा-राम से पूप" | X 
रामरप्रतियोगिक भेदवात यह अथे है । k 
gaea “अन्यतर॒स्यग्म' शब्द विकल्पार्थक ग्रव्यय है । तृतीया वि Fx 
्रप्रावपक्षर्मे पृथक श्रादि शब्द के योग से विकल्प में पश्चमी wit ४ 
विभक्तियाँ होती हूँ । धव्यय भ्रनेकार्थक होने से समुच्चय का 
हु बाइलक nara, इतिवा सिकनिदेशोऽपीद ara AN | 
| २, agah AGA tadga रित्युक्तवा त्तिकप्रयोगात्‌, IS 


| नव NGA ० Jo ५४१, गु प्र० शास्त्री संस्करण | | | 
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याम्‌! शब्द बिकल्प में अन्य विभक्तिप्रों की भी प्राप्ति कराता है! । 
| (धगूविनानानाभिस्तृतीयान्‍्यतरस्याम्‌ इस सूत्र पाठ के प्रसङ्ग में मूल 
यायी व्याकरण में यहाँ के लिये भ्रावश्यक सूत्रों का पाठ निम्नलिखित 


| JA पञ्चमी ( २-३-२८ ) 

| र्यारादितरतें दिक्‌शब्दाःूत्त रपदाजाहियुक्ते ( २-३-२६ ) 
गा प्पतसर्थप्र्ययेन ( २-३-३० ) 

| एपा द्वितीया ( २-३-३१ ) 

| गूबिनानानामिस्तृती यान्यतरस्याम्‌ ( २-३-३१ ) 


`| दत सूत्रौं में से “ष6्व्यतसर्थं प्रत्ययेन’ सूत्र में स्थित षष्टी” में वैयाकरण 
kaa की व्याख्यानुसार स्वरितस्वर न होने के कारण “पृ थग्‌विना--' 
हिव में उसकी अनुवृत्ति नहीं की जा सकती है। 'अपादाने पचमी सूत्र 
॥पएकप्लुति' अधिकार से पंचमी की अनुवृत्ति की जाती है । 'द्वितीया' की 
iar द्वितीया इस सन्निहित पूर्ववर्ती सूत्र से प्रनुवृत्ति की गयी है२ । 
WA एवं विना नाना--इसी प्रकार “विना? तथा 'नाना' शब्द के योग से 
पा, पंचमो तथा द्वितीया विभक्तियाँ होती हैं। 


र| त्रोधिनी टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में कहा गया है कि 


[b ऐसा न कहकर 'पुथक्‌', विना तथा 'नाना? सूत्र में इन तीन' पर्याय 

हिने ग्रहण ma पर्याय शब्द का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा भ्रभिप्राय 

शा चाहिये maga 'हिरुग्‌ देवदतस्य'--देवदत्त को छोड़कर, इस प्रथ 
ह|. भ्यतरसांगरहणं पन्चे विभक्तयन्तरप्रापणाथ॑ सद्‌ व्य॒वहितामपि पंचमों प्रापयिष्यती- 

| बफ म्दामाष्य प्रदीप, ( खण्ड २), To ५०७, नि० सा० प्रेस संस्करण । 

`) ययानामनेकार्थत्वात समुच्चयवोधनद्वारेत्यर्थ ;-उद्योत, पु० ५०७, ( महाभाष्य 

“| ३०३२), नि० सा० प्रेस संस्करण। निपातानामनेकार्थत्वादिति सा लि 

| पनी, १० ६७०, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 
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में वजनाथंक feag शब्द के योग से तृतीया, पंचमी तथा हितीया प । 
नहीं होगी ।' " 
वर्जनार्थक 'नाना' शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति का उदाहृ 
बोषिनी टीका में दिया गया है--“नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा' |, 
नारी के बिना संसार यात्रा बेकार है" । हि 
६०४ करणो च स्तोकाल्यकृच्छकतिपयस्यासत्त्ववयनस्य ( २-३-३३ E A 
एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीयापचम्यौ स्तः । स्तोकेन सोडा 
मुक्त: । द्रव्ये तु स्तोकेन विशेण हृतः । ) २ 
| झनुवाद तथा विवृति--'स्तोक', AT, 'कुच्छ' तथा 'कतिपय' पे जी! 
| शब्द जब द्रव्यभिन्न के वाचक होते हैं तव इनसे करण कारक में giaa 
। पञ्चमी विभक्तियाँ हों । | 


सूत्र से 'पञ्चमी' पद की अनुवृत्ति हुई है। इससे करण कारक में तृत ३ 
प्राप्ति होने से विकल्प में इन शब्दों से पञ्चमी विभक्ति का विषा | 
जाता है। जब पञ्चमी विभक्ति नहीं होती तब करण में तृतोग॥ 
सिद्ध ही है । | | 
उदाहरण के लिये 'स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा मुक्तः' प्रल्प श्रायाप | 
झनायास से मुक्त हुप्ना है। इस उदाहरण में 'स्तोक' शब्द भ्रल्प प्रा] 
१, इह ध्यगमैरिति सत्रयितव्ये पर्यायत्रयोपादानं पर्यायान्तरनिदृत्वय॑भ्‌, ऐ | 
दत्तस्येत्यत्र नेत्याहु;--तत्त्ववोधिनी, Tó ६७० | 

SR तत्त्ववोधिनी, १० ६७०, Ho म? गिरिधर शर्मा संस्करण | b 
२. अन्यतरस्यामिति वत्तंते पञ्चमीति च, तेन करणे ठृतीयायां प्राप्तावा "i | 
विधीयते, तथा मुक्ते करणत्वादेव तृतीया सिद्धा-तत्वबोधिनी, ०७ | 

म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | d 

| अन्यतरस्यामित्यनुवत्तेते पंचमीति च । ततश्च करणे पंचमी वेति ता | | 
(3-0. Prof. 5395३ पपया सिदवुळ्वालमगोसप, 98,९88 NGGE Caan ८ 5 
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न का वाचक है, जो भ्रायास या प्रनायास द्रव्य नहीं है ।*.. 

| लोक प्रावि शब्द कब॒भ्रसत्त्व वचन होता है, काशिका वृत्ति में इस 
0. व्याख्या प्रसंग में इसकी चर्चा की गयी है। जब स्तोक' भ्रादि 
ते केवल धर्म की करण के रूप से विवक्षा की जाती है, द्रव्य की नहीं, 
(शोक प्रादि की रसत्व वचनता मानी जाती है ॥२ 

| कॉशिका वृत्ति में उल्लिखित “ग्रसच्ववचनता' की व्याख्या प्रसंग में हरदत्त 
शे पदमञ्जरी टीका में कहा है-- | 

| जिनके सम्बन्ध से “द्रव्य! स्तोक' झादि शब्द प्रयोग के विषय होते हैं, 
hgp र्म कहलाते हैं। स्तोक' भ्रादि शब्द द्रव्य प्रौर गुण के वाचक 
है हैं, जैसे कि शुक्ल mfa शब्द गुण वाचक होते हैं तब इनकी maza- 
(तता मानी जाती है ।% 

| दयास टीका में भ्राचायं जिनेन्द्रबुद्धि जी ने भी इसी प्रकार की बात कही 
त e ग्रादि शब्द जब केवल “गुण” या 'धमं' का वाचक होते हैं, धमं 
aja द्रव्य का नहीं घ्र वे घमं जव करण फे रूप से विवक्षित होते हैं 
र उन शब्दों की भ्रसत््ववचनता मानी जाती है ।* परन्तु जब 'वह यह है' 
वथम्‌ ) इस प्रकार अभिन्‍नतापूर्वक व्यवहार करने से “स्तोकः प्रादि शब्द 
{तर द्रव्य के वाचक होते हैं, तब उनकी सत्त्ववचनता मांनी जाती है ।' 


| ६ यासो न द्रव्यमिति भावः--वालमनोरमा, १० ६७१ RS 
२, यदा हु धर्ममात्रं करणतया विवच्यते ` न द्रव्यं तदा स्तोकादीनामसरववचनता- 
| कारिका वृत्ति, २-३-२३ द 

| २, यद्योगाद दरव्यं स्तोकादिव्यपदेरामासादयति ते गुणा धर्माः' उभयवचना ह्येते 
| द्रनयप्राहुगृणं च शुक्लादिवत्‌ । यदा युणवचनास्तदाऽसत्त्ववचनतेत्यर्थः--पदमन्जरी, 
| (कारिका, भाग २), १० १३०, प्राच्य भारती प्रकाशन, वाराणसी । - 
| ४ बधोगाद द्रव्यं स्तोकादिव्यपदेशमासादयति ते गुणा धमरब्देनोच्यन्ते। TATA 
सोकादिभिः शब्दैरभिधीयमानं करणत्वेन यदा विंवचष्यते, न तु द्रव्यम्‌, तदा 
स्तोकादिशब्दनामसत्त्ववचनता--न्यास ( कारिका, भाग २), १० १६०-१९१, 
| TA मारतो प्रकाशन, वाराणसी । टे i 
| "पदा तु सोध्यमित्यमेदात्‌ तद्वति द्रव्ये .वर्तन्ते, तदा तेषां सत्तवचनता भवति-- 
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( ३०० ) 
एब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जी ने भी कहा है कि. सूत्रस्य ' 


gala 'स्तोक' mfa शब्द, जिन धमो के सम्वन्ध से द्रव्य ही k 4 
arfa शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हीं धर्मों के बोधक हैं प्रौर वे धर्म (४४ 
या स्तोक' arfa शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त 'प्रल्पत्व', 'स्तोकत्व' पा | 

और उन घर्मो का करणत्व परम्परा सम्बन्ध से है।९ 'परम्परा' | 
कहने का मतलब स्तोकत्व' भ्रादि के श्राश्रय के माध्यम से है, ऐता समन j 

इस सुत्र में जो द्रव्याथंक 'सत्त्व' शब्द है उससे सर्वनाम शब्द है ह| 
परामर्शयोग्य अथवा लिङ्ग के दारा परामर्शयोग्य श्रथवा fyè 
निरूपित विशेष्य को समझना ।४ लिङ्ग निरूपित विशेष्य शब्द से गांड 
भिन्न लिङ्गनिरूपित विशेष्य का ग्रहण करना है ।” | 

सूत्र में जो करणे च-- इस प्रकार “च' शब्द का उल्लेख है a 
*पुथग्‌विनानानाभिस्तृतीया$न्यतरस्याभ्‌॒ ( २-३-३२ ) [इस adadi a] 
'तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌' इतने भ्रंश का भ्रनुकर्षण अभिप्रेत हैद। ' 


qar 'स्तोक', 'अल्प', इच्छ? भ्रौर 'कतिपय' शब्द एकांक हो 
भी प्रथक्‌ पृथक्‌ रूप से ग्रहण 'स्तोक' mfa के अन्य पर्याय शब्दों के ति 


१, स्तोक शब्दों यचर्मावेशादा्रव्ये स्तोकव्यवहारस्तद्वमँपरः । स च Tala 
प्रदृत्तिनिमित्तमेव--लघुशब्देन्दु०, ए० ७४३, Jo प्र० शाखी संस्करण | 
२, करणत्वञ्च परम्परया--लघुशब्देन्दु०, Jo ७४३, Jo प्र शाखी संखरण। ` 
. परम्परया = स्तोकत्वाश्रयद्वारा, वरवर्णिनी, ( लघुशब्देन्दु० ), To ७४३ ४ | 
शास्त्री संस्करण | | 
४, दरव्यपदेनात्र सवंनामपरामर्शायोग्यं लिङ्गनिरूपितविशेष्यं वा--लघराब्देन्दु० १% 
| | ५, नपुंसक भिन्न लिङ्ग त्यर्थः--विषमपद विबृति', लघुशब्देन्दु c), १० ७४३१ A 
| ६, चकारः 'तृतीयान्यतरस्यामित्यत्यानुकपैणार्थ:--ल वृशब्देनदु०, १० ७४९ 
शास्त्री संस्करण | 


A 


Po 


| 


' ` ७ करणे ततीयायाः सिद्धत्वेन पच्ने पं d ,__लघरशाब्देन्द०, १? * | 
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| । प्रभिप्रेत दै । अतएव “मात्रया मुक्तः--थोड़े से मुक्त--ऐसे प्रयोग स्थल 
(पत्र शब्द में विकख्प में पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी- न्यास टीका में 
कति कही गयी है. । 

NEE "करणे -- ऐसा, क्यों कहा गया है? काशिका वृत्ति में इसके 
Al ९ में कहा गया है कि “स्तोक” आदि शब्द जब क्रिया विशेषण होकर क्म 
jka तव उन शब्दों में तृतीया भौर पञ्चमी विभक्तियाँ नहीं होंगी-- 
लोकं मुङ्चति'--थोडा सा छोड़ता है२ । 


कि हत: थोड्रे से विष से मारा गया--इस वाक्य में स्तोक' शब्द 
हिति विषरुप द्रव्य का वाचक है। अतः यहाँ 'स्तोक' शब्द द्रव्य वाचक होने 

हए में केवल तृतीया ही होगी, विकल्प में तृतीया तथा पञ्चमी दोनों 
याँ नहीं होंगी ।४ 


| ¦ mias स्तोकादीनां भेदेनोपादानं पर्यायान्तरनिवृतयर्थम्‌। इह भा भूत्‌ 
| मात्रया सुक्त इति--न्यास ( काशिका, भाग २), १० १६१, प्रा० भा० प्रकाशन, 
| वाराणसी। 


२-२-३३ | 
| करे किम्‌ ? स्तोक॑ पचति--लघुराब्देन्दु०, To ७४३, Yo Ho शास्त्री संस्करण | 
| “ये क्तौ स्तोकेन विषेण हत इति तृती येवत्यर्थः--वाल मनोरमा, ४० ६७१, 
A 
छ Rg सु, गिरि झम संख्नाइ।०n. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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किसी प्रत्यय के विधान करने में जिसके उत्तर प्रत्यय 4 im 
उसमें पञ्चमी विभक्ति होनी चाहिये, परन्तु इस सूत्र में ६ | | 
कतिपयत्य' शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ।१ _ . 

इसके उत्तर में नागेशभट्टजी ने कहा है-गापोष्टक्‌' | ३२ 
saig कमंवाचक पद उपपद के रूप में रहते उपसगंरहित प बवा: 
'पा? धातु के उत्तर “टक्‌” प्रत्यय हो--इस सूत्र में 'गे' घातु वाचक $ 
तथा “पा” घालु वाचक 'पा' शब्द में समास करके उसमें 'गापो झ ३ 
षष्ठी विभक्त्यन्त प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार इस करणे च'स 
सूत्र में भी समझना चाहिये । | 


'सौत्री' षष्ठी है। श्रर्थात्‌ पाणिनि मुनि ने जब स्वयं हो प्रती 
स्थल में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, इससे यह सिद्ध होता| 
प्रत्ययविधि में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग सार्वत्रिक नहीं है। छा 
प्रत्ययविधि में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है ।* 
६०५ दूरान्तिकार्थम्यो द्वितीया च ( २-३-३५ ) | 
एभ्यो द्वितीया स्यात्‌, चात्‌ पंचमी तृतीये च । प्रातिपदिकाथंमागे ॥ 

रथम्‌ । ग्रामस्य दूर दूरात्‌ द्रेश वा, प्रन्तिकम्‌ प्रन्तिकात्‌ ग्रति 
असत्त्ववचनस्थेत्यनुवृत्त नेह--दूर: पन्थाः | | 
अनुबाद तथा विवृत्ति:--दूराथंक तथा श्रन्तिकार्थेक (निकटा k 

में द्वितीया भी हो । | 
इन शब्दों में अर्थात्‌ guie तथा अन्तिकार्थक शब्दों १] 
द्वितीया विभक्ति हो, ( सूत्रस्थ ) “च' कार से पंचमी तथा तृतीया गि" 
१, ननु प्रत्ययविधौ पंचम्यौ चित्यम्‌--चिदस्थिमाला, लघुशब्देन्द, ९०७ | 

. २, षष्ठी गापोष्ठगितिवत--लघुशब्देन्दु०, १० ७४२, गु० भ्र० शाखी सं | 
0. Prof. Satya पष्टीति RA Saar (RTEA Sian 


( २०३ ) 


)। ag जो ( दूराथंक तथा निकटाथंक शब्दों के -ara विभ- 
विहित हुई हैं ) ये केवल प्रातिपदिक के भ्रथं में है । maig यह “दूर” 
| क भ्रादि प्रातिपदिकों का जो भ्रथं है, 'दूर! 'अन्तिक? शब्दों के साथ 
तीया भ्रादि विभक्तियाँ विहित हुई है, उन विभक्तियों का भो वही ग्रर्थ 
होई भिन्न AT नहीं है । वैयाकरण सम्प्रदाय के व्याख्यानुसार यह वात 
ह होती है । े 
| पदमंजरी टीका में हरदत्तजीने इस सूत्र की 'प्रतिपदिकार्थे विषिरयम्‌? 
Wg काशिकार्वत्ति को व्याख्या में कहा है कि अन्य श्र का निर्देश न किये 


| 'प्रत्ततचनस्थेत्यनुवृत्ते नेह--दूरः पन्या:!--इत्यादि । करणे च स्तो- 
पच्छुकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य” ( २-३-३३ .) इस सूत्र से 'भ्रसत्त्ववच- 
| इसकी अनुवृत्ति होने के कारण--दूरः पन्याः--दूर रास्ता--इस 
ग में दर शब्द में द्वितीया भ्रादि विभक्तियाँ नहीं होंगी । 

इप सूत्र में जो 'असत््ववचनस्य' की श्रनुवृत्ति की जा रही है, उसका घटक 
विवचनत्व' का AT सत्त्वविशेषकत्व है । अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
एवका जो विशेषण है, उसके वाचक दुर भादि शबदं में द्वितीयादि विभ- 
नहीं होंगी । 'दुर: पन्थाः! इस वाक्य में 'दूर' शब्द सामानाधिकरण्य 
“रे से 'पन्था' में जो सत्त्व, है उसका विशेषण है । “दूर' शब्द से 
A १. मातिपदिकाथभात्रे विधिरयभिति । व्याख्यानादिति भावः-वालमनोरमा, ए०- 
१७१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । व्याख्यानादिति भावः- लघुराब्देन्दु०, 
१० ७४३, go प्र० शास्त्री संस्करण । 


d Ù निर्देशादिति mait ( काशिका, भाग २), १० १९२ 
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१ 


fa 'द्रत्व' पन्था में है तथा 'सत्त्व' भो पन्था में है। इत स्पर | 
शब्द सामानाधिकरण सम्बन्ध से 'सत्त्वविशेषक' RAN, aa का |. 
वाचक होता है।' 
इस प्रसंग में प्रौर एक बात ध्यान देने योग्य है । 
'द्रादावसथान्मृत्र॑ दूरात्‌पादावसेचननम्‌ । (क) 
दूराच्च आव्यं दस्पुभ्यो दूरांच्च कुपिताद्‌ गुरोः u'a 
“मकान से दूर पेशाब करना तथा पेर घोना चाहिये, दस्युप्रों à ह 
'गुस्से में भाये हुए गुरु से दूरी पर रहना चाहिये ।' Í 
इस भाष्यप्रयोग से “दूरान्तिकार्थेभ्यों द्वितीया च' ( २-२-२५) ॥६ 
सूत्र की 'सप्तम्यधिकरणे च? ( २-३-३६ ) इस परवती सत्र में भी र 
करने पर भ्रधिकरण में भी इन “दूर' श्रादि शब्दों में द्वितीया, तृतीया, (गेन 
तथा सप्तमी विभक्तियाँ हो सकती है ॥* 
इति पञ्चमी विभक्ति । 


“६०६ षष्ठी शेषे ( २-३-५० ) । 


स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामाप सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव। i 
गतम्‌ सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । एघो एकस्य उपस्कुस्ते । भे छ| 
इ्चरणायोः । फलानां तृप्त: । | 
१, सत्त्वचनत्वनिट्ट सत्त्वविशेषकत्वम्‌--तत्ववोधिनी, ४० ६७१, म० * | | 
शर्मा संस्करण । 

(क) पादावनेनमिति बालमनोरमा स्थं पाठान्तरम्‌ । 
२, महाभाष्य ( द्वितीय खण्ड ), To ५०८, नि० सागर प्रेस संस्करण । a 
३. इह सपम्यपि वच्यते । किंच 'दुरान्तिकार्थेम्यः--इति सत्रस्य A A 
इत्युत्तरसन्नेऽप्यनुवरत्त॑नादधिकरणेऽप्येभ्यो विभक्तिचतुष्यं वो ध्यम्‌। तया | 
(3 > i | 
दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ इति । आवसथस्य दूरे | 
-0. Prof. saty प्रिती) ६७१३ kenapi Papa ah aenulebangotri Gyaan K p 
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| तथा निवृति:--शेष में षष्ठी हो। कारक आर प्रातिप्रातिपदि- 

qa स्वस्वामि-भाव आदि सम्बन्ध शेष है, उसमें षष्ठी विभक्ति 

| उदाहरण r 

4 qa: पुरुष: राजा का तुरुष || 

| शेष का अर्थं यहाँ "उक्तात्‌ रम्यः” 

| gaiq जो कहा गया है, उससे भिन्न । “उपयुक्तातु भरन्यः'~जिसकाः 

| नाया विधान किया गवा हो, यह भी शेष' शब्द का भ्र्थ बताया गया 

| कम आदि कारक तथा प्रातिपदिकार्थ में द्वितीया mfa विभक्तियों का 

|. किये जाने से उनका उपयोग हो चुका है ।* महाभाष्यकार पतञ्जलि 

JJe कर्मादिभ्यो येऽन्येऽर्थाः स शेष: इस प्रकार 'शेष' शब्द का प्रथं 

a ग्रस्त में 'कर्मादीनामविवक्षा शेषः' ऐसा कहा है।९ 'कर्मादिभ्यो 

अकर्णः स शेषः' इस कथन का तातूपय्यं ध्राचार्ये कैयट ने 'प्रदीप' टीका में 

| है sesat इति । स्वस्वामिभावादयः सम्बन्धा इत्यथं:--जो अन्य; 

(एका स्वस्वामिभाव nifa सम्वन्ध, यह श्र्थं है ।९ 

| कर्मादीनामविवक्षा शेष:--कर्म fa की प्रविवक्षा शेष' है; भाष्यकारः 

fusa का तात्पय्यं भी श्राचायं कैयट ने प्रदीप टीका में बतलाया हैं 

Tiara wala क्रिया कारकत्व रूप“ - सम्बन्ध सर्वत्र वस्तुस्थिति के 

। कार रहा है, ग्रोर उसके कारण स्वस्वमिभाव आदि सम्बन्ध भी । इस 

54 १,उक्तादन्यः शेपः--बालमनोरमा, १० ६७१, Ho Ro गिरिधर शर्मा संस्करण | 

| ज्फादन्य: -लघुशब्देन्दुशोखर, To ७४४, गुर प्रसाद शास्त्री संस्करण | 

म ९ उपयुक्तादन्यः शेष: कर्मादयश्च प्रातिपदिकार्थपर्यन्ता उपयुक्ता, तत्र द्वितीयादीनां 
विधानात--तत्तवो घिनी, १० ६७२, उपयुक्तादन्यः शोपः--पदमञ्जरी, ( काशिका, 

| भाग२), पृ० २०६, प्रा० भा० प्रकाशन। 

\\ महाभाष्य ( खण्ड २), प, ५१८-५१६, निर्णय सागर प्रेस संस्करण | 

४ महाभाष्यप्रदीप, ( महाभाष्य, खण्ड २ ), ए० ५१८। 

॥ “कियाकारकेति । स्वत्वहेतुदानादिक्रियाकारकत्वपूर्वक इस्यरथः-उचयोत (महाभाष्य, 

TER), १० ५१८, नि० सा» प्रेस संस्करण | 
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स्थिति में स्वस्वामिभाव श्रांदि की विवक्षा करने पर वत्तंमान 

'क्रियाकारकत्व रूप सम्बन्ध की विवक्षा नहीं की जाती? । क्रियाकारुत 

सम्बन्ध से यहाँ 'कर्मत्व', करणात्व', सम्प्रदानत्व को समझना है। 
'बष्ठी शेषे--सूत्र का तात्पयं बालमनोरमा टीका में इस प्रकार 


कार्थलिङ्गपरिमाण-इत्यादि प्रथमाविधायक सुत्र में प्रातिपदिकाय शोऊ 
गया है। इन सबसे भिन्न स्वस्वामिभावादिसम्बन्च शेष! पदार्थ है।* 


को छोड़कर सामान्य हो नहीं सकता इस नियम से 'सम्बन्वत्व' रूप ता 
रूप से तथा 'कर्मत्वत्व' प्रादि विशेष रूप से ज्ञान होता है । यदि कोई गा 
हो तो 'मातुः स्मरति'--मातृसस्वन्थि स्मरण करता है--ऐप्े योगका 
माता के साथ स्मरण क्रिया का सम्वन्ध मात्र का बोध होगा। “कहा 
आदि विशेष रूप से विवक्षाघीन ज्ञान के स्थल में द्वितीयादि विमति êh 
हैं, यही वस्तु स्थिति है । र 

ऐसे स्थलों में सम्बन्धमात्र की विवक्षा को वाघक कहा जा सकता है 

'कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाँ पष्ठ्येत्र । संतां गतम्‌। 9 


१, क्रियाकारकसम्बन्धो5पि सवंत्र वस्तुस्थित्यास्ति तन्निमित्तश्च Ti 
तत्र स्वस्वामिभावादिविंवक्षायां सन्नपि क्रियाकारकसम्बम्धों न पित 
( महाभाष्य, खण्ड २), ए० ५१६, नि० सा० प्रेस संस्करण । . 
२. कर्मणि द्वितीया’ इत्यादिसुत्रेपु द्वितीयादिविधिपु हि कर्मकत्‌ करणस झदाना' 4 
धिकरणकारकाण्युक्तानि । प्रथमाविधौ प्रातिपदिकाथोचुक्रान्तः | छ | 
स्वस्वामिभावादिसम्बन्ध: शेषपदार्थ इत्यर्थ:--वालमनो रमा, ४० ६७२। | 
३, तत्रासति वाधके सम्वन्धः विशेष रूपेण सामान्यरूपेण च भासते, न ॥ 
सामान्यम्‌ इति न्यायात्‌ । सति तुवाधके मातुः स्मरती'त्यादौ सम्बत्वलेग | 
कमेत्वादि ( कमेत्वत्वादि ?)--विशेष रूपेणापि भाने द्विर्त 4 
वालमनोरमा १७२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
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रै yi मातु: स्मरति । एघोदकस्योपस्कुर्ते । भजे शम्भो एचरणयो: । 
(ततः । a - | 

(gazan बवति :--कमंत्व-कत्तृत्व भ्रादि की भी केवल सम्बन्धत्व' 
रारण धर्म लेकर विवक्षा करने से वास्तव में कमं प्रादि कारकों के 
#भी षष्ठी विभक्ति ही होगो, कारक विभक्ति नहीं ॥ उदाहरण-- 


तम सज्जन में वास्तव में गमन eTa होने पर भी उस कत्तत्व की 


[हा करने से 'सताम्‌” पद में शेष षष्ठी विभक्ति हुई है qae च वत्तंमाते! 
hago ) सुत्र के भाष्य में ग्राचायं पतञ्जलि ने कमंदीनामविवक्षा शेष: 
mink की अविवक्षा शेष है--ऐसा कहा है । सज्जन में जो गमन कत्तत्व 
वा काकी विवक्षा अगर होती है तो 'सद्भि: गतम्‌'--सञ्जनकत्तक मन 
Mirr सत्‌' शब्द में अ्नभिहित कत्त कारक में तृतीया विभक्ति होगी । 
We दीक्षित की “कर्मादीनामपि' इत्य,दिपंक्ति में कमं शब्द को भाव- 
| निर्देश समझना । ~-प्रतः “कर्मादीनाम! का “कमंत्वादीनाम” ऐसा 
सतां गतम्‌? वाक्य में ag पद 'गम्‌' धातु से “नपुसकै भावेक्तः” 
है। ३१६ ) सूत्रानुसार “क्त' प्रत्यय से बना है। भ्रतः “गतम्‌' का गमनम्‌' 
पप होता है । 
विशेष की भ्रविवक्षा के कारण और विशेष की विवक्षा से एक ही वस्तु 
[में भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द प्रयोग हो सकता है, जेसे रूप विशेष 
पिका से सामान्यतः “रूपवात्र'--रूपविशिष्ट-ऐसा कहा जाता है । 
प विशेष की विवक्षा करने पर 'नीलः', 'पीतः'—नीला, पीला= 
र हते हँ, उसी प्रकार कर्मादि की अविवक्षा के स्थल में भी भिन्न 
(ग शब्द प्रयोग युक्ति सिद्ध ही हैः । 
७ |, कमंत्कत्त'त्वादीनामपि सम्वन्थत्वप्तामान्यात्मना विवक्षायां पष्ठयेव, न तु कारक- 
0 a इलर्थः--वालमनोरमा, go ६७२, Ho Ro गिरिधर शर्मा संस्करण | 
IN विशेषाविवज्ञायां रूपवानिति अयुज्यते, विशेषविवत्तायां तु नीलः, पीत इत्यादि, 
| पदमपि न्यायसिद्धमिति भावः-तत्त्ववोधिनी, go ६७३, Ho म० गिरिधर शमां 
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इसी प्रसंग में दूसरा उदाहरण--'सपिषो जानीते'-करत्ता उ... |. 
सपिसम्बन्धिनी प्रवृत्ति-सपि या घी के वारे में प्रवृत्त होता tal 
जो प्रवृत्ति का करणत्व है, उसकी सम्बन्धत्व विवक्षा में षष्टी विभत्ति Y 
इस वाक्य में ज्ञा' धातु का प्रवृत्ति" लाक्षणिक श्र है, और यह वाह 
ग्रकर्मक क्रिया वाचक होने से 'अकमंकाच्च' ( १-३-४५ ) amy 
नेपदी हुना है । तत्त्वबोधिनी टीका के अनुसार यहाँ 'ज्ञा' घातु में gang 
जज्ञः' ( १-३-७६ ) सूत्रानुसार भी श्रात्मनेपद हो सकता है५ | 
i यहाँ तीसरा उदाहरण-- मांतुः स्मरति'---मातृसम्बन्धि स्मरण इ 
है । वस्तुतः माता स्मरण का कमं होने पर भी कर्मेत्व का शेषत्व ka 
षष्ठी विभक्ति हुई है । | 
इस में चौथा उदाहरण--“एघो दकस्योपस्कुरते'-लकड़ी तथा पा 
( शोषण, गन्धद्रव्याधान श्रादि के द्वारा ) साफ करता है। Tai 
वस्तुतः जो कमंत्व है, उसकी शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। ₹ 
हरण वाक्यस्थ 'एघोकस्य' पद में द्वन्द्वसमास है । “एघाश्च उदकानि ष शीय 
प्रकार विग्रहवाक्य से इन्द्र समास करने पर 'जातिरप्रारिनाम्‌' (२४ 
सूत्र से एकवद्‌भाव होकर 'एधोदकम्‌' पद बना है । उसकी षष्ठी एकवा 
“एघोदकस्य' ऐसा हुआ है । यह 'एघ' शब्द भ्रकारान्त पु लिङ्ग शब्द है। ॥ 
सकारान्त agas लिङ्ग भी दुसरा एक 'एघस्‌' शब्द है। अ 
) वही लकड़ी प्रथं है। तथा 'उदक' का पर्याय नपुसक लिङ्ग aT ap 
एक है। तब 'एघांसि च दकं च' इस प्रकार विग्रह वाक्य कहने EN 
माफिक इन्द्र में एकवद्‌ भाव होकर 'एधोदकम्‌' पद बनता है । उसकी WI 
“एघोदेकस्य' पद बनता है । 'उदक' का पर्याय 'दक' शब्द का उल्ले ह 
कोष में मिलता है, यथा--'मूवनममूतं जीवनं स्याद्‌ दकं T । 
१, कतू्रिता साप॑ःसम्वन्धिनी प्रवृत्तिरिति वोधः--बालमनोरमा १० ६७३१ | 
संस्करण । j 
२, ्रकमकान्च' 'अनुपसर्गाजूज्ञ:' इत्यनेन बा जानाते स्तऊ_-तत्तववोपिनी, 
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| प्रथवा 'एध? प्रथमा एकवचनान्त कत्तृपद है, 'एघो दकस्थ उपस्कुरुते'- 
lga या उदक सम्बन्धी उपस्कार करता है ag ( पाती ) में 

|. जो कमंत्व है, उसको शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है! 
हरण वाक्यस्थ 'उपस्कुरते' क्रिया पद में कु? घातु 'गन्धनावश्ेपणसेवन- 
| तसिप्रतियत्नप्रकथनोपथोगेषु ग्रः ( १-३-३२) सुत्रानुसार प्रात्मने- 
hg ये सव बाते बालमनोरमा तथा तत्त्ववोधिनी टोका में हैं ।१ 

इस प्रकार भजे शम्भोश्चरणयो:? — ( भगवांन्‌ ) शम्भु ( शङ्कर ) का 

॥ए सम्बन्धी भजन करता हूँ। यहाँ पर भो चरणों में जो भजन का 
र है, उसकी शेषस्त्रविवक्षा में 'चरण' शब्द में षष्ठी हुई है । 
| इस प्रसङ्ग में “फलानां तृत:---फल सम्बन्धितृप्ति का श्राश्रय । इस वाक्य 


इ 'पष्ठी शेषे? सूत्र की व्याख्या प्रसंग में भौर एक दो बातें ध्यान देने 
ग है। इस सुत्र के द्वारा जो सम्बन्धे षष्ठी का विधान हुआ है-उस स्वस्वा 
वादि सम्वन्ध का स्वरूप क्या है ? 

| शब्देन्दुशेखर कार श्राचार्यं नागेश भट्टजी कहते हैं कि स्वस्वामिभावसम्बन्ध 
paga स्वत्व-स्वामित्व का समूहृ रूप सम्बन्ध है । अन्य ग्रन्थों में इसका 
छ विवेचन है, यह भी उन्होंने कहा है ।* श्रन्य ग्रन्थों से मञ्जूषा mfa 
गदि समझना हे ॥९ वेयाकरण सम्प्रदाय में. इस स्वत्व-स्वामित्व के समूह 
Ta क्यों माना गया है इसके वारे में शब्दन्दुशेलर कौ विजया टीका में 
हिया है कि प्राचीन नैयायिक मतानुसार स्वामित्व सम्बन्ध है, परन्तु 
| ठोक नहीं है । कारण “राज्ञ: पुरुषः' इस प्रकार वाक्य प्रयोग होने 


॥ `. बालमनोरमा तथा तत्त्ववोधिनी, प. ६७३, म, 'म. गिरिधर शर्मा संस्करण । 
| \ सलः ित्वसमूहः सम्बन्ध इत्यन्यत्र विस्तरः--लघुशब्देन्दु, १, ७४४, शु, प्र, 
| राखी संस्करण । 
PATA ad; चिदा स्थिमाला ( लघ॒शब्देर्दु० ), To ७४४, पृवक्त संस्करण | 
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पर जो पुरुष फे साथ राजा का सम्बन्ध प्रतीत होता है वह सम्वन्ध 
है, ऐसा कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि पुरुष में 'स्वामित्व' न होते ३ | | 
स्वामित्व? सम्बन्ध से 'राजपुरुष' में भी राजाभाव की आपत्ति हो 
कहने का aqad यह है कि जिसका जो सम्बन्ध जहाँ नहीं है, उस 
-उसका भ्रमाव वहाँ रहता है ! जैसे घट का संयोग सम्बन्ध भ्रगर mi 
हो तो उस संयोग सम्बन्ध से घटाभाव भूतल में होगा । उसी तरह राज 
'स्वामित्व” रूप सम्बन्ध पुरुष में न होने से उस सम्बन्ध हे राजपुर 
राजाभाव की श्रापत्ति हो जायगी । श्रोर इस श्रापत्ति को इष्टापति न 
भी मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि उससे ngaa का fada होगा। 
विजया टीका में इसो प्रकार श्रौर भी कहा गया है कि नवीना 

के मतानुसार 'स्वत्व' को भी सम्बन्ध फे रूप से मानना युक्ति संगत न 
क्योंकि घम्बन्ध 'द्विण्ठ' होने से, अर्थात्‌ दोनों में रहने से, “स्वत्व' i 
होने के कारण सम्बन्ध नहीं बन पायगा । इसी लिये ana 
समूह को वैयाकरण सम्प्रदाय सम्बन्ध के रूप से मानते हैं।* 
यह जो 'स्वत्व-स्वामित्व' का समूह सम्बन्ध माना गया है, । || 

' अँ लथुशब्दन्दुशेखर की “विषमपदविवृति' नामक टीका में कहा गा 
*त्नरूप्य-निरूपकभायम्पन्त स्वत्व-स्वामित्व का समूह सम्बन्ध है, शो 
“aca? था 'स्वामित्व” सम्बन्ध नही है, क्योंकि वह द्विष्ठ नहीं g Ù 


१, प्रचीननेयायिंकानां मते स्वामित्वं सम्बन्ध स्तच्च न युक्तम्‌, पुरे तश 
भावात्‌ तत्सम्बन्ेनराजपुरूपे$पि राजामावापत्तिः स्यात-विज्या (| 
पू ७४४, यु, प्र, शास्त्री संस्करण । 

२, एवं स्वत्वं सम्बन्ध इति नवीन नेयायिकमंतमपिं न युक्तम्‌ सम्ब “| 
स्वत्वस्याप्यतथात्वात, अतः . स्वत्व-स्वामित्वसमूहात्मकः सम्बन्धी १ 
क्रियते-विजया, पूर्वोक्त संस्करण, पू, ७०, 

` ३, समूह इति । निरूप्यनिरूपकभावापन्न इति शेषः । प्रत्येकं ठु ने 
अद्वित्वात्‌-विषमपदबिशवत्ति ( लघुशब्देन्दु० ), go ७४५ य 
-O. Prof. Satya सस Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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| सम्बन्ध के स्यरूप के वारे में नाना प्रकार विचार विमशे है। ग्रन्थ 
(रके भय से कर आलोचना नहीं की जा रही है। जिज्ञासु पाठक 
त्यादि अवश्य देखे ` 

मष प्रव इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि षष्ठी विमक्ति किव 
ह$ साय लगायीं जायगी ? वैयाकरण सम्प्रदाय का सिद्धान्त यह है कि 
yaa द्विष्ठ है, शोर उस हिसाब से राज्ञः पुरुषः' ऐसे प्रयोग के 
प राजा' श्रौर “पुरुष' दोनों में ही षष्ठी विभाक्त लगायी जा सकती 
त कक मी विशेषण वाचक “राज' शब्द में ही षष्ठी होगी, न कि विशेष्य 
| पुष’ शब्द में ।' आचार्ये भत्तृहरिन वाक्यपदीय ग्रन्थ के साधनकाएड 


ki 


९द्व्ठोऽष्यसो पराथेत्वाद्‌ गुणेषु व्यतिरिच्यते । 
तत्रभिधीयमानः सत्त ध्रघानेऽप्युपयुज्यते ॥' 


दैका की व्याख्या प्रसंग में स्पष्ट किया है कि यह सम्बन्ध ( विशेषण 
छ शिष्य दोनों में रहने पर भो ) परार्थत्व के कारण भ्र्थात्‌ विशेषणत्व 
है ग्रथ यानी प्रयोजन जिसका, उसके भाव से, अर्थात्‌ विशेषणता के 
त के कारण, यह सम्बन्ध गुणों में भ्र्थात्‌ विशेषणों में उभूत रूप से 
॥पष्ट रूप से जाना जाता है। उस विशेषण में षष्ठी afa विभक्ति 
pi प्रभिदीयमान सम्बन्ध ( द्विष्ठ होने के कारण ) विशेष्य में भी 
छे हता है । 
| = कृयन का तात्पर्य यह है कि किसी एक सम्बन्ध के विना 
AU का विशेषणात्व उपपन्न नहीं होता है । प्रतः विशेषण के विशेषणत्व 
रै करणे के लिये आकाङ्कित जो सम्बन्ध, वह विशेषण से ही स्वभावतः 


JEN इत्यत्र राजा विशेषणम्‌, पुरुषों विशेष्यः--महाभाष्य (खण्ड २) 


| ०५१३, fto सा० प्रेस संस्करण । 
| केलमादुतपद्यमानापि षष्ठी विशेषणादेव भवति; न 'विरेष्यात:--न्यास (कारिका, 
-O.|P भाग ३43272०9: arite SANGA GITA Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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युक्त होता है, इसलिये सम्बन्धवाचक षष्ठी विभक्ति भी ह 
साथ ही आती है। वाद में यह सम्बन्ध विशेषण तथा विशेष्य दोनो 
के कारण विशेष्य के साथ भी इसका योग है, यह जाना जाता है। N 
विशेष्य वाचक पुरुष आदि पद प्रतिपदिकार्थ मात्र का बोको 
उसमें प्रथमा विभक्ति होती है । d 
इस प्रसंग में काशिका वृत्ति की न्यास टीका में थाचार्य जनेन a 

मे कहा है कि सम्बन्ध यद्यपि fag gala दोनों में रहनेवाला है, a r 
( प्रत्येक स्थल में ) उस सम्बन्ध के एक होने के कारण एक ए! 
( विशेषण रूप ) में उपृपद्यमान षष्ठी विभक्ति के द्वारा वह सम्बन्ध प्रत; 
हो जाने से द्वितीय सम्बन्धी ( विशेष्य प ) में षष्ठी नहीं होतो।| 
सम्बन्धी में षष्ठी बिभक्ति उत्पन्न होते समय भी विशेषण में ही पछी | 
है, न कि विशेष्य में । विशेष्यवाचक शब्द में तो प्रथमा विभक्ति ही हेत 
कारणा यह 'शेष शब्द जसे प्रकरण प्राप्त पुरुष श्रादि की भपेक्षा प्रय 
को बतलाता है, उसी प्रकार 'पराथं' को भी बतलाता है। ज्ञानी तो, 
प्रकार उपदेश करते हैं कि "शेषः परार्थः’ अर्थात्‌ जो शिष होता है ऋ; 
के लिये होता है। “राज्ञः पुरुष/--राजा का पुरुष--यह सलाह 
सम्बन्ध का उदाहरण है । यहाँ 'पुरुष' के विशेष्य होने के कारण शा 
है। “राजा' विशेषण होने से अप्रधान है। “विशेषण' यराथं होने के | 
उसका शेषभाव ( शेषत्व ) है, was उसमें (mata उसके वाचक शह] 
षष्ठी विभक्ति होती है । | 


£ 
si 


१, राज्ञः पुरुपस्तिष्ठतीत्यादौ पुरुषशब्दो दि प्रतिपदिकार्थमात्रदृत्ति ragadi 
६७३, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण | | 

२, सम्बन्धश्च यद्यपि द्वि्ठस्तथाथि तस्येंकत्वादेकत एव सम्बन्धिन उत्पात | 
विभक्त्याऽभिहितत्वात्‌ द्वितीयसम्वन्धिनः agi न भवति । एकस्मादुरव 
पछी विशेषणादेव भवति न विशेष्यात्‌ । विंशेष्याः्तु प्रधमैव भवतिं यमा. | 
यथा प्रकृतादन्यविशेषणभाचष्टे तथा परार्थमपि । एवं हि श्रमियुत्ताः 
शन्ति--शिषः परार्थं इति? । राज्ञः पुरुष इति भभावसम्बन् 
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री में हरदत्त जी ने कहा है कि केवल 'राज्ञः--राजा फा-- ऐसा 
है (र प्रतियतप्रतियो गिक सम्बन्बित्व प्रतीत होता है, 'पुरुष' पद उच्चरित 
प्‌ सविशेव की प्रतीति होती है कि राजा का ( भ्रमुक ) व्यक्ति। 
| प्रतियत ( तिशेष्य ) पुरुष रूप प्रतिपादिक की भ्रपेक्षा पहले ही 
| के mar पर विशेषण में षष्ठीं होती है? 

अव राजा को विशेष्य चे रूप से विवक्षा को जाती है तव "पुरुषस्य 
रा--पुरुष का राजा--इस प्रकार वाक्य का प्रयोग होगा ही ।* 
(द्वेदुशेखरकार नागेशभट्टजो के मतानुसार षष्ठी विभक्यर्थ का संसर्ग- 
हाही भान धर्थात्‌ ज्ञान होता है। कहने का तात्पय यह है कि पष्ठचर्थ 
(ब का शाब्दबोध में भान होने के समय उस सम्वन्ध के लिये फिर से 
त. सो सम्वन्ध की आवश्यकता नहीं होती । नागेश भट्टजी के मतानुप्तार 
akah से भी क्रिया कारकभाव झर्थातू कत्तृत्व, कमंत्व, करणात्व 
(८३ भी संसग fagar भात होता है! । इस सिद्धान्त में श्रीवाल शास्त्री 


Mahiga, पुरुषो विशेष्यः? इस कथन से शब्देन्दुशेखर की 'वरवणिनी' 
॥ गे इति तस्वविदः' ऐसा कहकर 'बताया गया है कि सम्बन्ध का 
पिल मानने पर महाभाष्यकार सम्बन्ध को विशेष्य या विशेषण के रूप से 


परायत्वात्‌ शेषभाव इति ततः पष्ठी भवति--न्यास ( कारिका, भाग २), १० २१ 
प्रा० मा० प्रकाशन, वाराणसी | 
(पइ इति केवलपद उच्चार्यमाणे सम्त्रिन्थित्वमनियतप्रतियोगिंकमवगन्यते, पुरुष- 
| 'सन्निषौ तु सविशेषस्य प्रती तिरित्येताबत्‌, ततश्च अनियतं स्वमपेच्य प्रथममेव 
4 पमान्धाअया पछी भवति--पदमञ्चरी ( कारिका, भाग २), १० २९९, ० भा० 
^ रन, धाराणसी । पुरुषशाब्दादपि 

a र तु पृरुपनिरूपितसेव्यत्वसभ्वन्धवान्‌ राजेत्यथंविवेक्षा तदा कम 
रौ, लेव पुरुपस्य राजेति--तखबोधिनी, १० ६७३, पूर्वोक्त संस्करण । 


N maka संसर्गविधयेव प्रानम्‌ । कारकविमक्तिम्योऽपि क्रियाकारकभाधस्य ससग- 
Bei deg e hana ae tong 09४६9५ 9० शाकः GERTI Gyaan Ko 
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कहते । 
“षष्ठी शेषे' सत्र में जो शेष शब्द से सम्बन्ध बोधित 
बारे में भत्त हरि ने वाक्यपदीय के साधनकाण्ड में कहा है 
'सम्बन्ध: कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूवंक: । 
श्रुतायामश्रुतायां व। क्रियायां सो$मिघांयते ।।' 
maig सम्बन्ध क्रिया कारक पूर्वक है, इसलिये वह कारकों हेन 
वाक्य में क्रिया श्रुत हो या श्रश्चुत हो, वह सम्वन्ध षष्ठी विक्त. 
झभिहित होता है । इस श्लोक में जो 'क्रियाकारकपूर्वकः' पद है a 
व्याख्या नागेश भटजी ने महाभाष्य को प्रदीपोद्योत ठीका में की है aa 
दानादिक्रियाकारकत्व पूर्वक इत्यर्थः२ AATA महाभाष्य में 'स्वत'₹ 
होने के लिये जो चार हेतु कहे गये हैं-क्रय, अपहरण, याचा! 
विनिमय--उनमें से करिसी एक क्रिया का जनकत्व रूप काफल 
उसका फलस्वरूप “स्वत्व” उस्पन्न होता है । 'स्वत्व' के हेतुभूत महा 
उल्लिखित चार प्रकार क्रिया भी उपलक्षण के रूप से समभना। ॥ 
मतुस हिता में 
“सुप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोग: कर्मयोगश्च सतृप्रतिग्रह एव च॥' 
इस वचन से ग्रजित धन में 'स्वत्व' उत्पन्न होने के लिये महर 
उल्लिखित कारणों से कुछ भोर भी अधिक कारण बतलाये गये है। |. 
अतएव यह देखा जाता है कि siya, 'स्वत्व' रूप शेष स 
उसका कारणीभुत “क्रियाकारकत्व' सम्बन्ध एक नहीं हैः । कार 
भ k = ae पीर 
१, अतएव (राज्ञः पुरषः' इत्यत्र राजा विशेषणम पुरुपो विशेष्यः a ` | 
सूत्ने भाष्ये । सम्बन्धस्य प्रकारत्वे तु सम्बन्ध विशेष्यतया विशेपयतबार || 
तत्तवदः--वरवर्णिनी, ( लघुशब्देन्दु ), १० ७४६, पूर्वोक्त संस्करण! | 
२, उद्योत ( महाभाष्य, खण्ड २), To ५१८, नि० सा० प्रेस संस्करण | 
३, यदेतत्‌ स्वं नाम चतु्िरेततप्रकारे भेवति-क्रयणाद्‌; नष 
बिर्निमयादिति- भद्दाभाष्य ( खण्ड २), ५० ५१६, मि० ato ATE | 
००० san गज तह जज कारगील माता 


१० ७४६, Jo Ho शास्त्री संस्करण | 


होता है है, 


( २१५ ) 

ga तो होता ही है। इसलिये मततं हरि के “सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः 
(eragin इत्यादि श्लोक में क्रियाकारकत्व सम्बन्ध को पूव प्रर्थात्‌ 
कहा गया है । i 


Ja wafat है । ; 
| बहू ,शेषे' षष्ठी वाक्य में क्रियाफद श्रुत होने पर अ्रथवा श्रुत न होने पर 
स्थिति में ही ज्ञात होता है। (राज्ञ। पुरुष:---राज्ञा का पुरुष--इस 
हमें क्रिया पद सुनाई नहीं पड़ता है। "मातुः स्मरति'--मातृसम्बन्धी 

२ करता है--इस वाक्य में क्रियापद सुनाई पड़ता है । इस स्थल में 


|) षष्ठी हेतुप्रयोगे । ( २-३-२६ ) 
ह्ुशब्दप्रयोगे हतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात्‌ । भ्रन्नस्य हेतोवंसति । 
| प्रनुवाद तथा विवृत्ति । हेतु का प्रयोग होने पर षष्ठी हो--हेतु शब्द: 
पयोग होने पर तथा हेतुत्व द्योतित होने पर” ( हेतुवाचक शब्द में* ) 
॥िहो। उदाहरण--ग्रन्नस्य हेतोर्वसति--भ्रन्त के कारण निवास करता: 


। एतेन क्रियाकारकभाव एव सम्बन्धत्वेन विवक्षित इत्यन्याय्यम:--उद्योत ( महाभाष्य, 

| खण्ड २), To ५१८, 

|. मातृसन्वम्थि स्मरणमिति-्रदीप ( महाभाष्य, खण्ड २), ४० RS, पूर्वोक्त 
Ti पस्काण । 

॥ गः स्मरतीत्यादो तु शर यमाणे क्रियाशब्दे सदपि कर्मत्वमविवक्तित्वा विरीपणभाव 

) खे स्मरणं प्रति मातुः प्रतिपाथते--मातुसम्वन्थिस्मरणमिति--प्रदीप ( महाभाष्य, 

i TR) 

j | सुले द्योत्ये इत्यर्थः--ब्रालमनोरमा, पूर्त्ोक्त संस्करण To ६७४, Ho म० 

र्ध र्मा संस्करण । ; 

O. A an ae A EG By ३७४५ arka कल्ल byaan Ko 


( २१६ ) 


हे । इस सूत्र में 'हेतो' ( २-३-२३ ) सूत्र से 'हेतो' इसको पर | 
है । प्रतः 'हेतौ'' तृतीया यहाँ प्राप्त है। उसकी वाघा करके इस सूत्र हे.) 
होती है ।) सूत्रे में जो हितु' है उसका “हेतुशब्द” ऐसा प्रथ किया” 
कारण शब्दोच्चारणरूप प्रयोग शब्द का धर्म है। इसलिये सु 
शब्द का 'हेतुशब्द' प्रयोग ऐसा भ्रथे किया गया है ।२ | 
नागेश भट्ट जी ने इस सूत्र की व्याख्या-प्रसंग में Tenda 
है कि हेतुहेतुमद्भावसम्बन्ध से दूसरे का श्रन्वय होने पर हेतुवाचक इ 
षष्ठी विभक्ति होती है ।* लघुशब्देन्दुशेखर की वरवशिनी टोका प्र 
भट्टजी के इस कयन को ग्राशय स्पष्ट किया गया है कि वास्तवमै 
रहने पर भी हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध से जब श्रन्वय होता है तभी लग 
शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा aaea हेतोः aaia 
कारण निवास करता है। 'हेतुहेतुमद्भाव' से भ्रन्वय न होने पर पछ ब 
होती है। यथा-<'श्रन्नं हेत पश्य'--श्रस्नरूप हेतु को देखो। पू 
“भ्रन्नस्य हेतोः वसति’ वाक्य में निवास क्रिया के प्रति प्रन्न हेतु है, भन 
साथ निवास क्रिया का हेतुहेतुमद्भाव से श्रन्वय gat है । द्वितीय पन 
पश्य'--वाक्य में दर्शन क्रिया का gea के साथ 'कमंत्व' सम्बन्ध है. ह 
aqata सम्बन्ध नहीं । भ्रतः भ्रन्नं हेतु' पश्य'--'अर्नरूप हेतु को देवों है 
वाक्य में 'हेतु' शब्द का प्रयोग होने पर भी 'हेतु' शब्द में षष्ठी नही 
परन्तु 'पश्य” पद से जो दर्शन क्रिया का बोध होता है, उसका mi हो 
RT में कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है, श्रोर उसके साथ तादात्मा। 
अन्न में भी द्वितीया विभक्ति हुई है । 
१, 'हेतौ' इति तृतीयायां प्राप्तायामनेन पष्ठी--तत््ववोधिनी, १० ६७४ (” | 
गिरिधर रास्त्री संस्करण । 
२, प्रयोगस्य शब्दधमंत्वाद्‌ हेतुरित्यनेन देतुशब्द एव विज्ञायते प्रयोग £ 


त्वादेवसुक्तम्‌-न्यास ( काका, भाग २ ), १० १८२ पदमञ्जरी 
भाग २), १० १८२, 


३, हेतु ष दूभावेनेतरान्व |च ४७, युर r“ 
-O. Prof. Satya RdRp ast तराच्यय s EAEE AN Gyaan Kọ 


y 
W 


( २१७ ) 


| (मै 'हेतुप्रयोगे' ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में वालमनोरमा 
| छबोधिनी टीका में कहा गया है कि a वसति”--ग्रन्न के हेतु 
njaga करना है--इस वाक्य में 'अन्न' निवास का हेतु होने पर भी इस 
तं हित! शब्द का प्रयोग न होने से “अल्न' शब्द में षष्ठी नहीं हुई 

(तु हु अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है U 

| फिर भी सूत्र की व्याख्या में भट्टोजी दीक्षित ने 'हेतो द्योत्ये--हेतुत्व 
पत होने पर-- ऐसा क्यों कहा है ? इसके उसके उत्तर में बालमनोरमा 
में कहा गया है कि ‘aeaea हेतोस्तुभ्यं' नम: अन्न के कारण तुमको 
प्रकार-इस वाक्य में 'युष्मत्‌' शब्द में षष्ठी नहीं हुई है, कारण 'युष्मत्‌ 

हेतुत्व का बोध नहीं होता है ।२ 

५ aanta स्तृतीया च ( २-३-२० ) 


| पर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतो चौत्ये तृतीया "स्यात्‌ पष्ठी च । 


rah ngare तथा बिवृत्ति--सर्वनाम शब्द में तृतीया विभक्ति भी (होगा) । 
a सर्वनाम तथा हेतुशब्द्र का प्रयोग होने से तथा हेतु भर्थात्‌ हेतुत्व द्योतित 
की से सर्वनाम तथा हेतु शब्द में तृतीया घ्रौर षष्ठी विभक्तियाँ 


| \ हेतुप्रयोगे किम्‌ ? अन्नेन वसति--तत्त्वोधिनी तथा बालमनोरमा, १० ६७४, 
| म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
दाग ऋ्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः । अत्र युष्मच्छुब्दान्न भवति-बालमनोरमा, ४० ६७४, 
| पूर्त संस्करण । 

|| ३, क्स्माद्‌ भवतीत्यपेक्षायां sala सर्वनामहेतुभ्यामिति सम्वध्यते--तत्त्वोधिनी 
१० ६७५, पूर्वोक्त संस्करण । कर्मादभवतीत्यपेचायां सवेनामहेदुभ्यामिति गम्यते- 
E feini e akanang वीस a JA By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


(ERRET) 


रान्वये — हेतुहेतुम दुभावसे दूसरे का भ्रम्वय होने से- ऐसा र 
चाहिये । 


'निमित्तपर्य्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌’ ( वा १४७३ MAR 
वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि । एवं कि कारणम्‌, के द्‌ 4 
कि प्रयोजनम्‌ इत्यादि । | 


शनुवाद तथा विवृति--'निमित्त' अर्थात्‌ हेतु के पर्याय शब्द छे 0, | 
से सब विभक्तिप्नों का प्रायशः दर्शन होता हे । उदाहरण-$ kal 
वसति--किस कारण से निवास करता है । केन fafaa’, “कस्मै निमित 
इत्यादि किस कारण से, किस कारण के लिये--इत्यादि। यहाँ इत 
शब्द से अन्याय विभक्तियों का प्रयोग समझता चाहिये। यथा पातम 
महाभाष्य में 'कस्मान्निमित्ताद्‌ वसति । कस्य निमित्तस्य वसति। 
निमित्ते वसतिर ॥'--किस कारण से निवास करता है--किस काण 
सम्बन्धित निवास करता है--किस कारण के रहने पर निवास कराई 
ये सब भ्रन्यान्य विभक्तियों के प्रयोग के उदाहरण बतलाये गये हैं। 
पुर्वोल्लिखित 'कि निमित्तं वसति’ यह उदाहरण प्रथमा प्रौर 
विभक्तियो के प्रयोग फे हैं । 
महाभाष्य में यह वात्तिक किञ्चित्‌ भिन्न रूप में पठित हुमा है। 
पर 'निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌'--इस प्रकार ५१ 
काशिकावृत्ति में भी वात्तिक का यही पाठ है । 


सामान्यलक्षण है--'भिन्नानुपूर्वीकत्वे सति एकाथंप्रतिपादकत्वं TAN 
भ्रर्थात्‌ प्रानुपूर्वी भिन्न होते हुए एकाथंप्रतिपादक शब्दों को genit 


प्र ॥ 
१. हेतुहेतुमद्‌भावेनेतरान्वये इत्यर्थ:--लघुशब्देन्दुग, To ७४७, 3 | 
सस्करण 


O. Prof. 5१५कभिष्यि खरड! ११ go AR” Gyaan : 


( २१९ ) 


। यथा घट का पर्य्याय शब्द 'कलश' है। 'घट' को श्लानुपूर्वी 
| तेत्तराकारोत्तरटकारोत्तरात्व' श्रर्थात्‌ घकार के बाद भकार के बाद 
forè बाद ma “घट' शब्द को ( घू+अ+द्‌+श्र ) आनुपूर्वी है, भौर 
तश शब्द की श्रानुपूर्वी 'ककारोत्तराकारोत्तरलकारोत्तराकारोत्तरशकारोत्तः 
ह|त है--भर्थात्‌ ककार के बाद धकार के बाद लकार के बाद भ्रकार के बाद 
के बाद प्रत्व 'कलश' शब्द की (क्‌+प्र+लू+प्र+श+श्र ) 
ng! z : > 
a भानुपूर्वी का विशेष लक्षण 'तद्भिन्नत्वे सति ततृप्रतिपाद्या थेम्रतिपाकदव 
हदानुपूर्वीकत्वम्‌, यथा घर्टाभन्तखे सति घटप्रतिपाद्याथंप्रतिपादकत्व कलशब्दस्य 
ता एगुपूर्वीकत्वम्‌'-- भ्र्थात्‌ 'घट' शब्द से भिन्न होते हुए “घट शब्दप्रति- 
पर्थ का प्रतिपादकत्व 'कलश” शब्द में है । वही 'कलश' शब्द में घटानु- 
तव matag घट की भ्रानुपूर्वी है । ९ 
| 'एवं कि कारणम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनम्‌ इत्यादि! 

प्रनुवाद तथा विवृति--इसौ प्रकार कि कारणम्‌, कौन कारण, को 
हु:-कोन हेतु, “कि प्रयोजनम्‌--कौन प्रयोजन- इत्यादि स्थलों में भी 
पमा से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है-- ऐसा समझना 
रहिये ।' 
| प्रायग्रहणादसर्वनाम्नः प्रथमद्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेत हरिः 
पथः, ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि ।' । 
| प्रनुवाद तथा घिवति--'निमित्तपर्य्यायप्रयोगे-- इत्यादि वात्तिकसूत्रः 
प्रायशः अर्थ भें 'प्राय' शब्द का प्रयोग करने से सर्वनाम से प्रतिरिक्त 
लों के प्रयोगस्थल में प्रथमा भोर द्वितीया विभक्ति नहीं होती | जैसे 
“jata तिमित्तेन-हरि: सेव्य:', ज्ञानाय निमित्ताय' इत्यादि--ज्ञान के कारण 
Wara) हरि सेव्य हैं, ज्ञान के लिये हरि सेव्य हैं--इस्यादि । ; 
| ` इसी प्रकार 'निमित्त' आदि wadata शब्द के प्रयोग से प्न्यान्य 

| ९. स्यादिति कत्मानिमिताद, कस्या निमित्य, करिमिप्रिमितें--बलमनोरमा, 
“0. Kh ME मिं ऐश By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


| 


( २२० ) 


विभक्तियाँ भी होती हैं--यह बात भट्टोजी दीक्षित की 'ज्ञानाय Ri 
इत्यादि’ इस पंक्ति 'इत्यादि' शब्द से कही गयी है। भ्रर्धात्‌ 
निमित्तात्‌’, “ज्ञानस्य निमित्तस्य’, ज्ञाने निमित्ते — इस प्रकार प्रयोग he 
होने पर समर्थन किया जा सकता है । à 

पातञ्जल महाभाष्य में fafaa भिन्नरूप से पठित Tilas |) 
सर्वासां प्रायदर्शनम'--इस वार्तिक में स्थित “प्राय' शब्द का तास यक्ष 


को प्रकट किया है) । 
९०९ षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन ( २-३-३० ) |; 
एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । 'दिक्‌शब्द' (सू ५६५) इति पञ्चम्या aai 
ग्रामस्य दक्षिणतः पुरस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ । | 
ngara तथा विधृुति--'अतसुच्‌” प्रत्यय का र्थं जिन प्रत्यपों | 
तदन्त शब्द के याग से षष्ठी हो । i 
इसके साथ योग या सम्बन्ध होने पर षष्ठी हो । भट्टोजी दीक्षिते | 
विवृति में 'एतद्योगे' पद का अर्थ है 'भ्रतसुच' प्रत्यय के भ्रथंवाले प्रत्य रि 
शब्दों के भ्रन्त में हैं, उनके साथ योग या अन्त्रय होने पर षष्ठी विशी ॥ 
हो । 'भ्रन्यारादितरत दिकशव्दा-चूत्तरपदाजाहियुक्ते' ( २-३-२६) फु i 
उल्लिखित 'दिकूशव्द? ( दिशि दृष्ट: शब्द: ) के योग से विहित १९ 
विभक्ति के विधायक सूत्र का यह ( षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन ) सूत्र qma}! 
उदाहरण---ग्रामत्य दक्षिणतः, पुरः, पुरःतात्‌, उपरि, उपरिष्टात्‌ । | 
उदाहरण वाक्यों का संक्षेप में एक साथ उल्लेख किया गया है । धर्षा (t | 
'ग्रामस्य दक्षिणतः, ( २ ) maer gu, ( ३ ) ग्रामस्य पुरस्तात (४ | 
१, तत्र प्रायप्रहणादसर्वनाम्न: अ्रमाद्वितीये न्‌ भवतो&र्‍यास्तु यथादर्शनं गा 


-0. Prof. SANAN TO Na, ६४९) ५9९०५ ५न४ ३० a सरिर yaan K 
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उपरि”, ( ४ ) araea उपरिष्टात्‌'--ये पाँच उदाहरण वाक्य žr 
वाक्यों में “प्रतसर्थ' प्रत्ययान्त शब्दों के योग से 'ग्राम शब्द में 
है छी विभक्ति हुई है । ( १ ) 'ग्रामस्य दक्षिणतः'--इस वाक्य का ग्राम 
| दक्षिण दिशा मे यह अर्थ है। (२ ) 'ग्रामस्य प्र:--इस वाक्य का 
i (है आम की ad दिशा में, ( ३ ) ग्रामस्य पुरस्तात्‌--इस वाक्य का भी 
al की पर्व दिशा मे-यह अर्थ है। ( ४ ) 'ग्रामस्य उपरि' तथा (५) 
h (स्य उपरिष्टात्‌'¬ इन दोनों वाक्यों का ग्राम की ऊपर दिशा में प्रथं है । 
| farara: सप्तमी पश्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति? (५-३-२ ७) 
mag से लेकर “ग्राहि च दुरे' (५-३-३७) तथा 'उत्तराच्च' (५-३-३५) 
त्रं से दिक्‌, देश तथा कालवाचक शब्दों से स्वार्थ में कतिपय प्रत्यय 
| हुए हैं । उन सूत्रों में “दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌' ( ५-३-२८ ) सूत्र 
बो ग्रतसुच्‌' प्रत्यय विहित हुआ है उसका दिक्‌, देश तथा काल श्रयं है ।. 
ही दिक्‌, देश तथा काल जिस प्रत्यय का श्रथ है वह प्रत्यय भ्रतसर्थ प्रत्ययः 
ड है। वह “भ्रस्ताति' आदि पाँच प्रत्यय हैं। उस भ्रतपर्थ--प्रत्ययान्तः 


Í 


ni ययेन” ऐसा सुत्र न कहकर 'षष्ठयस्तात्यर्थप्रत्ययेन' इस प्रकार ही सूत्र 
शा चाहिये था। फिर भी लाघव के श्रनुसार 'भरस्तात्यर्थ/ न कहकर 


है| १, दिक्शब्देश्यः सप्तमीपञ्जमी प्रथमाभ्यो दिगदे।कालेष्वस्ताति” इत्यारभ्य “आहि च 
H दूर 'उत्तराच्च' इत्यन्तै: सुतर दिंगदे ाकालवृत्तिभ्यः शब्देभ्यः स्वाथे प्रत्यया विहिताः | 
तत्र 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच' इति बिहितोऽतसुचप्रत्ययः, तस्याथो दिगदेशकाल- 
रषः, स एवाथों यस्य सोऽतसर्थप्रत्ययः, तद्योग इत्यर्थः-वालमनोरमा, १० ६७५, 
| म०.म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 'दच्षिणोत्तराभ्यामतसुच' इत्यस्य यो5थों AT 
देशकालरूप: सो5थों यस्य प्रत्ययस्य सो5तसर्थप्रत्यय:, भ्रस्तातिप्रश्‍तय: पञ्ज,, 
o । छदडोन,योणकत्यैध०५ततिवकी भिनी, Bigitasui, Byaba संस्मारश्षश52॥9०४ Gyaan Ko 
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qaad कहा गया है। संयुक्ताक्षर घटित होने के कारण पसव क 
erai में गौरव है! । 

सूत्र में 'अर्थ' शब्द कहने की क्या आवश्यकता है? इस ॥ 
उठाकर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उत्तर में कहा है कि LAN 


ग्रामस्य'--ऐसे स्थलों में षष्ठो नहीं हो पाती, कारण यहाँ र 
प्रत्ययान्त शब्द का योग नहीं है। सूत्र में 'अतसर्थे' शब्द में भरे कात. 
किये जाने पर 'उपरि त्रामस्य' Safa ग्रामस्य' इत्यादि arai ] 
*ग्रामस्य' में षष्ठो विभक्ति हो प्रकृती है, क्योंकि 'उररि' तथा “उपर 
शब्द “श्रतसुच्‌' प्रत्ययान्त न होने पर भी 'ग्रतसथं' प्रत्ययान्त हैं 'उपरि त 
'उपरिष्टात्‌' शब्द 'भस्ताति' प्रत्यय के श्रथ में “उपर्युपरिष्ठात्‌* (५-३१॥ 
सुत्रानुसार निपातन सिद्ध हैं। 'ऊद्धंव” शब्द के साथ भ्रस्तात्यथं में मि 
से यथाक्रम 'रिल्‌' तथा 'रिष्टातिल्‌? प्रत्यय जोड़ने से 'ऊद्ध शब्द काग) 
के रूप में परिवत्तंन होकर 'उपरि' तथां 'उपरिष्टात्‌'-ये दोनों पद बनते ( ॥ 
__ 'षष्ठयतसथंप्रत्ययेन' सूत्र में 'प्रत्यय” शब्द क्यों कहा गया है? गई! 
तो प्रत्यय द्वोता ही है। प्रश्‍न का अभिप्राय यह है कि ‘maga ते 
प्रत्यय है; भरत: 'षष्ठयतसर्थेन' इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र कहने से ही ak] 
प्रत्ययेन' ऐसा AT समझा जा सकता है । आाचायं कैयट ने भी “व 


घटितत्वेन गौरवात्‌-वालमनोरमा, go ६७५, पूर्वोक्त संस्करण । रत 
त्यनन्तरस्वेऽपि रपि लाघवानुरोधोन अस्तात्यथेति नोक्तम्‌ इत्याहुः | पर्ष 
० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण | 
२, अर्थरहणं किमर्थम्‌ १ 'पष्ठयतसूप्रत्ययेन' इत्युच्यमाने--इहैंव स्यार 
आमस्य उत्तरतो ग्रामस्येति, इह न स्यात्‌-उपषरि मस्य 
श्थग्रहणे च क्रियमाणे अतसूभ्रत्ययेन च सिद्धं भवति--यश्च अन्यस" | 
-O. Prof. Sata JUNG (ससह त. WRA IANH ee AGP A Cyaan ५५ 
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f सुत्रमाष्य की व्याख्याप्रसंग में कहा है श्रतस्‌शब्द: प्रत्ययत्व न 
ति’ ।! अर्थात्‌ ‘aag शब्द में प्रत्ययत्व' है हो, यानी 
ह. शब्द त्यय होता ही है। इस सूत्र को काशिकावृत्ति की 
| द्ाप्रसंग में श्राचार्यं हरदत्तजी'ने पदमञ्जरी टीका में कहा, है कि 
| < , 2 

म म्‌" पूर्वक 'तस्‌ धातु से ( तपु उपक्षये-दिवादि ) “क्विप् प्रत्यय 
बर '्रतस्‌' शब्द वन सकता है भ्रौर वह अतसुच्‌” “प्रत्यय नहीं 
किर मी सूत्र में “गतस्‌” शब्द प्रत्यक्षरूप से सुनाई पड़ने से 'प्रत्यया- 
ja परिभाषा से 'प्रत्यय' का ही ग्रहण होता है । अन्त में 'प्रत्यया 
ह--परिभाषा से प्रत्यय का ही ग्रहण होता है। श्रन्त में प्रत्यया 
(परिभाषा का उल्लेख करके भ्राचार्य कैयट ने कहा है कि सुत्र में 
Waa शब्द का उल्लेख व्यर्थ है* । 

झे उत्तर में महाभाष्य में तथा प्रदीप टीका में कहा गया है कि सुत्र 
"य ग्रहण का यह फल है कि '्राग्‌ प्रामात्‌”-ग्राम की पूवं दिशा में, 
त्‌ रामात्‌ ग्राम की पश्चिम दिशा में-इत्यादि प्रयोग में, जहाँ 
रि) प्रत्यक्‌, आदि शब्द में भ्रतसर्थं प्रत्यय लुप्त होने से सुनाई नहीं 
शा, षष्ठी विभक्ति नहीं होगी ।२ तत्त्वबोधिनी टीकामें भी यही उत्तर बताया 
गु गह | वहाँ पर प्रदीप टीका में उक्त कैथटोक्त युक्ति भी उह्लिक्षित है।४ 
en a L E T 

१ | महाभाष्य प्रदीप ( खण्ड २), To ५०७, पूवॉक्त संस्करण | l 

| १. अत्र तस्यते नेजपूर्व स्य किवपि अतसितिरूपसम्भवेदपि प्रत्यक्षश्रुतत्वात्‌ प्रत्यया 
` अत्ययपरिभाषया च प्रत्ययस्यैव अहणमिति सिद्धं नार्थः प्रत्ययग्रहणेन--पदमन्ञरी 
| (कारिका, माग २ ), ४० १८८ प्रा० भा० प्रकाशन | 

हे व श्रथ मरत्ययग्रहणंकिमर्थम्‌ ? इह मा भूत प्राय ग्रामात्‌, प्रत्यय गामात्‌--पहामाष्य 
y| (EER), १० ५०७, नि० सा० प्रेस संस्करण | 

ह मिक क्रियमाणं शरयमाण-प्रत्ययग्रइणाथ विज्ञास्यत इति AS 
| l द हज a (महाभाष्य, खण्डर), ए० ५०७, पूर्वोक्त संस्करण | 

ले अपहरण किम्‌, इह मा भूत-प्राग्‌ आमात्‌ । प्रत्यग्‌ आरामात । कृतेऽपि प्रत्यय- 
| sa नेति य z 

Hi चेत्‌ ? अत्राहु: कैयटादय;--प्रत्ययग्रहणमधिक॑ क्रियमाणं ag- 


| (इया विज्ञास्यत इति लुप्तेऽस्तातौ' षष्ठथभावः-त्तस्वबोधिनी, पृ० 
पि sA regt Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २२४ ) 


प्रदीप टीका का भाशय व्यक्त करते हुए नागेशमट्टजी ने क्यो, 
कहा है कि प्रत्यय लुप्त होने पर भी “प्रत्ययलोपे प्रत्यय ; 
परिभाषा से प्राक्‌' प्रत्यक' झादि शब्दों को 'भ्रस्ताति' gaga इ 
माना जा सकता है । इस पर भी सूत्र में 'प्रत्यय” शब्द का परा इ 
यह समका जाता कि जहाँ 'प्रतप्तर्थ' प्रत्यय प्रत्यक्ष सुनाई पड़ता है बही vil 
विभक्ति होगी, अन्यत्र नहीं ।' 

मनोरमा टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में सूत्रस्य प्रत्र 5 
चिन्त्यप्रयोजन बतलाया गया है । 
६१० एनपा द्वितीया ( २-३-३१ ) | 

एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । 'एनपा' इति योगविभागात्‌ पर्छा | 
दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा । 

अनुवाद तथा विवृति--*एनप्‌' श्रर्थात्‌ “एतप्‌' प्रत्ययान्त शब्द १! 
से द्वितीया हो । 

maa भ्रर्थात्‌ 'एनप्‌' प्रत्ययान्त शब्द के योग से द्वितीया विभति हे 


'एनप्‌' प्रत्यय ग्रतसथंक होने A? “षष्ठ्यतस थंप्रत्ययेन' ( २-३ 
सत्र से प्राप्त षष्ठी की इस सूत्र से नित्य वाघा प्राप्त हो जाने पर ए। 
इस प्रकार से 'योग या सूत्र का प्रथम विभाग किया जाता है" पण 
aai ---इत्यादि पूर्वसूत्र से 'षष्ठी' की अनुवृत्ति होती है । तब "एत 


१, SA भरत्ययलचणेन प्रत्ययान्तत्वमस्त्येवेत्यत आह प्रत्ययग्रहणमिति म 
( महाभाष्य, खण्ड २), To ५०७, पूर्वोक्त संस्करण | 
२. एनपोऽतसर्थत्वात्‌--न्यास ( काशिका, भाग २), ए० १८१, प्राश Mo 
३, 'पष्टयतसथ--? इति पष्ठ्या नित्यं बाघे प्राप्ति आइ योगविभागादिति | 
मनोरमा, To ६७६, म० Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । 
४. एनपेतिं पृथग्‌ योगः क्तव्यः, एनपा षष्ठीं यथा स्यात; अन्यथा हि 
वाध्येत-ज्यास, १० १८१, पूर्वोक्त संस्करण । एनपेति योगो विग 


मनोरमा, १० ६७६, पोक्त संस्करण | | 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ké 
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सूत्र का भर्थ होता है-“एनप्‌' प्रत्ययान्त शब्द के साथ प्रन्वय 
पर षष्ठी विभक्ति हो । | ु 

| योगविभाग करने पर 'द्वितीया' यह gaa 'योग' या सुत्र होता है।' 
ja दवितीय “योग' या सूत्र में एनपा' इसकी श्रनुवृत्ति होती है। तब 'एनप्‌” 
| वत्त शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति हो, यह भर्थ होता है । 
उदाहरणार्थ 'दक्षिरोन ग्रामं ग्रामस्य वाट--ग्राम की दक्षिण थोर 
A में-यह वाक्य कहा गया हे । 'एनबन्यतरस्यामद्रे$पवम्याः 
॥(-३-२५ ) इस सुत्रानुसार 'दक्षिण' शब्द के साथ 'पुनप्‌' प्रत्यय जोड़ने 
॥दक्षिरेत---ऐपा शब्द बनता है; यह 'दक्षिण' शब्द का तृतीयाविकत्यन्त 
(नहीं है । ; 
(|! दूरान्तिकार्थें: षष्ठ्यन्यतरत्यामु । ( २-३-३४ ) 

एतैयोगि षष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च । दुरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा। 

प्रवाद तया विवृ ति--दुराथंक तथा भन्तिकार्थक शब्दों के योग से 
तप में षष्ठी हो । : | 
इनके साथ योग या सम्बन्ध होने पर षष्ठी विभक्ति हो, पञ्चमी भी । 
| पष्ठी जव नहीं होती है तब 'ग्रपादाने पश्चमी' ( २-३-२८ ) सूत्र से 


anag ( २-३-३२ ) इन सन्निहित या निकटवर्ती सूत्रों से 
तम द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति की श्रनुवृत्ति की जा सकती है,तथापि 
फिरणसम्प्रदाय की व्याख्यानुसार वह नही की गयी है? । 

i | १,ततो द्वितीयेति द्वितीयो योगः, अन्न च एनपेति वत्तेते- न्यास, To १८१, 
। द्वितीयेति योगान्तरम्‌। एनपेत्यनुवर्तति--बालमनोरमा, १० ६७६ । 

| ` एनपा द्वितीया’ इति पृथगूविनानानामिस्तृतीया--इति द्वितीयाठतीये सन्निहिते 


है अपि न समुच्चीयेते व्याख्यानाव--बालमनोरमा, १० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण | 
| ान्यतरस्यां रणं समुच्चयार्थम्‌, तेन विप्रकृष्टापि पञ्चमी सभुच्छ्यते, व्याख्या- 


o] 3 PEMA FaR cibi द्वितीयातूतीये5 an. Gin आ 
| १५ 


( २२६ ) 


६१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । २-६-५१) 
जानातेरज्ञानार्थस्य करणो शेषत्नेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । afn) 
घनुवाद तथा विवति-ज्ञानभिन्नार्थेक ज्ञाधातु के करण में (प्छ NG 
ज्ञान से भिन्न अर्थेवाले 'ज्ञा' घातु के साथ सम्बन्धित करण बातो 
शेषत्व विवक्षित होने पर षष्ठी हो। उदाहरण--'सपिष: ज्ञानम्‌ 
सम्बन्धी प्रवृत्ति । वास्तव में करणीभूत जो साप aata घी, उससे तावर | 
वृत्ति' यह पथ i 
सत्र का पदच्छेद ज्ञ: प्रविदथंस्य' इस प्रकार हे ।* 
सुत्र में जो T पद है, वह 'ज्ञा' धातु के अनुकरण शब्द हो! 
एकवचन में है* । । 


है भ्रथं जिसका, वह 'विद्थ' है । 'विदर्थ” जो नहीं है, वह प्रविदषंह ili 
“ज्ञानाथंक से fa का'-यह 'अविदथंस्य' पद का अर्थ है” । इस पृ 
'ज्ञा' धातु को लक्षणा से ज्ञानपूर्वेक प्रवृत्ति ग्रथ है । इस ज्ञान R 
इृष्ठसाधनंताज्ञान को समझना । 'संपिमं दिष्टसाधनम्‌' इस प्रकार सा 
इष्टसाघनताज्ञान होने पर सपिविषयक प्रवृत्ति होती है । | 
सूत्र में 'भ्रविदथंस्य' पद रहने से उस पद का सामथ्यं रूप लिङ्ग पे हैक 

१, वस्तुतः करणीभूतं यत्‌ सपिः ततूसम्बन्धिनी प्रदृत्तिरित्यथः--वालमनोण ' 

६७७, तत्तवोधिनी, १० ६७७, पर्वोक्त संस्करण । | 

२, अत्र सत्रे अविदर्थस्येतिच्छेदो व्याख्यान! त--राब्देन्दु० १० ७४८ यु०११ | 

( संस्करण । ज्ञ: भ्रविदर्थस्येतिच्छेदः--वालमनोरमा, १० ६७७, पूवो सत [a 


२. ज्ञ इति ज्ञाधातोरनुकरणात पछ्येकवचनम्‌- वांलमनोरमा, ९० ६७ ' 

संस्करण । 

४, विद्‌--ज्ञानम्‌ अर्थः यस्य स विदर्थ: सन भवतीति अविदर्थ:, ( 3 / 
भिन्नस्येति यावत्‌-वालमनोरमा, प० ६७७ पूर्वोक्त संस्करण । 

-O. Prof जश्न पचिंकीयी पवती aana १७८.६4 Sg Lene ecango otri 


(. २२७ ) 


| न धातु का प्रवृत्तिर्प भ्रथ में लक्षणा मानी गयी है? । 
पि “षष्ठी शेषे' ( २-३-५० ) सूत्र से सापिषो ज्ञानम्‌? इस वाक्य में 

/ पद में षष्ठी विभक्ति हो. सकती है, फिर भी 'प्रतिपदविधाना षष्ठी 
' इस परिभाषा के भ्रनुसार सपिषः ज्ञानम्‌? में समास नहीं होगा, 


|| के लिये अलग से प्रतिपद षष्ठी का सूत्र कहा गया हैर 


॥ प्रधीगर् दयेशां कमर ( २-३-५२ ) 


isih शेषे षष्ठी स्थात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो दयनम्‌ ईशनं वा । 
ga तथा विवृत्ति-श्रधीगर्थं भ्रर्थात्‌ स्मरणार्थ क्र घातु, 'दय' घातु 
ईश घातुश्रों के कम में ( षष्टी हो ) । 
9 ab naia aitti ( स्मरणाथंक ) धातु, 'दय' घातु तथा ईश 

piè कर्मकारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठो विभक्ति हो। ; 
|ाहरण--मातुः स्मरणम्‌--मातृ सम्बन्धी स्मरण--वास्तव में कर्मी- 

गे माता तत्सम्बन्धी, स्मरण afa दयनम्‌--सपिः mai, घी 

म प्र्धात्‌ दान । (दय' घातु का दान, गति, रक्षण, हिसा तथा भ्रादान 
Wa) प्रथं हैं ( दय दान गति हिादानेषु--वालमनोरमा, पृ० ६७७ Ji 

हित में कर्मीभूत सपिः सम्बन्धी दयन ( दान ) । afin: ईशनम्‌--सर्वि: 

पी का यथेष्टविनियोग ( ईशन ), वास्तव में कर्मी भूत सपिःसम्बन्धी 
हैवरिनियोग--यह्‌ भ्रथे है । ; 

AE 'भ्रधोगर्थ? शब्द का अर्थं स्मरणाथक है। सीधा स्मरणार्थक् न 
अ्रधीगर्थ” कहने का ग्रभिप्राय यह है कि स्मरणार्थक “इक घातु निय- 

'भषि' उपसगं पूर्वे प्रयुक्त होता है, इस बात को ज्ञापित करनार । 
रस्येति लिङ्गादेव “ज्ञा अववोधने” इति धातोः प्रवृत्ती इत्तिः-वालमनोरमा, 

४ ९७, पूर्वोक्त संस्करण | 

। ' शी रेपे' इति सिद्धेऽपि 'प्रतिपदविधाना पष्ठी न समस्यते? इत्येतदर्थं वचनम्‌-- 

रमा, १० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण | 
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( २२० ) 


gaea 'अघीगर्थ' शब्द का विग्रहवाक्य बालमनोरमा टीका पे र K 
दिया गया है--'इक्‌ स्मरणे” नित्यमधिपूर्वः तस्याथं gardi वसती 
qå: स्मरणाथंक इति यावत्‌-- ( बालमनोरमा, ४० ६७७ )। प्रात 
घातु का स्मरण प्रथं है gk वह नियमितरूप से “ग्रधि' उपस र 
है, उसके ai फे बरावर अर्थे जिसका वह 'श्रधीग्थं' naka स्मरणा 
सूत्र में 'कर्मण' पद क्यों कहा गया है, इसके उत्तर में ag 
'टीका में कहा गया है कि 'कारक को शेषत्वविवक्षा में षष्ट नह 
यथा--'मातु गुँणस्मरणम्‌--गुण के कारण माता का स्मरण। gg 
में “माता” कर्मकारक है, 'गुण' करण है। दोनों के बारे में शेपत ॥ 
करने पर भी 'मातृ' शब्द में ही इस सूत्र से पष्ठी हुई है, 'गुण' में शे 
सुत्रानुमार षष्ठी हुई है । इसलिये “गुणस्मरणम्‌' ऐसा समास हुमा है।। 
अगर “मातुर्गृणस्मरणम्‌' इस प्रयोग में “गुणस्मरणम्‌' शेपे एं 
होकर प्रतिपद विधान षष्ठी होती तो समास ही नहीं हो सकता । 
कारण--प्रतिपदावघाना षष्ठी न समस्यते' यह वैयाकरण fian: | 
परन्तु क्यों प्रतिपदविधान षष्ठी के स्थल में समास नहीं होता हैन 
. लिये काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टीका में श्राचायं हरदत्त जी ने 
बतलायी है। उन्होंने कहा है कि 'शेषे षष्ठी” इस सूत्र से हौ रेस 


TA टू म 
१. कर्म किम्‌! करणे शेषत्वविवक्षायां मा भूत्‌। मातुर्यणस्मरणम P 
कमे, युणास्तु करणम्‌, उभयत्र रेषत्वविवक्षायामापि मातुराब्दादेवागेग ९ 


-0. Prof. Satya "A B तेन. 


० ६७८, Ho Ho र शर्मा संस्करण । 


द 


| y क्या लाम है ? उत्तर-समास निवत्तित होता है, यथा 
णम ( मातृसम्बन्धीस्मरण ) समास करने पर 'सुपो घातु प्राति- 
(२-१-७१ ) सूत्र से षष्ठी विभक्ति लुप्त हो जाती, विभक्ति न 
पर सुनाई नहीं पड़ती । इसलिये समास न करके विभक्ति को ज्यों 
रखने के लिये भ्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते? ऐसा सिद्धान्त 
mg’ 

| प्रतियत्ने । ( २-३-५३ ) । 

लो गुणाधानम्‌ Sa: कर्मणि शेषे षष्ठी स्याद्‌ गुणाघाने । 


i l नुवाद तथा विवृति-प्रतियत्न ( गम्यमान ) होने पर कृ’ घातु फे 
एठी हो । 


[में काशिकावृत्ति में “सतो गुणान्तराधानम्‌ प्रतियत्तः’ ऐसा कहा गया, 
शि सत्‌पदाध का गुणान्तराधान भ्रर्थात्‌ एक गुण के स्थान पर दुसरा 
जु करा देना प्रतियत्न कहलाता है । गुणाधान ( गम्यमान ) होने 
'घातु के कर्मकारक में शेषत्व की विवक्षा करने से षष्ठी विभक्ति हो । 
गह्रए-'एधोदकस्योपस्करणाम्‌' -( वस्तुतः कर्मीभुत ) ऐघोदक 


Tiga से 'एधोदकम्‌' द्वन्द्रसमाप्ष हुआ है। TIR शब्द सका- 
गु सकलिद्ध धोर 'दक' शब्द भी 'उदक'वाची नपुसकलिङ्ग है। 


खु रेपत्वेन विवक्षिते पूर्वेणैव सिद्धा पष्ठी, यथा न मापाणामश्नीयात्‌, अनु” 
शिति भगवतो नारायणस्येति ? सत्यम्‌, प्रकरणं तु नियमार्थम्‌-अस्मिन्‌ विषये 
MB भवत्येव श्रयत एव न लुप्यत इति । कि कृतं भवति? समासो निवत्तितो 
भिति--मातुः स्मरणमिति । एवं ada परत्र च ऽकरणे सतै द्रष्टव्यम्‌ । समासे 
Ñ 'सुपो धातुम्रातिपदिकयोः? इति षष्ठी लुप्येत, तेन प्रतिपदविधानपष्ठी न 
भित इति सिद्धं भवति ।--पदमन्जरी ( कारिका, भाग २), १० २१३, प्रा? 


है [सकरा आाराशशीका/। Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
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( २३० 


दोनों में समास हुआ है। भ्रथवा 'एथ' शब्द अकारान्त पृ 
eg च'--ऐसा भी विग्रहवाक्य कहा जा सकता हे । एघोदकसो' 
इस उदाहरण वाक्य का प्रंथ होता है 'लकडी तथा पानी हे 
दूसरा गुण उत्पन्न करा देता । 


६१४ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे: ! ( २-३-५४ ) 


भावकत्तु काणा ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां करमणि शेपे पी फर 
चौरस्य .रोगस्य रुजा। “प्रज्वरिसन्ताप्योरिति बाच्यम्‌' (वा (७ 
रोगस्य चौरज्वर; चौरसन्तापो दा। रोगकत्त्‌ क॑ चौरसम्बन्धि जा 
मित्यथं: | | 
ngara तथा विवृति--'रुजा' भ्रर्थात्‌ पीड़ार्थेक maT ' 
र्यात्‌ सिद्धावस्थापन्न घात्वथंकत्त क 'ज्वरि’ घातुवजित पीड़ाथंक प्‌ 
( कर्म कारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी हो ) । 
“मावकत्त'क' अर्थात्‌ सिद्धावस्थाप्च धात्वथेकत्तु क, 'ज्वरि घा 
.पीड़ाथंक धातुप्रों के कमंकारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति | 
उदाहरण--'चौरस्य रोगस्य रजा'--रोगकत्त क चोरसम्वरी प. 
सूत्र में “प्रज्वरे:' यह पद है । वात्तिककारने सूत्र का पुरण क 
है कि सुत्रस्थ 'भ्रज्वरे:' पद को हटाकर उसके स्थल में aal 
ऐसा कहना चाहिये । तब उदाहरणार्थं 'रोगस्य चौरज्वरः चो 
वा' ये दोनों वाक्य एक साथ कहे गये हैं। 'रोगस्य चोरज्वर 
ai है<-रोगकत्तुक चोरसम्बन्धी ज्वर । “रोगस्य चौरसन्तापः गी 
AA है-रोगकत्तृ क चोरसम्बन्धी सन्ताप । यहाँ 'चोरज्वरः चौर 
पदद्वय में शेषषष्ठी समास हुआ है। 
सुत्रस्य 'भाववचनानाम्‌' शब्द का 'माववाचकानाम्‌ ऐसा परा 
'भावकत्त्‌ काणाम्‌' प्रथं किया गया है । कारण यह है कि सब पा 
वाचक होते हैं, प्रतः घातुपों के बारे में 'भाववाचक' ऐसा 


( २३१ ) 


|. होनेपर विशेषण सार्थक होता है । इसलिये “वक्तोति वचन 
रः रि aga | प्रकृत्यथंस्तु न विवक्षितः, नहि भावों वक्ता सम्भ- 
है! इस श्रथ में 'वचन' शब्द भ्राता है । "कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
[raaa ) सूत्रानुसार कत्‌ वाच्य में “ल्युट्‌” प्रत्यय है। 'वचन' शब्द की 
|. rag” धातु का अर्थ विवक्षित नहीं है, कारण “माव” वक्ता नहीं हो ' 
। शतः प्रत्यय का साधुत्व निर्वाह के लिये ही 'वच्‌” धातु है. यह 
चाहिये--ऐसी व्याख्या 'भाववचन” शब्द की की गयी है। “भावो. 
न: कर्ता येषां तेषां भाववचनानाम्‌’ इस प्रकार विग्रह करके बहुब्रीहि 
पत माना गया है । काशिकावुत्तिको पदमञ्जरी भ्रोर न्यासर टीका में 
का महाभाष्य और प्रदीप“ टीका में भी ये सब बाते कही गयी हैं । 

लघुशब्देस्दुशेखर की विषमपदविवृति टीका में कहा गया है कि arga 


। प्रत्यय 'कर्ता' अर्थ में है । अतः सुत्रस्थ, 'वचन' शब्द 'कत्तृ” शब्द के 
| 

पुत्र में 'भावकत्त काणाम्‌” क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में एलेष्म- 
बौरजा'६-_कफकत्त कचो रसम्बन्धी पीड़ा--यह प्रत्युदाहरण तत्त्ववोधिनी 


२-३, पदमन्जरी, न्यास ( काशिका, भाग २ ), १० २५१, प्रा० भा० प्रकारान । 
महाभाष्य तथा प्रदीप ( खण्ड २), १० ५२३, नि० सा० शस सत्तर | 
अनये तु धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ वचिः करोत्यथे, ल्युट्‌ च कत्तरि। तथाच वचनश द्‌ 
| | TITA समशील इत्याइु---विषमपद्विवृति ( लघुशब्देन्दु० ), ९० ७४९०४०, 
| ४३० प्र ० शास्त्री संस्करण । 


९, [निम 
र ऐ वकत कास वेण्या तीर itize Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २३र ) 


vafa जीवन्तमानन्दो नर॑ वर्षशतादपि | 
जीव पुत्रक मामैवं तपःसाहसमाचर n” 
इस श्लोक में आनन्द 'एति' क्रिया का कर्ता है। 'ग्रानन्द' 
है, परन्तु 'एति' क्रिया का प्रकृतिभूत “इन गतो' घातु पीड़ार्थक न 
maa है । इसलिये नरम? इस कमपद में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। १ 
६१६ प्राशिषि नाथः । ( २-३-५४ ) | 
भ्राशीरथंस्य नाथते शेषे कमंशि षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो नाथम्‌ । प्राशि 
किम्‌ ? माणवकनाथनम्‌ । तत्सम्बन्धिनी य!च्जेत्यंथं: । | r 
झनुवाद तथा विवृति-'भ्राशीः' अर्थ समझे जाने पर 'नाथ' wi है 
कम में षष्ठी हो | ha 
आ्राशीरथंक “नाथ्‌' घातु के कमंकारक में शेषत्थ विवक्षा से षष्ठी विह: 
हो । उदाहरण-सापषो नाथनम्‌--सपिः अर्थात्‌ घी मेरा हो, इस प्रज्ञाः 
इच्छा । उसी इच्छा को भ्राशीः या घ्राशासन कहते हैँ? । इस सूत्र में भी | 
प्रोर “कमंणि' इन दोनों की भ्रनुवृत्ति है। 'सपिषो नाथनम्‌--इस स्प हि 
समास रोकने के लिये यह सूत्र कहा गया है । 


इस प्रत्युदाहरण में 'नाथ्‌' धातु का मांगना शर्थ है, भ्राशी: या इच्चाकि 
नहीं । इसलिये प्रतिपदविधातबष्ठी न होकर शेषे षष्ठी हुई है, भौर "मा 
कनायनम्‌' में समास FAT है । 
६१७ जासिनि्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ । ( २-३-५६ ) 
हिसार्थानामेष शेषे कमणि षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्योज्जासनम्‌ । 
संहती विपयंस्तौ व्यस्तो वा । चोरस्य नित्रहणनं प्रशिहतन निहनन ह 
वा। “नट अवस्कन्दने डुरादिः। चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य शष | | 
बुषलस्य पेषणम्‌ । हिंसायां किम--घानापेषणाम्‌ । 
१. इदं मे भूयादितीच्छा आशासनम्‌। तदेवाशीः नाथतेरर्थः- वाल 7 
-0. Prof. 5490१8) अथआ* dafent RWB} Siddhanta eGangotri Gyaan ; d 


( २३३: ) 


तवाद तया विवृत्रि--जासू” घातु, “नि? तथा "प्र! पूवंक 'हत्र' घातु, 
| हव, T घातु तथा ‘fag’ का सव धातु जव हिसाहूप भ्र्थ में 
३ हतम उनके कमं में शेषत्व विवक्षा किये जाने पर षष्ठी हो । 

॥ ( पर्ात्‌ सूत्रोक्त जास्‌ श्रादि धातु ) जव हिसार्थक हों तब इनके 
शेष त्रिवक्षा किये जाने पर षष्ठी विभक्ति हो। उदाहरण--“चौ र- 
ga — Ar A हिंसा प्रर्थात्‌ चोरसम्बन्धिनी हिंसा । : 


ay इस वात्तिक सूत्र के भ्रनुसार धातु के निर्देश के लिये है। “जसु 
जसु हिसायाम्‌' इस छुरादिगणीय 'जस' धातु का इस सूत्र में ग्रहण 
गा है, “जसु मोक्षणे' इस दिवादिगणीय का नहीं, कारण सूत्र में 
तै इस प्रकार निर्देश है और हिसायाम्‌' ऐसा भी कहा गया है।) 
ग्र यह है कि दिवादिगणीय 'जसु मोक्षणे' इस धातु के हेतुमण्णिजन्त 
शा ग्रहण करने की अपेक्षा छुरादिगणीय स्वाथिक णिजन्त 'जतु ताड़ने', 
kama इन धातुओं का ग्रहण सूत्रोक्त 'जासि शब्द से समझना है, 
= स्वाथिका fysa हेतुमणिणजन्त की अपेक्षा प्रन्तरङ्ग है । 

है| लादिगणीय “जसु मोक्षणे' धातु का ग्रहण करने पर सूत्रोक्त 'हिंसायाम्‌' 
]॥ प्रथंका श्रम्वय नहीं हो anè 


को खिल वर, 

हिः यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सृत्रोक्त 'जासि' शब्द 'जसु 
|| णिजन्त रूप ही नहीं है, परन्तु इस 'जासि' शब्द के द्वारा ‘qg घातु 
| प्राकार का उच्चारण के घातु करके विकृतरूप का निदेश किया गया 


र| न मोत्तणे' इति देवादिकस्य न ग्रहणम्‌, जासीति निर्देशात्‌, हिंसाया मित्यु- 
| तेस्व-लधुराब्देन्दु०, १० ७४६, Jo To शाखी संस्करण । 

\ खादिकस्य न ग्रहणमिति । हेतुमण्ण्यन्तस्वेत्यथः । किन्तु “जसु हिंसायाम्‌ जु 
| पाइने? इति चीरादिकयोरेव हणं स्वारथिकणयन्तस्यान्तरङगत्वादित्यारायः- विजया 
(ago ), go ७४६, go प्र शास्त्री संस्करण । 

|; पन्च हेतुमण्ण्यन्तस्य दैवादिकस्य ग्रहणेऽननन्वयापत्तिरिति भावः--लघुशब्देन्दु- 


निडर saira gohe 0 गु giongipiji aan KAT Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २२४. ) 


है । घातु के विकृतरूप के निदेश से यह सूचित किया गया है कि | | 
में इस “जस्‌' बातु का जाति' इस प्रकार का रूप होता है वहीं प हर 
विभक्ति होगी, अन्यत्र नहीं; जैसे कि दस्युमजीजसत्‌ --दस्यु को प्रि 
गयी--इस वाक्य में णिजन्त 'जस्‌' धातु का लुङ्‌ का रूप है, दता 
में 'जास' इस विक्ृतरूप का श्रवण नहीं हो रहा है, इसलिये दसु गे 
बिभक्ति नहीं हुई है), परन्तु “चौरस्य उज्जासनम्‌' इस प्रयोग में 'जाए ५११ 
विकृतरूप का श्रवण हो रहा है, भौर 'चौरस्य' पद में षष्ठी-विभक्ति ह| f 

सुत्रस्थ निप्रहण-- शब्द का 'निप्रोपसृष्टो हनो निप्रहणः? Ayi 
'प्र' उपसगंयुक्त 'हन्‌' घातु ग्रथ है परस्तु “नि” और TA दोनों रः 
सूत्र में जिस श्रातुपूर्वी से निदिष्ट हुए हैं उको प्रानुपूर्वी से ही सवदा y 
हों--ऐसी बात नहीं है। “नि श्रौर 'प्र' उपसर्ग का यथासम्मव ३ 
प्रयोगानुसार श्रभिप्रेत है । aaga सूत्रस्य निप्रहण'--इस शब्द कीब 
करते हुए काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टीका में आचार्य हरदतजी ने! 
है--निप्राभ्यां यथासम्भवमुपसुष्ठो हनो निप्रहणः'-अर्थात्‌ fak 
उपसग के द्वारा यथासम्भव उपसर्गयुक्त 'हन्‌' घातु "निप्रहण | 
भ्रथंहे । सी तात्‌पयं से भट्टोजी दीक्षितजी ने कहा है--निप्रौ एं 
विपयंस्तौ व्यस्तौ वा? ध्रर्थात्‌ 'नि’ घौर 'प्र” उपसग एक साथ afiafi. 
से 'हन्‌' घातु के पूर्व प्रयुक्त हो सकते हैं, यया--“निप्रहन्ति” aaar "वि s 
प्रथवा विपरीतक्रम से प्रयुक्त हो सकते हैं--यथा 'प्रणिहन्ति', प्रयवा 'ध k 
अर्थात्‌ भ्रलग-श्रलगरूप से प्रयुक्त हो सकते हैं--यथा “निहन्ति,, RI p 
बालमनोरमा टीका में यह बात स्पष्टरू्प से कही गयी है ।* 

१. 'कः पुनराह ण्यन्तस्य निदेश इति ? अन्नद्ीकारनिर्देशोड्यं धातुना है 
“इक्श्तिपौ थातुनिदेशे' इति । यथेवं जासीत्याकारः कथं शूयते ! उच्यत 
सुच्चाय बिद्कतनिर्देरा: इतः, विक्ृतनिर्देशस्तु यत्रास्बैतद्रर्प भवति जैव याला) 
माभूद--दस्युमजोजसटिति ।--न्यास ( काशिका, भाग २ ), प्रा म 4 

२. लघ॒शब्देन्दु०, १० ७४३, Jo प्र० शास्त्री संस्करण | ] | 


-0. Prof. त "सदेति निस्य mardi हा) उति gar ० 


( २३५ ) 


उदाहरण चौरस्य निप्रहननम्‌, प्रणिहननम्‌, निहननम्‌, प्रहणनं वा-- 
रका हनन या चोरसम्बन्धी हनन । 
लट भ्रवस्कन्दने' छुरादिः । चौरस्योन्ताटनम्‌। चौरस्य क्राघनम्‌ । वृषलस्य 
| 
i x में उल्लिखित “नाट' शब्द पूर्वोक्त 'नट' घातुका विकृत ख्य है। 
q उपसं पूर्वक 'तट' घातु का हिसा अर्थ है) । “चोरस्योन्नाटनम'--चोर 
|| fgat । सूत्रोक्त ‘ara शब्द भी 'क्रय हिसायाम' इस चुरादिगणीय* धातु 
विकृत निर्देश है । "चौरस्य क्राथनम्‌--चोर की दिसा । 
'वुषलस्य पेषणम्‌ ¬ शुद्र की [हसा । पितृ संच णंने' इस सघादिगणीय 
“हुए चूणं करना अर्थं होने पर भी तात्ययंवशात्‌ हिंसा प्रतीत होती है । 
सत्र में fearna क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण 
ह्या गया है-“घानापेषणम्‌'--घाना श्रर्थात्‌ लावा को पीसना। घाना के 
पण से हिसा प्रतीत नहीं होती, कारण हिसा प्राणि से सम्बन्धित है । 
सूत्र की व्याख्या में 'एषाम्‌' क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में काशिका | 
| [त्त में प्रत्युदाहरण दिया गथा है--चौरं हिनस्ति--चोर को हिसा करता 
tii 'हिस्‌' घातु हिसार्थक होने पर भी सूत्रोक्त 'जासी'त्यादि argat के प्रत्त- 
कं नहीं है । सूत्र में 'निप्रहण'--ऐसा क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में भो 
छा कहा गया है काशिकावृत्ति में “चौरं विहन्ति'--चोर को मारता है । a 
raga में 'हन' धातु का प्रयोग किये जाने पर भी 'े' भ्रादि उपसग- 
विन होने से “चौरं? पद में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है । 
ही ` परनीलेवं नयुदङ्रमेण च गृह्येते, प्रेति नीति च पृथगपि गृहे ते व्याख्याना दित्यर्थः 
बालमनोरना, ए० ६७६, Ro म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
१, उपसर्गवशान्नाटे: हिंसायां वृत्तिरिति भावः-वालमनोरमा, १० 
संस्करण । 
२, चुरादेरेव ग्रहणमित्यऽ:--बरवर्णिनी ( लघुशब्देन्दु० ), १० ७५० 
| सस्करण। y 
# ३, शत्र हिंसा नास्ति, तस्याः प्राणिधमंत्वाद्‌--न्यास ( काशिका, भाग २), १० २१८, 
Prol $atyq /mifpieet Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
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६८०, पूर्वोक्त 


, गु० प्रर शाली 


( २१६ ) 


६१८ व्यवहृपणोः समर्थयोः । ( २-३-५७ ) 
शेत्रे कमं शि षष्ठी स्यात्‌ । द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुत्याक्षत | 
शतस्य व्यवहरणं फ्ण्न वा । समर्थयोः किमु--शलाका व्यवहार: | गए J 
agura स्तुति इत्यर्थ: । gr 
झनुवाद तथा विवृत्ति--/वि तथा 'श्रव' उपतगंपूर्वक g घातु ते 
“पण? घातु के कर्म कारक में शेषत्व विवक्षा किये जाने पर षष्ठी हो। | 
शेषत्व विवक्षा किये जाने पर समानार्थक 'वि' तथा 'भ्रव' तथा उपसं ý 
पुर्वक हृ धातु तथा पण घातु के कर्म कारक में षष्ठी विमक्तिहो। |" 
यद्यपि 'पण' घातु का 'पण व्यवहारे स्तुती च? इस प्रकार “लुत जञ. GI 
अर्थ भी कहा गया है, aa: 'वि' तथा 'अव' उपसगंपूवेक 'हु' घातु के गाए 
qy घातु को समानाथंक कैसे माना जा सकता है, यह प्रश्‍न उठ सक्ता है, 


फिर भी aa श्रर्थात्‌ अक्ष क्रीड़ा करने में तथा क्रयविक्रपमल्यसबाद N 
गर्थे में ये दोनों घातु समानार्थक माने गये हैं! । ४ 


यही al क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्यार्थता' इस पंक्ति का तात्प है। | 
सूत्रस्थ 'समर्थयो: पद समानार्थक 'सम्‌” शब्द के साथ 'भ्रथं शब्द 


समास करके बनाया गया है। इस द्वितीय व्याख्या में “शकन्ध्वादिषु परं 
वाच्यम्‌' इस वात्तिक तुत्रानुसार 'सम' और “अर्थ! का समास करते समर 
परहप हुप्रा है। भरतः सूत्र में 'समार्थयोः' ऐसा पद न कहकर arid 


| विषयकमल्यसंबादे चानयोः व्यवहपणों रेकाथकत्वमित्यंथः-वालमनोरमा, ९० ६० 
म० Ho गिरिंधर शर्मा सस्करण | 


२, समपर्यायसं' शब्देन समासः, शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपं वा--लबु॒शब्देन्दु, १० ४४ 
थु. Ho शास्त्री संस्करण | | 
सब्दो कतौ समानार्थः, समरा्दस्य वा निपातनात पररूपमिति मावः 

-O. Prof. kalah सायन ८९. Migittpa RWAireihanta eGangotri Gyaan ko 


( २३७ ) 


उदाहरण-- शतस्य व्यवहरणं पणनं वा' श्रक्षक्रीड़ा के द्वारा 'शतः का 

j ष्ण, क्रयविक्रय विषयक मूल्य संवाद द्वारा 'शत' का ग्रहण-पह यथाक्रमः 
ब है। 

। ; = में समानाथंक “समर्थेयोः' पद क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर मे 
(धुदाहरण दिये गये हैं-“शलाकाव्यवहारः” qa शलाकाग्रों को गिनना, 
गैर श्राह्मणपणनम्‌ ~ ब्राह्मण की स्तुति । इन प्रत्युदाहरणों में “वि? तथा 
प्रव! उपसगंपुर्वक 'हु' घातु तथा 'पण' घातु का यथाक्रम 'गणना ग्रौर 
gk प्रथं होने से प्रत्युदाहरण में ये दोनों घातु समानार्थक नहीं हैं। इस 
ki प्रतिपदविधान षष्ठी न होकर शेषे षष्ठी होने से “शलाकाव्यवहार:! 
पा ब्राह्राणपणनम्‌' पदों में षष्ठीतत्पुरुष समास gaT है । 

qe दिवस्तदर्थस्य । ( २-३-५८ ) . 

` qia क्रयविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कमंरिण षष्ठी स्यात्‌ । 
ge दीव्यति । तदर्थस्य किम--ब्राह्मणं दीव्यति । स्तौतीत्यर्थः । ( 
= तथा विवृत्ति--त दर्थंक श्रर्थात्‌ पूव॑सृत्रोक्त द्तार्थक् तया क्रयः 

क्रिपरूपव्यवहा'राथंक fag धातु के कमं में षष्टी हो । 

गं | चूतार्थक तथा क्रयविक्रय्पव्यवहारार्थक 'दिव' घातु के कर्मकारक में 
|| विभक्ति हो । l 

श | उदाहरण --“शतस्य दीव्यति'--प्रक्षक्रीड़ा से श्रथवा क्रपविक्रयविषयक 

|स के वार्तालाप से एत मुद्रायें ग्रहण करता है! । [ 

| इस सूत्र में सम्प्रदायानुसारी व्याख्यान से 'शेषे” इस पद की श्रनुवृत्ति 

[क्त उदाहरण से नहीं होती है" । 'शेषे' इसकी भ्रतुवृत्ति होवे के कारणः 

भत प्रकारक बोध होता है* । अर्थात्‌ भ्रक्षक्रोडा से शतकमंक प्रहण करता 


१, रातमचक्रीडनेन क्रयविक्रयविषयकमूल्यसंबादेन_गृहणातीत्यर्थः-वालमनोरमा, १० 

३६१, पूर्वोक्त संस्करण । 

२. रोपे इति त्वत्र न सम्बध्यते व्याख्यानाव-लघ॒राब्देनदु, ए० ७५१, पूर्वोक्त संस्करण | 

praaj SARRE ERRO EU ByE 552 गवळ GAWA Ko 
| 


( २३३ ) 


है, ऐसा वावयार्थबोध होता है, न कि श्रक्षक्रीड़ा से शतसम्बन्धो | È 
करता है । Wi. A 
इस सूत्र में जो 'तदथंस्य' पद है, उसके अन्तरगत सर्वनाम 'तत्‌' ह्न 
"व्यवहूपणोः समर्थयो: इस पूर्वे सूत्र में उल्लिखित “वि” a'r प्री 
“हृ? घातु और 'पण' घातु का परामर्श किया जाता है । | 
सुत्रस्थ 'तदर्थस्य' शब्द में जो बहुब्रीहि समास है उसका विग्रह y 
प्रकार है-- तयोः व्यवहृपणोः ग्रथ एवार्थो यस्य तस्य उती प्रकार = 
जी दीक्षित की वृत्ति में जो 'दूतार्थस्थ तथा 'क्रपविक्रमरूपव्यवहारावेष | 
बहुब्रीहि समास निष्पर्ण पद हैं उनके विग्रह वाक्य भी इस प्रकार ई- 
/द्यतम्‌ भ्रक्षक्रीड़नेन ग्रहणम्‌ भ्रर्थो यस्य ( दिवः ) तस्य’, 'क्रयविक्रप विषा 
सूह्यसंवादोऽ्थो यस्य ( दिवः ) तस्य’ ९ पर 
सूत्र में तदर्थस्य क्‍यों कहा है ? इसके उत्तर में काशिका वृत्ति में argik 
दीव्यति'-ब्राह्मण की स्तुति करता है--यह प्रत्युदाहरण दिया गगाई॥ब 
इस प्रत्युदाहरण में 'दिव धातु स्तुत्यर्थक है, 'चतार्थक' या Afa 
व्यवहाराथंक' नहीं है। श्रतः 'ब्राह्मणम' पद में कर्मकारक में द्वितीया 3l 
हुई है, षष्ठी नहीं । lig 
५६६२० विभाषोपसग । ( २-३-५९ ) ; a 
झनुवाद तथा विधृत्ति--उपसगग रहने पर व्यवहूपणाथंक दिव्‌' पातु 
कर्मकारक में षष्ठी विकल्प से हो । ८ 
यह सूत्र पूरवसूत्र .( दिवस्तदथंस्य ) का aqata या बाधक है । तात 

यह है Tiga से aade aat क्रयविक्रयरुपव्यवहार्थक 'दिव्‌' घातु $ #! | 
कारक में षष्ठी विभक्ति नित्य प्राप्त थी। इस सूत्र से उपसर्गयुक्त 
१, पूरवसत्र में निदिष्ठव्यवहपणों तच्छब्देन परामृश्येते--वालमनोरमा, १० ९५ | 
पूर्वोक्त संस्करण | | | 

२, वालमनोरमा, To ६८१, प बाँक्त संस्करण | 4 

३, वालमनोरमाः ए० ६८१, पूवोक्त संस्करण | 


~n 


-0. Prof. Sa FERTA Eh न्यनहपणाथस्प दिवेऽकम ENS RECANE | 


( “२३६ ) 


| कर्मकारक में विकल्प में षष्ठी विभक्ति होगी । इस सत्र में भी 'शेपे 
| की भनुवृत्ति नहीं है, परन्तु 'तदयंस्य' इस पद की अनुवतत को 
है । 

उदाहरण शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति सौ मुद्रायं भ्रक्षक्रीडाते जीत 
हया क्रयविक्रयव्यवहार से खरीद लेता है । 
| पत्र में 'उपसग्‌' ऐसा क्‍यों कहा गया है ? इस के उत्तर में काशिका- 
phi ‘शठस्य दीव्यति सौ मुद्राये अ्रक्षक्रीडा से जीतता है-- ऐसा. sg- 
(ए दिया गया है। इस भत्युदाहरण में 'दिव्‌? धातु उपसग युक्त न 
पे 'शत' रूप कर्मकारक में पूर्वसूत्र से नित्य षष्ठी विभक्ति हुई है, 
में द्वितीया नहीं । 

[gaga से इस सूत्र में 'तदर्थस्य” इस पद की agafa है--यह पहले 
या गया है । भ्रतः जिस वाक्य में "दिव्‌? घातु adis या क्रयविक्रप 
है॥बवहार्थंक नहीं होता है वहाँ कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । 
भगत को समझाने के लिये काशिकावृत्ति में 'शलाकां प्रतिदीव्यति” 
हि का खेल खेलता है--यह प्रत्युदाहरण दिया गया है। इस वाक्य में 
का रूप कर्म में षष्ठी नहीं होगी । इस वाक्य में जो 'दिब्‌' धातु का 
fga g samt क्रोड़ाविशेषख्प दुसरा ही शर्थ है, पूरवसत्रोक्त अथ नहीं। 
॥ प्रयबुवो हृं चिषो देवतासम्प्रदाने । ( २-३-६१) 

देवतासम्प्रदानेड्थें ( देवतासम्प्रदानकेऽर्थे वत्तंमातयो: e aa वोःकमेणो 
Waa ( हविषो# ) वाचकाच्छब्दाच्छष्ठी स्यात्‌ TAN छागस्य 
गौ वपाया मेदसः प्रेष्य भ्रनुत्रू हि वा । 


तल्ल SNR 
LAA 'शेपे! इति न न सम्वद्ध अते 'तदर्थस्ये'ति च वत्तते--लघुशब्देन्दु० ए० ७५२, 
६५ पूर्वोक्त संस्करण । 
५ पाकां प्रतिदीव्यतीति । अर्थान्तरे क्रीडाहो दीव्यतिरव्तते--न्यास ( काशिका 
| भागर), पृ० २१९ sTo भा० प्रकाशन । अत्र विजियोपादी दिविवंत्तेते, न 
अवहारे--पद्मन्जरी, go २१३, ( कारिका भाग २), मा० भा० प्रकाशन। 


2 


0 शि) Se 0 पक तैशिमीं zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
~ 


(“२४० ) 


भनवाद तथा विवृति-देवतासम्प्रदान अर्थे में 'प्रेष्य” तथा | d 
निष्पण्ण क्रियापद के 'हवि' रूप कर्मवाचक शब्द से षष्ठी हो। * 
देवतासम्प्रदान रूप भ्र्थ बोधक 'प्रेष्य' क्रियापद तथा ag 
क्रियापद के कर्मकारक हविविशेष के वाचक शब्द से षष्ठी 
उदाहरण -“प्रग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य रुह 
इस में दो उदाहरण वात्य RI (१) “अग्नये छागस्य हषो क 
मेदसः प्रेष्य' श्रौर ( २) श्रग्नये छागस्य हविषो वपाया Nag: प्रह 
प्रथम उदाहरण मैत्रावरुण संज्ञक पुरोहित के प्रति भ्रष्वर्य संज्ञक पुरोह 
रष प्र्थात्‌ प्रेरणावाक्य है। “( हे मैत्रावरुण ), अग्निदेवता के ति; 
मान छागसम्बन्धी वपा तथा मेदोरूप हवि को ( प्रेरक मन्त्र से) 
करो। इसके साथ साथ सम्बन्धित पैषमन्त्र ( प्रेरकमन्त्र ) का 
वालमनोरमा टीका में इस प्रकार उल्लिखित है “होता यक्षदमि hf 
वपाया मेदसो जुषतां हवि हातर्यज'' । 
अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः अनुब्र हि'--यह द्वितीय 
वाक्य है। इस वाक्य का भी प्रायः पूर्ववाकय के समान भ्रथं है, | 


से प्रकाशित करो । वैदिक भ्रनुष्ठान करने से पूवं कभी-कभी कुछ तो 
पाठ किया जाता है, वेदिक लोग उनको पुरोनुवाकगा कहते हैं। 
इस सूत्र में 'अधीग्थदयेशां कमं शि” ( २-३-५२ ) सूत्र मे 6 
पद की प्रनुवत्ति करा के 'कर्मण:” इस रूप से षष्ठ्यन्त करके f 
किया गया है । 
qae हविस्‌’ शब्द 'वपा , 'मेद' रूपहविशेष का वाक 
बोधक है । वैयाकरणसम्प्रदाय के व्याख्यान से यह बात प्रतीत 
उदाहरण वाक्य में 'छागस्य' पद में शेषे षष्ठी है । 
१, बालमनोरमा, To ६८२, Ho Ho गिरिंधरशर्मा संस्करण | 
-(). Prof. Satya Ve SRNT Folgen: पतुः g ikan 
मनोरमा, ए० ६८२, पूर्वोक्त संस्करण । 


ह मै जो  प्रेष्यन्नू वो पद है, उसका विग्रह 'प्रेष्यश्च ब्रश्‍च तयी:' 
हर है । दिवादि गणीय “इष्‌? घातु ग्यक है, 'प्र' उपसगे के कारण i 
यक हुआ हे । इप्‌ धाएु के लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन में 2 
ता है, उसके साथ साहचयं वंश “ब्र! धातु का भी लोठ मध्यम gag 
दत का रूप इस सूत्र में लेना है। इसलिये इस सूत्र में QY इसकी | 
ति नहीं की जाती । समास करने क्षे लिये “शेषे” षष्ठी माननी पडती 
प्रतिपदविधान षष्ठी के स्थल में समास नहीं होता । इस सत्र के 
aga में 'प्रेष्य', “प्रनुत्रू हि' ये तिङन्तपद कहे गये हैं। तिङन्त के साथ 
की प्राप्ति ही नहीं है, तब समास करने. के लिये 'शेषे” पद की “gafa 
हो जाय । j 


एर में प्रिष्यत्रुवो:' ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में काशिका- 
kamad छागं हविवेपां मेदो जुहुधि'--इस प्रत्युदाहरण में प्रेष्य” 
हह का प्रयोग न करके 'जुहुधि' पद का प्रयोग किया गया है। इस 
हवः, वयाम्‌' पदों में षष्ठो न होकर कमंणि द्वितीया हुई है। उसी 
= पूत्र में 'हूविष:' क्यो कहा गया है? इसके उत्तर में भी काशिका- 
hiad गोमयानि प्रेष्य? । “गोमय' 'हुबिः' न होने से तदुवाचक 
षष्ठी न होकर द्वितीया विभरि 'देवता- 
| वर्भाक्त हुई है । फिर भी सूत्र मैं देवता 

हिषे पद क्यों है इसके उत्तर में भी काशिकावृत्ति में: 'माणवकाय 
प्रेष्य’ यह प्रस्युदाहरण दिया गया है। migas देवता व होने 


4 


। इ गतौ दिवादिः श्यन्नन्त-, उपसर्गवशाद प्रेरणे वर््त॑ते प्रेष्यश्च AA तथौरिति 
d बिगह--वालमनोरमा, ए० ६८२ I: 


गी = = ~ l ड 
* १तेदेवादिकस्य लोटो मष्यमपुरुपैकवचनं प्रेषयेति “ततसाइचर्यादजविरुपि - तयाभूत 
। < । अतएवेह शेषग्रहणं न सम्बध्यते । तिङन्तेन सह समासस्याप्रसक्तत्वाद्‌- 

| नो, पृ० ६८२, म० म० गिरिधरशर्मा संकरण! . . ५ : ४ 
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से 'पुरोडाशं' शब्द में द्वितीया Et षठ नहीँ Te | 
मनोरमा, तत्त्वबोधिनी टीकाप्रों में भी हैं ।? H 


इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग मै महाभाष्य में “हविषोत 
ऐसा एक वात्तिक पठित gaT है । तदनुसार sats टीका में ५९ 
प्रस्थितत्वविशेषणे प्रतिषेधो वक्तत्य:' ऐसा वा तिकका पाठ उद्धत किया 
है। तत्त्वबोधिनी टीका में भी वात्तिक का पाठ वही है। ‘aie 
का भ्रव्यक्त भ्रर्थ है* । प्रत्युदाहरण भी महाभाष्य में दिया गया है 
waart छागस्य ह॒विवंपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य' । इस प्रत्युदाहृ कम 
“हृविः? में 'प्रस्थित' विशेषण रहने से षष्ठी नहीं हुई । बालमनोरमा, 
बोधिनी आदि में यही प्रत्युदाहरण दिया गया है । 
६२२ छत्वोष्यंप्रयोगे कालेऽधिकरणे । ( २-३-६४ ) ` 
कृत्वोऽर्थानां प्रंयोगे कालवाचिन्यधिकरणो . शेषे षष्ठी स्यात्‌। 
कृस्वोऽह्नो भोजनम्‌ । दविरह्लो भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ ? द्विरहन्यघ्ययनम्‌। 
झनुवाद तथा बिवृति--"क्ृत्वसुच्‌' प्रत्यय के साथ 
समानार्थक प्रत्ययान्त पदों का प्रयोग होनेपर कालवाचक भ्रषिङरए 
शब्दों में षष्ठी हो । f | 
saga” प्रत्यय के साथ भ्रभिन्ताथंक या समानाथंक जो प्रप 
उन प्रत्ययान्त पदों फा प्रयोग होनेपर कालवाचक प्रधिकरणवादक € 
में शेष्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो। उदाहरण--पञ्चृतः ( 
भोजनम्‌- दिन में पाँच बार खाना fa: प्रहनि प्रष्ययनम्‌-दि ¬ 
बार पढ़ना । na 
सूत्र की व्याख्या में aki शेषत्व विवक्षा करने पर स 
१, वालमनोरमा, १० ६८२, पूर्वोक्त संस्करण तस्वबोधिनी, ४० ६८१) ! 
संस्करण | ! ki 


२, प्रस्थितम्‌ अव्यकतमित्यर्थः-नालमनोरमा, प० KaR I ih 
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इसके उत्तर में प्रत्युदोह्रण दिया गया है--द्वि: प्रहनि wen- 
,_दिन में दो बार पढ़ना । इस प्रत्युदाहरण में प्रहन्‌? का सम्बन्ध 
तकरने से प्रधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हुई है । 'दिवस्तद्थस्य 
रो में शेषे' पद की भनुवृत्ति न होने पर भी इस सत्र में साम्प्र- 
व्याख्यानुसार शेष” पद की भ्रनुवृत्ति की गयी है? 


पत्र में जो कृत्वो$थं' शब्द है उसका विग्रह वाक्य द्वारा तत्त्वबोधिनी 
पै gagas इवार्था येषां प्रत्ययानां ते sesak और ara- 
टीका में 'कृत्वसुचूध्रत्ययस्याथ एवार्थोयेषां ते कृत्वोःर्थाः'९--इस 
प्रथं बतलाया गया है । 

| ्रह्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ ( ५-४-१७ ) इस सूत्रानुसार 
kara 'पञ्चकृत्वः पद में “पञ्चन्‌' शब्द के साथ Saga 

गा गया है । 

झी प्रकार 'द्वित्तूचतुभ्येः gT ( ५-४-१८ ) सूत्रानुसार उदाहरणाश्य 

पद में द्विशब्द से 'सुच्‌' प्रत्यय है। _ 

= प्रत्यय के अर्थ के साथ समानार्थेक “सुच? प्रत्यय होता है । 

Nga प्रत्यय को ग्रहण करने के लिये सूत्र में 'कृत्वोऽथ'--इस प्रकार 
शब्द का ग्रहण कियः गया है।% हे 

पत्र में sast इप झंश को क्यों कहा गया है? काशिकावृत्ति में 
उतर में प्रत्युदाहरण दिया गया है--श्र्ति शेते, रात्रौ रोते--दिन में 
॥ है--रात में लेटता है। इन वाक्यों में 'कृत्पोऽथं” प्रत्ययान्त पद न 


॥ हू 'दिवस्तदर्थस्य' इत्यादि gagah विच्छिन्नमपि शेषग्रहणमनुवत्तंते व्याख्या- 
नात्‌ तत्त्ववोधिनी go ६८३, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

: ऐववोधिनी, go ६८३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

५ ^ बलमनोरमा, Jo ६८२ पवोः क्त संस्करण | 

| रिति । द्वित्रिचतुथ्य: ga अर्थ अइणमेतदर्थम्‌- -पदमन्जरी ( काशिका भाग २) 
| १०२२२, प्रा० भा० प्रकाशन | 
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रहने के कारण कालाधिकरण वाचक 'अहन्‌ तथा “रात्रिः शब्द र v । 
होकर सप्तमी विभक्ति हुई है । I 
सत्र में 'प्रयोग' शब्द का ग्रहण कयों किया गया है ? इसके उत्तर i 
काशिकातुत्ति में 'प्रहनि भुक्तम्‌- दिन में खाया गया--यह प्र 
दिया गया है । इस ' प्रत्युदाहरण में न कहने पर भी fe (हो 
त्र ( तीन बार ) यवा “चतु: ( चारवार ) प्रतीत होता है। पर 
fa, fa: या ag: शब्द का प्रयोग न करने पर षष्ठी क्मिक्ति नहीँ हो 
उसी प्रकार सूत्र में 'काल' शब्द का ग्रहण करने से fe: कांत 
भुडक्ते' इस वाक्य में 'कांस्यपात्री रूप भ्रधिकरणु- वाचक शब्द में छ 
होकर सप्तमी विभक्ति हुई है । 
६२३ कत्तु'कमंणो; कृति ( २-३-६५ ) | 
कृद्योगे क्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृतिः। जगतः रा 
कृष्णः । 'गुणकर्माण वेष्यते’ .( वा ५०४२ ) । चेता प्रश्वस्य सुन्न हृ 
वा । कृति किम्‌-तद्धिते AT, इतपूर्वी कटम्‌ । 
aaa तया विवृति--'कृत्‌” के योग से कर्त्ता तथा कमं में ष्ठी | | 
'कृत? प्रत्यय कै योग से कत्त्‌ कारक तथा कमंकारक में षष्ठी 
हो | उदाहरण--'कृष्णुस्य कृति:--कऋष्णकत्तु क कृति--$ष्ण भगवार! 
रचना । 'जगतः कर्त्ता कृष्णः--जगत्‌ का सृष्टिकर्ता कृष्ण भगवात्‌। 
जगत्‌कमंक जो सृष्टि उसके भनुकूल व्यापारवान्‌ कृष्ण । a 
'गुणकमंणि वेष्यतेट--गौरा कर्म में षष्ठी विभक्ति fami 
उदाहरण--'ैता प्रश्‍वस्य खुघ्नस्य सुष्नं वा--घोड़ें को खुध्तदेश ९ 
वाला । यहाँ aqa गौणकमं है। aa: इसमें षष्ठी विमि १ 
में हुई है । 3 j 2 
सूत्र में 'कृति किम्‌'--ऐसा क्यों. कहा गया है ?- gata 
प्रः( ष्ठी.) नहीं होगी। उदाहरणु--'कृतपूर्वी कटम--जिसते ह 


य 


> $ 
ni 
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पहले बनाया हो । यहाँ 'कृतपूर्वी' पद में पूवंशब्द के साथ 'इनि' 
। ग रद से gen में षष्ठी विभक्ति न होकर द्वितीया ही हुई है। .. 
कृति किम्‌ ? तद्धिते arga, कृतपूर्वी कटम्‌ यह सिद्धान्त कौमुदी के 
रण का एक विशिष्ट विचारणीय स्थल है । 'कृदतिङ' (३-१-६३) 
| द्वारा पाणिनि मुनि ने धातु के अधिकार में "तिङ्‌ से भिन्न प्रत्यय 
कत सज्ञा दी है। | | 
कत्तकमंसो: कृति' सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग में प्रश्‍न उठाया गया है कि 
4 कृतिः कृतु प्रत्यय के योग सेयह कहने की श्रावश्यकता क्या है ? 
| aa करमणोः” केवल इतना ही सूत्र हो । प्रश्नकर्ता का पूछने का 
गय यह है कि कर्ता तथा कमं के द्वारा क्रिया का प्रक्षेप होता है घोर 
बया का वाचक घातु है । कारण धातु के द्वारा ही साध्यावस्थापन्त क्रियाको 
त होती है । घातु के साथ दो प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं--एक 
' प्रत्यय, दुसरे 'तिङ' प्रत्यय । 'तिङ्‌' से ` 'तिप्‌ तत्‌ मि' इत्यादि दश 
| R के स्थान में जो परस्मैपद में नो तथा घात्मने पद में नौ-ये प्रवूठा- . 
त्यय होते हैं, वे ही समके जाते हैं । ` Si 
है| प्रव 'तिड के प्रयोग से प्रर्थात्‌ तिङन्त 'करोति' इत्यादि क्रियापद के 
पे वर करोति’ इत्यादि वाक्यस्थ 'कठरूप कर्मकारक में बुट faafe 
ir द्वितीया ही होगी । कारण प्रागे चलकर 'न लोकाव्ययनिष्ठांखलथं- 
t ( २-३-६ ) सूत्र से निषेध किया गया है कि लकार के स्थल में 
fa ध्रादि धादेश होते हैं, उनके योग से कर्म में षष्टी नहीं होगी। 
वच जाते हैं 'क्ृत्‌” प्रत्यय जो घातु के साथ प्रा सकते हैं। इन छत्‌ 
पान्त शब्दों के योग से कर्ता .तथा कमंकारक में षष्ठी विभक्ति होगी, 
तो सूत्र में 'कृति” न कहने पर भी जाना जा सकता ह। ga: aT में 
ति क्यों ka गया है ?--यही 'कृति किम्‌' इस प्रश्‍न का तात पये दै" । 

| \ कत'कर्मस्या क्रिया सन्निधाप्यते । तद्वाची तु धातुरेव । कारकान्वययोर्‍्यतावच्छेदकः 
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इस. प्रश्न के उत्तर में कहा गया है “तद्धिते भात, gang 
र्त्‌, gU के साथ जहाँ तद्धित प्रत्यय भी प्रधिक रहेगा, चैर 
युर्वी में है, उसकै योग से फर्मकारक में षष्ठी विभक्ति नही a, 
कृतपूर्वी कटम्‌--जिसने चटाई को पहले किया हो। इस रुहि 
'कृतपूर्वी' पद में कु धातु के साथ 'क्त' प्रत्यय जोड़ने से 'कृत' पह 
प्रत्ययान्त शब्द तो प्रवश्य बना है, परन्तु 'कृतपूर्वी' के परवत्ती मा 
'पूर्व' शब्द के साथ ईनि’ प्रत्यय भी है, जो कि “तद्धित” प्रत्यय है । र 
'कृतपूर्वी' पद में “इत्‌, प्रत्यय के साथ afas. “तद्धित” प्रत्यय भी सललम 
कारण उस पद के योग से 'कटम्‌' में षष्ठी नहीं हुई है ।* 
तातपयं यह दै 'कृतपूर्वी' पद “कृतं पूरवंमनेन’ इस प्रकार विहृत 
कमं की भ्रविवक्षा से श्रविवक्षितकमंक होने के कारणा 'कू' घातु 
'आवबाच्य में 'क्त प्रत्यय लगाकर बनाया गया. है। झर aag 
'सुप्‌सुपा' समास हे* ] इस स्थिति में 'करोति' क्रिया की प्रपेक्षा ga 
कर्मेत्व अनभिहित होने 'कट' में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हुई है। ; 
को रोकने के लिये सूत्र में 'कृति' यह पद कहा गया है? । 


ति 
É) 


१. न लोकेति निपेषात्‌ कृद॒योगे एव भविष्यतीति किं तेन 5--लघशब्देन/, १, भ 
नन्विह कतत कमंभ्यां क्रिया आचिप्यते, तद्वाची तु धातुरेव, धातोश्व दवे 
कृतस्तिङश्च । तत्र तिङ्प्रयोगे कटं करोतीत्यादौ “न लोका इति 
भाव्यम्‌। ततश्च परिरोषात्‌ gala एव षष्ठी भविष्यति, तस्मात्‌ कि सहः | 
प्रश्न:--तत्तवोधिनी, To ६८४, | 

ij 
२, तद़िताधिक्ये तु सा माभूदित्येदर्थ क्मदरणमिति भावः--तत्त्ववीधिनी, १०९ 
२, इतं पूर्वमनेनेति विग्रह: । पुवे कृतवानित्यर्थ: | अविवचितकम कतया भावे र 
पेति समास:--प्रौदमनोरमा, पृ० १४७, चौखम्बा संस्करण | ) 
३, अत्र करो तिक्रियापेक्षमनभिहितं mia करस्यास्त्येत्रेति षष्ठी स्यात, त 
... .. तु सा माभूदित्येतदर्थ कृद॒महणमिति भाव:--तत्त्ववोधिंनी, १० ६८४ | 
"°` ` गिरिधर शर्मा संस्करण । 4 
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EA माभूत्‌' इस व्याख्या में लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जी ने कहा 
X ान्तशक्तिग्रहमात्रप्रयोञ्योपस्थितिविषयङ्रियायाः कत्तेरि कर्मण च 
eai aai 'कृतपूर्वी' यह एक तद्धितान्त पद है, उत तद्धितान्त पद 
र [gara मात्र से प्रयोज्य जो उपस्थिति या पदाथस्थृति उस उपस्थिति 
पतमूत क्रिया के कर्तं कारक या कमंकारक में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । 

lgi पद "पूर्व कृतवान्‌--इसने पहले किया है--इसके साथ 
पर्थक है । क्रिया gaga या गौण होने पर उस क्रिया के साथ कारकों 


॥। स प्रयोग में “कृतवान्‌' का घटक जो 'छु' घातु है, उस घातु का प्रथं] 
हप धात्वर्थात्मक क्रिया 'कृतवान्‌”--इसचे किया है, इस प्रथं में क” 
` | साथ जो 'क्तवतु' प्रत्यय है उस क्तवतु प्रत्ययार्थे रूप घर्मी या विशेषय में 
फत हुई है । उस गुणीभूत क्रिया के साथ भो 'कठ' रूप कमं का सम्बन्ध 
गया है । उसी तरह “पूर्व कृतवान्‌” इस वाक्य में गुणीभूत 'क' घात्वथं 
आके साथ 'कट' रूप कर्म का सम्बन्ध माना जाता है। कट में रहनेवाला ! 
झल किसी से ग्रभिहित नहीं- हुआ है, कारण 'कृतपूर्वी' पद में 'क्त' 
| भाववाच्य में हुआ है श्रोर “इनि' प्रत्यय कत्त वाच्ये में: हुभ्रा है । 
$e में जो कमंत्व है वह भ्रतभिहित होने से सूत्र में 'कृति' यह पद 
हने पर कठ में षष्ठी विभक्ति की भ्रापत्ति होती है। उसको रोकने के 
र्ण कृति पद सूत्र में. कहता झावश्यक हुप्रा है । कृति' कहने से केवल 
आ प्र्ययान्त पद के प्रयोग स्थल में ,ही कर्ता तथा कमं में षष्ठी होगी i 
ai साथ “तद्धित” प्रत्यय प्रधिक रहने पर नहीं होगी, यह सूत्र 
ir पद कहने का फल है ।* 
अहः पवे कृतमनेनेति विग्रहे अविवद्षितकर्मतथा भावे क्तप्रेत्यये को RAN 
रै केरसापेकतत्वाभावात.. समासतद्धिती भवत एव. तथाच कृतपूर्वीत्यय पूर्व ‘तवान्‌ 
j ta समानार्थः सम्पद्यते, गुणभूतयापि, क्रियया. कारकाणां सम्बम्धस्य कटं 


०| शाद पेक्ष क मत्वं कटस्याभ्युपम्यते TA 
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 महामाब्य में भी इसी प्रकार से 'कृति' ग्रहण का एक फत 
गया है! फ ॒ || ff 
६२४ उभपप्राप्ती कर्मणि ( २-३-६६ ) 
उभयोः qaiea कृति तत्र कमंण्येव षष्ठीस्यात्‌ | भाव 
दोहोऽगोपेन । '्रोप्रत्यययोरकाकारयोर्नायं नियमः' ( वा० १५१३ Ji 
विभित्सा वा रुद्रस्य 'शेषे विभाषा' ( वा० १५१३) | प्रत्यय 


विचित्रा जगतः कृतिहंरे हंरिणा वा । केचिदविशेषेण frani 
शग्दानामनुशासनमाचार्येण श्राचायंस्य वा । 


ngara तथा विधृति--कर्त्ता तथा कमे दोनों की प्राप्ति में अह 

( षष्ठी हो ) ॥ ४२ ३. हि 

उभय भ्र्थात्‌ कर्ता तथा कर्म दोनों की प्राप्ति या सम्बन्ध जिप 

प्रत्यय में हो उस 'कृत्‌' के रहते कर्म कारक में ही षष्ठी विभक्ति 

'उदाहरण--श्राश्वर्यों गवां दोहो शगोपेनः--जो धाहीर नहीं है क 

द्वारा गायों का दुहना भ्रदूभुत है-धर्थात्‌ घगोपकताक गोकमंक ै (i 

बह्‌ प्रदुमुत है । 

____ इस सुत्र मे 'कत्तं कमंणो: कृति इस पूवंसूत्र से कर्त्ता तथा कमं कोत ` 

'है* । उसी qiga A कृति’ इस पद को भी भ्रतुवृत्ति होती है। 

qara 'उमयप्राप्तो' पद बहुत्रोहि समास निष्पण्ण है,१ Ti. 

' ` कमंत्वं न केनाप्यभिहितम्‌। भावे. क्तस्य, कर्तरि 'इनि' प्रत्यय चकित 

अतोंऽसति कृदगहणे पष्ठी स्यादेवेति ।--तत्त्ववोधिनी, १० ६८५ पवो र 

१, अथवा कृतो ये कत्त'कमंणी तत्र यथास्यात्‌ । तद्धितस्य ये कत्त'कमंणी लम 

दिति । कृतपूवीं कदम्‌ मुक्‍त पूर्वी ओदनमिति ।--महाभाष्य ( खण्ड २) ४ 

` नि० सा०प्रेससंस्करण। ` 
~ ` २, उभयराब्देन प्रकृतत्वात्‌ कत्त'कर्मणी सम्बध्येते--पदमन्जरी, ( कारिका, 

To “२२६, प्रा० भा० प्रकाशन | | १ 
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E. बहुब्नीहिसमास में यहाँ magari ga हैर। 'उभयोः 
स्मत्‌ कृति स उभयप्राहिः कृत्‌ ( प्रत्ययः.)-इस प्रकार व्यधिकरणं 
| af समास है । | 
बहुब्रीहि समास अवलम्बन करने से एक कृतुप्रत्ययान्त शब्दाथंख्प 
j] मत के साथ कर्ता तथा कर्म दोनों का युंगपत्‌ सम्बन्ध होने के कारण 
पदनस्य पाकः, ब्राह्मणानाञ्च प्रादुर्भावः शरन्न का पाक तथा ब्राह्मणों का 
परव-_इस प्रकार विभिन्न क्रिया का कर्ता ब्राह्मण तथा कर्म झोदन में 
विभक्ति की प्राप्ति होने पर 'उभयप्राप्तौ कर्मणि एव! उभय को प्राप्ति 
स्यल में कमं कारक में ही षष्ठी होगी, यह नियम नहीं लगेगा ।२ पूर्वोक्त 
में पाक क्रिया निरूपित कर्मत्व ग्रन्न में है, घौर प्रादुर्माव क्रिया 
पित कत्त्‌ त ब्राह्मणों में है, दोनों क्ियाध्रोंका [सम्बन्ध दोनों कारकों से 
से हैं, एक क्रिया निरूपित कर्त्त त्व तथा कमंत्व युगपत दोनों कारकों 
5 गीं है, जेसे कि 'आाएचर्यो गवां दोहोऽगोपेन-इस वाक्य में एक दोहन 
jat निरूपित कमंत्व तथा कत्तुत्व युगपत्‌ गाय तथा भ्रगोर में है*। ( 
_ पाक:'--इत्यादि वाक्य में एक कृत्‌ में दोनों का सम्बन्ध नहीं है। 


१, श्रन्यपदार्थः कृत्‌-_त्रालमनोरमः, १० ६८६ । 

२, तेन ( बहुब्रीहिणा ) एकनिमित्तत्वलामात्‌ 'भ्रोदनस्य ,पाको ब्राह्मणानाञ्च प्रादु- 
भाव इत्यादौ विभिन्नक्रियाकत्तक्मणोः षष्ठीप्राप्तौ नाय नियम इति भावः-- 
शब्देन्दुशोखर, Jo ७६६, .यु० To- शास्त्री संस्करण | 
१. ३ उभयप्राधिर्नाम सा भर्वात यत्रोभयष्य युगपत प्रसङ्गः-महामाष्य (खण्ड २), 

| ५०५३२, नि० सा० प्रेस। eS दन 

| ४ इह तु न भवति--आश्चयंमिदम्‌ ओदनस्य च पाको माह्मणानात्न प्रादुर्भाव इति। 
नक्षत्रेकस्मिन्‌ कृति उभयोः प्राप्तिः। तथाहि ओदनस्य पाक इत्यत्र कमंण्येवौदने 

पापः, नतु ब्राह्मणेषु कत्त'पु । नहि पाकस्य कत्तु त्वेन विवचिता ब्राह्मणाः कंतेहि १ 

maia बन्त त्वेन । आह्यणानाक्न प्रादुर्भाव ४त्यत्रापि प्रादुर्भाव इत्येतस्मिन्‌ 

| इति कत्वेवव ब्राह्मणेषु प्राप्तिः, न कर्मण्योदने । नहि प्रादुर्भावस्य ओदनः कम, 

| भवतेरकर्मकत्वात्‌ । पाकस्येव त्बोदनः कमंतवेन विवधितः-- ग्यास (काशिका भागर), 
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“ह्लोप्रत्यययोरकाकारयो नायं नियम:--यह एक बात्तिक सत्र है || क्ष 
क्तिन्‌? (३-३-६४) इस सूत्र के श्रधिकार में विहित जोप्र त्ययान्त 'प्रह' ji 
“आइन दोनों कृतप्रत्ययान्त शब्दों के योग से एक कतप्रत्ययात्त हँ 
साथ कर्ता तथा कर्म दोनों कारकों का सम्बन्ध होने पर mbang 
षष्ठी होगी--यह नियम नहीं लगेगा। श्रर्थात “प्रक' तथा ag sana 


है--यह फलिताष है ।' उदाहरण--'भेदिका विभितसा वा रुद्रस्य anga 
रुदकत्तु'क जगृत्‌कमेक भेदन या भेदनेच्छा-श्रर्थात्‌ रुद्र या शूर गराए 
के द्वारा संसार का नाश या नाश करने की इच्छा । उ दाह्रणवाग्यत 
'भदिका' शब्द का भेदन या नाश पर्थ है, तथा ‘fafaa शब है 
भेदनेच्छा या नाश करने की इच्छा भर्थ है। fag घातु के साथ ak 
हंणोतपत्तिषुणबुच्‌' (३-३-१११) सूत्र से 'ण्बुच्‌' प्रत्यय जोड़कर. या ई 
निदेशे ga वक्तव्य: इस वात्तिक सूत्र aga प्रत्यय जोड़कर वा 
गया है। इसके बाद 'युवोरनाको' ( ७-१-१ ) सूत्र से aga या' 
प्रत्यय के 'बु' के स्थल में “प्र5' हो जाता है। वाद में द्लीलिज़ में या 
प्रत्यय हुभा है ग्रोर 'प्रत्ययस्थात्‌ कातृपूवंस्यात इदाप्यसुप: (७-३: 
सूत्र से 'भेदिका' में 'इ'कार धा गया है । 


इस प्रकार 'विभित्सा' शब्द इच्छाथंक 'सन्‌' प्रत्ययान्त ‘fag धाति 


प्र प्रत्ययात्‌' (३-३-१०२) सूत्रानुसार 'पक्‍्र? प्रत्यय जोड़कर बाद में बो 
में EU प्रत्यय लगाकर बना है। | 


TA अकाकारयोः प्रयोगे कमंण्येव षष्ठी नतु . कत्तरीति यो नियम उक्तः संन | 

aa किन्तु कत्तंय्यंपि षष्ठो wada इति फलितो<र्थ:--तत्त्ववाधिनी, १० ४४९४ 

| पूर्वोक्त संस्करण । वातिक मेतत्‌ । ‘fai fag इत्य धिकार त्रिहितयौः 7 
मत्यययोः इतो: प्रयोगे करमण्येवेत्युक्तनियम्ो नास्तीत्यर्थ at फी "| 


` फलितम--बालमनोरमा, Jo ६८६ प संस्करण हि 
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|, क्ष विभाषा” ( वा० १५१३ ) y | 
स, रक तथा धकारभिन्नप्रत्यय कै योग से 'उभयप्राप्तो कर्मणि? यह नियम 
| हे होता है! । 

१ द्वीप्रत्यय Ja विचित्रा i जगतः इति रेहरिणा वा। कोई-कोई 
र्‌ वरां कहते हैं कि शेषे विमाषा' यह पूर्वोक्त 'प्रक' तथा “प्रकार प्रत्यय 
झन कत्‌” प्रत्यय के योग से “उभयप्रा्ी कर्मणि” यह , नियम विकल्प से 
है, यह जो कहा गया है, वह त्री प्रत्यय कै योग से ही होता है । उदा- 
विचित्रा जगतः कृतिहंरेहेरिणा वा'--हरिकत्तृक जगत्‌कमंक जो 
या कार्य, वह विचित्र है। प्रर्थात्‌ भगवान हरि के द्वारा जगत्‌ कौ 
naga है। इस उदाहरण में 'कृति” शब्द 'कृ' धातु से भावया धात्रर्थ 
ने के लिये 'क्तिन्‌' प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जो कि ज्रीलिङ्ग है । 
[कहने का तात्पर्यं यह है कि श्रतभिहित कमं में षष्ठी विभक्ति तथा कर्त्ता 
ष्ठी भोर तृतीया दोनों विभक्तियाँ हो सकती हैं। i 
E क्षेचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्येण | 
यस्य वा-- | ; 

कोई-कोई प्राचायं अविशेष या साधारण रूप से प्रर्थात्‌ aa तथा “प्रा 
भन्न 'कत्‌' खरी प्रत्यय के योग से भौर ख्रीलिङ्ग भिन्न कुत्‌' प्रत्यय के 
पसे पूर्वाक्त 'उभयप्राप्ती कर्मोण' यह नियम विकल्प से होता है, वह कत्‌ 
Aay हो या न हो इसका कोई श्राग्रह नहीं है। उदाहरण-- शब्दा- 
Mmaa भ्राचायेणा भ्राचायस्य वा”-्राचार्येकत्तक्‌ शाब्दकमंक प्रनु- 
(एत प्रर्थात्‌ भ्राचाये के द्वारा sarg शब्द से साधु शब्दों का विवेचन* । 

| इस उदाहरण में प्रनुशासन शब्द “अनु! ada 'शास्‌ धातु से “माव या 


गा 


पि 
त 


i 


५ i 
६५ ', १दमपि वा त्तिकम्‌। अकाकारप्रत्ययव्य तिरिवतप्रत्यययोगे “उभयप्राप्तौ इति नियमो 


í विक्ल्प्यत इत्यर्थ--बाल मनोरमा, १० ६८६-६८७, TANGEN ` } . 
३ भनुरासनम्‌_ असाधुभ्यो विवेचनम--वालमनोरमा, ५० ६८७, म० म० गिरिधर 
|: शमा संस्करण | | PE शक n 
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arad समभावे के लिये ga ( अनद्‌ ) प्रत्यय से बना है, बो S 
कत्‌? प्रत्यय नहीं है, घौर यह ' ल्युट्‌' प्रत्यय पूर्वाल्लिखित dyang, 
कारयो नाये faan: इस वात्तिकोक्त 'ग्रक' भोर “अ' प्रत्यय से मिल १ 
यह ख्रीप्रत्यय भी नहीं है, परन्तु न पुसकलिज्ध है । तथापि इस 'शब्दा 
'शासनम--! इत्यादि उदाहरण में 'अनुशासन' क्रिया के भ्रनुक्त कर्ता 
में षष्ठी विभक्ति विकल्प से हुई है । भोर भनुक्त कर्म 'शब्द' में विकार 


विभक्ति हुई है । 


“६२५ क्तस्य च वर्तमान । ( २-३-६७ ) । 
वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । न लोक--' (०७ 
“इति निषेघस्यापवादः । रज्ञां मतो ga: पूजितो वा । 
nara तथा विवृति--वत्तंमानार्थक 'क्तः प्रत्ययान्त शब्द कै गोर 


'सष्टी हो। 
वत्तमानकालबोधक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठी fana : 
'उदाहरण- -राज्ञाँ मतो बुद्धः पूजितो वा'-ये तीन उदाहरण वाक्य हः 
(१) राज्ञां मतः-राजसमूहकत्त'क वत्तंमान इच्छा का विषय, (२) फः 
'बुढः-राजसंमूहकत्तक adaa ज्ञान का विषय, (३) राजञां पूजितश 
-समूहककत्‌ क वत्तंमान पूजा का श्राश्रय । | 
'मतिबुद्धिपूजाथेभ्यश्‍च' ( ३-३-१२८ ) इस सूत्र से वत्तंमातकात पर 

अर्थ समझाने के लिये 'क्त' प्रत्यय विहित हुभा है । उस 'क्त' परतत 
के योग से कत्तु कारक में षष्ठी विभक्ति का विधान 'क्तस्य च तते || 
से किया गया है। “मति बुद्धि” इत्यादि सूत्रस्य “मति शब्द TA 
घं है। “न लोक--' ( सू ६२७ ) इति निषेधस्यापवादः-'त १ 
"निष्ठाखलयंतृणाम्‌' ( २-३-६६ ) इ. सूत्र से भागे चलकर "तिह ६, 
“क्त तथा 'क्तवतुः प्रत्ययान्त शब्द के.योग घे कत्त'कारक में ष्टी 


0. रवक्यि' द Wah ahe lang ag 9५०७३९ Lagon ya | 
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paata “न लोक--' इत्यादिसूत्र से 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के. योगः 
तकारक में षष्ठी का. जो निषेध किया गया है वह निषेध वर्तमानः, 
कृ 'क्त' प्रत्ययान्तः शब्द के योग से नहीं लगेगा। तात्पयं यहः 
painaa 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग, से कत्तू कारक में षष्टी 
क्त होगी । 
y प्रधिकरणवाचिन्च ( २-३-६८ ) । 
कस्य. योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्तं वा । 
प्रनुवाद तया विघृति--अधिकरण॒वाचक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग 
jai 
प्रधिकरण वाचक 'क्त' RAT से बने हुए शब्द के योग से यथासम्भव 
तथा कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति हो । उदाहरण--(१) 'इदम्‌ एषाम्‌- 
पतम्‌--यह इनका श्रासन है । (२) (इदम्‌ एषां शयितम्‌'--यह इनकी 
है। (३) 'इदम्‌ एषां गतम्‌--यह इनका गमनमागं है । (४) 'इदम्‌ | 
प्रक्तर--- यह इनका भोजनपात्र है । 
हह उदाहरण वाक्यस्थ “भासितम्‌', 'शयितम्‌?, . 'गतम्‌' तथा 'भुक्तम्‌' पद 
क्रम अधिकरणा प्रथं में 'आस्‌' धातु से 'क्त' प्रत्यय, 'शीड” ( झो ) धातु 
R 'क्त प्रत्यय, “गम्‌ धातु से 'क्त' प्रत्यय तथा 'भुज' घातु धे 'क्त 
हय जोइकर बनाये गये हैं। 'भ्रास्ते भ्रस्मित्र waar आ्रास्यते प्रस्मिन्‌ 
तै प्रांतितम्‌!---इसमें रहता है, या इसमें रहा जाता है इस प्रथं 
Amka शब्द का प्रासन झर्थ होता है। उसी प्रकार "शेते धरिमिन्‌' 
त शयितम्‌'--इस पर सोता है, इस भर्थ में शयित' शब्द का शय्या 
Wih प्रथं होता है "गतम्‌? शब्द भी 'गच्छति प्रस्मिन!--इसमें जाता 
छस प्रथं में गमनमागं का बोधक है तया "भुक्तम? शब्द “भुङ्क्ते धरिमन्‌- 
शिं भोजन करता है--इस प्रथ में भोजन पात्र का बोधक है । 'प्रासितम्‌', 
तिम्‌? इत्यादि शब्द में घातु के साथ जो 'क्त' प्रत्यय है, वह “क्तोऽधिकरणे: 
|ोष्यगतिप्रस्यवसानार्थभ्यः' (३-४-७६) इस सूत्रानुसार हुमा है. .. 
| 
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पूर्वोल्लिखित 'क्लो$धिकरणे च-- इत्यादि सूत्र में 'घोव्य' ya ल्‍ 
“प्रत्यवसानं? शब्द हैं, उनकी व्याकरण WITA में यथाक्रम ग्रकनंक तथा प्रक 
हार या मोजनाथंक के रूप से प्रसिद्धि है! । ke 
पूर्वोक्त उदाहरण वाक्यस्थ “एषाम्‌ पद में कत्तृंकारक में है| : 
विभक्ति है! kg 

यह 'भ्रविकरछवाचिनश्च' सूत्र न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतुनाम्‌ Ras र 
सुत्र से 'निष्ठा' प्रत्यय ( क्त, क्तवतु प्रत्यय ) के योग से षष्ठी विभक्ति ब्रन 
“निषेध किया गया है, उसका श्रपवाद या बाधक है । पि 
O अझधिकखाचिनश्च' सूत्र का उदाहरण देते समय इस वात काघा 
रखता झावश्यक है कि इस सूत्र से कर्ता प्रादि कारक में जहां परस 
सम्भव हो, षष्टी विभक्ति होगी । जिस वाक्य में केवल कत्तूं कारक हो समा 
है वहाँ कत्तुकारक में ही षष्ठी होगी। यथा --“इदमेवामतितमू- 

'इनका आसन है इस वाक्य में 'आस्‌? धातु भ्रकर्मक होने से यहाँ कत गत 

ही सम्भव है, कमं कारक नहीं । | 

जिस प्रयोग में कमं तथा कर्त्ता दोनों सम्भव है वहां दोनों ग 
षष्ठी होगी । यथा --'इदम्‌ एषां भुक्तम्‌ श्रोदनस्य'--यहू इनका भरन मोर 
का पात्र है। इस वाक्य में कत्त' पद 'एषाम्‌' तथा कमपद दतस्य] 
में ही षष्ठी विभक्ति हुई है। 'भुज्‌' धातु सकर्मक होने से उसके कर्ता के ॥| 

“झोदन” रूप कमं भी है” । 
j *., १, प्रौन्याथी अकर्मका- प्रत्यवसानाथा अभ्यवदारायी इति स्वनिकायप्रतिर” 

“काशिका बृत्ति ( ३-४-७६ ) । “निकाय' शब्द का शास्त्र अर्थ है। 74 

~ २. तत्र एपामिति कर्त्तरि 'षष्ठो-वालमनोरंमा, प० ६८८, पूर्वोक्त संस्करण 
घष्ठीयम्‌ू-तल्तवोधिनी, yo ६८८, पूर्वोक्त संस्करण । 


> 7 :३, a लोक ५ निषेधापवादः > £ मपि प्र 
१ क रति रि ;--बालमनोरमा, Jo ६८८, अयमाप 
योग:-- कारिकावृत्ति ॥॥ १ १ 
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p की पदमञ्जरी टीका में झाचायं हरदत्त जी मे भी इस arara 
बात कही है' । तत्त्वबोधिनी टीका में भ्राचायं ज्ञानेन्द्र सरस्वती जी ने 
कुही g 

। इस त्रिकरणवाचिनश्च' सूत्र की व्याख्याप्रसंग में काशिकावृत्ति की 
तथा पदमञ्जरी टीका में एक प्रश्न उठाया गया है कि श्रधिकरणे च? 
s संक्षिप्त सूत्र न कहकर अधिकरणवाचिनइच' इस प्रकार सत्र में afa 
ब्द का ग्रहण क्यों किया गया है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि 

करणे च' ऐसा सूत्र कहने पर कदाचित्‌ प्रधिकरणे विहित 'क्त' प्रत्यय 

के साथ अन्य प्रथं का उपलक्षण के रूप से ज्ञात हो सकता है। 

प्रयाथंक स्थल में भी 'घ्रोव्यगति प्रत्यवसानार्थंक' घातु से उत्पन्न 'क्त 

के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति की आपत्ति हो सकती है। सत्र में “वाचि? 

पदविन्यास करने से जहाँ 'क्त' प्रत्यय भ्रषिकरण का वाचक है, लक्षक 

है, केवल वहीं षष्ठी होगी, अन्यत्र नहीं-यह प्रतीत होता है। यथा भाव- 
थि ' प्रत्यय होने पर 'इह घनेन श्रासितम' इस वाकय में 'म्रनेन' पद 

अतृकारक में तृतीया ही होगी षष्ठी नहीं। उक्त वाक्य में 'क्त' प्रत्यय 

परत एणवाचक नहीं है । 

' अत्रासेरकमकत्वात्‌ कत्तव सम्भवति न कम । यत्र तु कमं कर्त्ता$पि सम्भवति तत्रो- 


) ह| भयत्रापि, यथा--श्दमेपां सुक्त मोदनस्यैति । भुजेः सकर्मकत्वात्‌ कर्मा प भ्रस्त्येव 
श्ोदन:--न्यास ( कारिका, भाग २), १० २२६, प्रा० मा० प्रकाशन | 

Ji, पदमन्जरी ( काशिका, भाग २ ), १० २२६ पूर्वोक्त संस्करण । 

३ तक्तबोधिनी, ए० ६८८, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 

| अधिकरणेचेति' वक्तव्ये वाचि' ग्रदणम्‌ अधिकरणक्तोपलक्षणं मा विज्ञायीत्येव- 
| मयम्‌ । उपलछणार्थत्वे हि तस्यार्थान्तरवृत्तेरपि भोव्यगतिप्रत्यवसानाथभ्य उत्पन्नस्य 
फेस्य प्रयोगे षष्ठी स्यात्‌ । 'वार्चि'ग्रहणे तु यदा भावे क्त प्रत्ययो भवति तदा षष्ठी 
न भवति । तदा कर्त्त॑रि तृतीयेव भवति--इषानेन श्रासितमिति । नह्यत्र अधिकरण: 
बाची क्तः--न्यास ( काशिका, भाग २), १० २२१, Mo Hio प्रकाशन, पद- 
मजरी, ( कारिका, भाग २), १० २२६ पूर्वोक्त संस्करण । i 
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श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध में कृष्णा भगवान्‌ के | 
तोपिकाएँ उनको देखने की इच्छा से मुकुन्द भगवान का आसन, गक 
तथा भोजन पात्र की चर्चा कर रही थीं। वहाँ का श्लोक इस सूत्र शा 
सुन्दर उदाहरण है, यथा-- 
।मुकुन्दस्यासितमिदमिद यातं रमापतेः । 
भुक्त मेतदनन्तस्येत्युद्ुर्गोप्यो दिद्क्षव: ॥ 
६२७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलथं॑तृनामु । ( २-३-६९ ) 
एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । लादेशाः--कुवंन्‌ कुर्वाणो वा सृष्ट | 
उ:--हार दिइक्ष्‌--श्रलङ्करिष्णु वा । उक:--दैत्यान्‌ घातुको हरिः। | 
निषेधः (ato १५१६ ) । लक्ष्म्याः कामुको हरिः । झव्ययमु--जगत्‌ ganjil 
सुखं wani निष्ठा-विष्णुना हता देत्याः, देत्यान्‌ हतवान्‌ kii 
खनर्थाः-ईषत्करः प्रपः्चो हरिणा । तृन्‌ इति प्रत्याहारः "शतृ 
इति तृशन्दादारभ्य प्रातनो नकारात्‌ । शानन्‌--सोमं पवमानः । चाग] 
ग्रात्मातं मणुयमानः। शतृ--वेदमधोयत्‌ । तृन्‌-_कर्ता लोकान्‌। किर 
शतुर्वा’ ( वा० १५२२ ) । मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं : 
प्रतिषेषः शेषे षष्टी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वेन्‌ । नरकस्य जिष्णुः। 
अनुवाद तया विवृति--लादेश, “उ' प्रत्ययान्त शब्द, “उकण, 
शब्द, भव्यय, निष्ठा ( क्त धोर क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्द, खलथं 
शब्द ( अर्थात्‌ 'खल? प्रत्ययान्त शब्द, 'शानन्‌” भौर “चानश' 
शब्द तथा 'तन्‌' प्रत्ययान्त शब्द--इनके योग से ( भनमिहित ) कं 
कमे में षष्ठी विभक्ति न हो । 
यह 'लोकाव्ययनिष्ठा--' इत्यादिसूत्र पूर्वोक्त 'कत्तृकमंणोः || 
( २-१-६५ ) सूत्र का भ्रपवाद है। nag यह सूत्र उक्त सूत्र पे 
विभक्ति का निषेध करता है। र 4 
'म. लोकाव्ययनिष्ठा--' इत्यादिसूवस्थ 'लोकाव्यय निष्ठा 


e | 
पव का पदच्छेद इस प्रकार है-- aag तथा | 
(0. Prof. Satya Vrat वी AEE R: DSPs Ta PT sangoni Gyaan Ko 


पाए 


d ga शब्दों के योग से षष्ठी विभक्ति न हो । 'लोकाव्यय--! इत्यादि 
yaa पद है । उसका विग्रह वाक्य प्रोंढ्मनोरमा में इस प्रकार से 
परम किया गया है--उश्च उकश्च 'उको', लश्च उको च 'लोकी? इसके वाद 
| च अव्ययं च निष्ठा च खलर्थाश्च तृन्‌ चेति 'तोकाम्ययनिष्ठाखल थंतृनः?, 
mAT रूप से समूचे पद का विग्रह वाक्य कहना है 

gara 'ल' शब्द से साधारणहूप से ag श्रादि का' ग्रहण किया गया 
pa का साक्षात्‌ प्रयोग न होने से 'ल के स्थान में जो झादेश हैं या 
|? कार के साथ जो सम्वन्धित हुँ, उनको लिया जाता है! । 

क| उदाहरण - लादेशा:-कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टि हंरि:-सृष्टि को करता 
an ( भगवान्‌ ) हरि। यहाँ एक साथ दो उदाहरण वाक्य कहे गये हैं, 
wal २ ) कुवंन्‌ सृष्टि हरिः; (२) कुर्वाणः gfe हरिः । इन sar 
गों में 'कुवं न्‌' तथा gay पद “लट: शतृशानच वप्रथमासमानाधिकरणो? 
न) ३-२-९२४ ) सूत्र S घातु से यथाकम 'शतू' तथा 'शावच्‌' प्रत्यय 
TA । ; 
= उ: इति ।--' प्रत्ययान्त शब्द प्रयोग का उ दाहरस-- हार दिरक्षुः; 
डुरिष्णुर्वा। यहाँ भी दो उदाहरणा वाकय हैं। (१) हरि दिरक्ष:; 
२) हरिम्‌ श्रलङ्करिष्णु$ । 'उ' शब्द से केवल 'उ' प्रत्यय तथा उक्कारान्त 
बय को समझना 'उ” प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठी निषेव का पहला 
उदाहरण ह--हारि दिद्क्षु--हरि को देखने को इच्छुक । इस 
हरण में 'दिचक्षुः पद 'दश्‌' घातु से इच्छाथंक “सतत प्रत्यय के बाद 
' #१. इति लडादीनां सामान्यग्रहणम्‌, तेषां साचादप्रयोगो न सम्भवतीति तदादेशा 
| शृम्ते-तत्ववोधिनी, go ६८८, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । ल इति 
| णेडादीनां सामान्येन ग्रहणम्‌। तेषां साच्ातप्रयोगाभावात्‌ तदादेशग्रइणमिति 
। मावः-वालमनोरमा, १० ६८८, पूर्वोक्त संस्करण । लादेशा इति। लकारसम्ब- 
सिन इत्यर्थ:-.----केवल 'ल'स्य कापि प्रयोगामावासम्भवादेव॑ ध्याख्यातम्‌ लघुः 
| TTo, To ७६७, यु० To शास्त्री संस्करण | 323 
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( २५८ ) 


“सनाशंसभिक्ष उ: ( ३-२-६८-) सूत्र से 'उ' प्रत्यय जोड़कर | 
गया है | f 
द्वितीय उदाहरण वाक्य . 'ह्रिम्‌ भ्रलद्धूरिष्णु:'--हरि y है. 
करने को इच्छुक इस वाक्य के अन्तरगत 'अ्रलद्धुरिष्णु:' पद Wasa तिर ` 
प्रजनोत्पचोत्पतोत्मदरुच्यपत्रपतृतुवृधुसहृचर इष्णुच्‌ { ३-२-१३६) फ 
qag प्रव्ययपूर्वक ea, ( छ ) धातु से 'इष्णुच्‌' प्रत्यय जोहकर बा! 
गयां है । यह “इष्णुच्‌” प्रत्यय उकारास्त प्रत्यय है। IUP परस 
'प्रलङ्कुरिएणुः' शब्दके योग से श्रनुक्त कर्म 'हरि' में प्राप्त षष्ठी विग 
घ्रपवाद होने पर कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है। h 
उक इति । प्रव 'उकन,' ( उक ) इस कुतप्रत्ययास्त शब्द केपो! 
षष्ठी निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है। | 
'देत्यान्‌ धातुको हरिः!--देत्यो को मारनेवाला ( भगवान्‌ ) ह] 
इस उदाहरण में 'लषपतपदस्थाभूवूषहनक मगमशृभ्य उकब” (३-२१ 
सूत्रानुसार “हन्‌” घातु के साथ “उक.” प्रत्यय जोड़कर कृदन्त “पर 
शब्द बना है। इसके योग से 'हनन' क्रिया के भ्रनभिहित (परु) 
a में प्राप्त पष्ठी विभक्ति का निषेध होने पर कर्मकारक में 
विभक्ति हुई है । 
'कमेरनिषेधः' ( वा० १५१६ )--“उक! प्रत्ययान्त 'कम्‌' धातु ह 
से षष्ठी विभक्ति का निषेध होता [है । 'उदाहरण--'लक्षम्याः भ 
दर --लक्ष्मी के लिये इच्छुक ( भगवान्‌ ) हरि । 
इस उदाहरण में ipg घातु के !साथ ूर्वोल्लिक्षित ता 
इत्यादि सूत्रानुसार--तकन्‌_ कृत्यय जोड़ने से कामुक पद सिद हो 
इस पद के योग से 'कम्‌' घात्वर्थ कामना क्रिया के अनुक्त कम ' d 


जो षष्टी विभक्ति 'कत्‌ कमेणो। कृति’ सूत्रानुसार प्राप्त है, उसका j 
होता है--भर्थात्‌ षष्ठी विभरि y 
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A कुत्‌प्रत्ययान्त भ्रव्यय शब्द के योग 
| उदाहरण दिया जा रहा है--यथा, 
gê) इस वाक्य मे TR यह पद yude 'सुजू' बातु से 
हत कयोः पूर्वकाले 'क्त्‌वा' (३-४-२१) इस सूत्रानुसार 'कत्वा प्रत्यय 
बाया गया है । भौर “बत्‌ वातोसुन्‌कसुनः' ( १ -१-४० ) इस सत्रा- 
वा” अ “सृष्ट्वा' पद भ्रव्ययसंज्ञक हुभा हे । इस पद के 
भि ज्‌” SH सजन ( सृष्टि ) का श्रनृक्त कमे “जगत्‌” में प्राप्त षष्ठी 
ka निषेध होने से कमंकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है । 

hi प्रसंग में दुखरा उदाहरण--सुर्ख कत्तं (सुख करने के लिये ) । 
हरण वाक्य में ada पद 'क' धातु से “तुमुन्‌एबुलौ क्रियायां 
की q ( ३-३-१० ) सूत्रानुसार 'तुमुन्‌ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया 
३३९ पह कत्तृम' पद मकारान्त 'कृत्‌' प्रत्यय से बनने से 'कुन्मेजन्वः' 
वाह ) सूत्रानुसार अव्ययशज्ञक हुआ है । इस 'कत्तृम' पद के योग से 
wW पं करण' क्रिया का अनूक्त कमं सुख में जो षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, 
Jaa हो गया है श्रोर कमंकारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है 
हि पर्यय के प्रसंग में किती-किसी भाचाये का ( रक्षित नामक 
४) मत यह है कि इस सूत्र में उल्लिखित “अव्यय? से aa 
ति भव्पय को ही लेना है । परन्तु बालमनोरमाकार वासुदेव दीक्षित 
गत है कि यहाँ भ्रव्यय से किसी भी प्रकार के श्रव्यय को समझना, 
EE को नहीं ।' श्रतएवं 'देवदत्तं हिरुक्‌--देवदत्तकर्मक वर्जन-- 
में “हिरक इस कुदन्तभित्त ग्रव्ययपद के योग से षष्ठी का 
१ im TI & 


में षष्ठी विभक्ति के 
जगत्‌ सृष्ट्वा” ( जगत्‌ को 


म 


2AA 


| N Fda गृहयत- इति केचित्‌। वस्तुतस्तु अविशेषादक्दन्त मपीति तत्तम्‌। 


करा हिसक्‌ । ततकर्मकं वर्जनमित्यर्थः--वालमनोरमा, ५० ६८३, म० स० 
र्‌ शर्मा संस्करण ` 
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निष्ठा इति । “निष्ठा” ( क्त, क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्द के र । ; 
ष्ठी के निषेध, का उदाहरण दिया जा रहा है-- १ In 

emag निष्ठा ( १-१-२५ ) इस सूत्र से 'क्त' भ्रोर र्‌ 
दोनों 'कृत” प्रत्ययॉ को “निष्ठा! संज्ञा दी गयी है । 

'विष्णुंना हता देत्याः-विष्णु ( भगवान्‌ ) के द्वारा दैतय 
गये । इस वाकय में 'हताः' पद 'हन्‌* धातु से कर्मवाच्य में "निष्ठा kr 
प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है । इसके योग से . 'हन्‌' घातु हे कार $ 
"हिष्ठा" ( क्त ) प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। इसके योग से 'ह 
“हनत क्रिया के अनुक्त कर्ता fasg में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का निए 
गया दै । तब भ्रनभिहित कत्तू कारक में 'कत्तु करणयोस्तृतीया' 
तृतीया विभक्ति हुई है। 

“निष्ठा प्रत्ययान्त शब्द के यौग से षष्ठीनिषेध का दुसरा उदाहूर 
'देत्यान्‌ हृतवान्‌ विष्णु:--विष्णु ( भगवान्‌ ) ने देत्यों को मा 
वाक्य में 'हतवान्‌' पद 'हन्‌' धातु से क्त वाच्य में 'निष्ठा' (जा 
प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है । इस पद के योग से 'हत्‌* धातं ` 
क्रिया के भ्रनभिहित ( अनुक्त ) कमं 'देत्य' मे प्राप्त पष्ठी faafia ai 
हो गया है भोर कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है। | 

खलर्थाः इति । प्रव 'खलर्थं' इत्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग ॥ 
बिभक्तिनिषंध का उदाहरण दिया जा रहा है-- न i 

९ 


` 'इषत्करः प्रपञ्चो हरिणा' ( भगवाने ) हरि के द्वारा. प्रप॑द व: 


को बनाना सरल है । इस वाषय मं 'इषत्‌करः' पद 'ईबत्‌' धर 
रहते 'ऋ' धातु से 'प्रकृच्छ' ( सरलता ) ग्रथ मं ।ईपदूदुःसुप £/ 
थंपु खल्‌ ( ३-३-१२६ ) इस सूत्र से 'खल्‌' प्रत्यय जोड़कर ब 
है । इसके योग से 'कृ' धात्वर्थं 'करणा' क्रियां के झन मिहिंत i | 


( २६१ ) 
है हः ति प्रत्याहार: इति। “न लोकाव्यनिष्ठावलथंतृनाम्‌ सूत्र में जो 
| द्व उल्लिखित हुआ है, वह 'तृन्‌' प्रत्यय नहीं है, परन्तु वह एक 
„र है। अब स्वभावतः मन में यह प्रश्‍न उठता है कि इस तून्‌? 
o में किन्‌-किन्‌ पदार्थोका संक्षेप किया गया है, इस जिन्नासा के उत्तर 
soga इति प्रत्याहारः शतृशानचाविति "तू शब्दारभ्य agat 
gaai न लोकाव्यय--इत्यादि सूत्रस्थ 'तुन्‌' एक प्रत्याहार? है I 
व प्रश्‍न उठता है कि यह प्रत्याहार कहाँ से लेकर कहाँ तक है ? इसके 
isa इँ--शतृशानचाविति g पव्दादारन्य sgat नकारात्‌' । 
rqz: शतृशानचानचावप्रथमाधमानाधिकरणे ( ३-२-१२४ ) इस 
(द्वारा विहित 'शतृ! प्रत्यय के भ्रन्तगंत g से लेकर 'तृन्‌' (३-२-१३५) 
paata 'न्‌' तक gT यह प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के भीतर 'शानन्‌' 
qag प्रत्यय भी संगृहीत होते है । “पुझ्यजोः शानन्‌' ( ३-२-१२८ ) 


A ५ A 
गत पूड धातु तथा 'यज्‌' धातु से 'शानन्‌' प्रत्यय विहित garga इसी 


₹'ताञछील्यडयो वचनशक्तिपु चानश्‌’ ( ३-२-१२६ ) सूत्र से घातु के 
ई ¶ वानश्‌' प्रत्यय होता है । इस 'प्रत्याहार के भीतर 'लटः शतृशानचाव- 
िमानाधिकरणे' इस सूत्रविहित ag तथा 'शानच्‌' प्रत्यय को नहीं 
है। 'शतू' का एकदेश 'तृ' शब्द को भी नहीं लेना, कारण 'शत का 
fog शब्द का कहीं पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता है। 'शानच्‌ प्रत्यय भी 
बि होने के नाते प्राप्त होता है । 'शतृ' प्रत्यय भी 'लादेश' के रूप से ही 


शानन्‌ सोमं पवमानः । “शानन्‌. प्रत्ययान्त शब्द के योग से कृद्योग 


f a A ~ = तत्त्व ~ ० 
| प्रयाहियन्ते संचिप्यन्ते वर्णा यत्र इति प्रत्याद्वर:--तत्वबीधिनी, ए १२, म० म 


| गिरिधर शर्मा संस्करण । 
| bar) छ 

| अत्र शानन्नादितृन्नन्तानां अ्रद्णम्‌, न तु लट शतृ? इति त्‌ सा IAT: 

| देरेक्देशस्य, तस्य कापि पृथक्‌ प्रयोगानर्ईत्वात्‌। नापि शानचः, लादेशत्वादेव 


An ति ®, || 
सिद्ध:, इति म्थितिः--वालमनोरमा) १० ६६०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
-O. Prof. Salya Vrat Shastri Collection. Digitized By Sidghanta eGangotri Gyaan Ko: 
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( २६२ ) 


षष्ठी निषेध का उदाहरण “सोमं पवमान:!--सोम (र है 
हुआ । इस उदाहरण स्थ 'पवमानः' पद पू! धातु से उवाच की 
शानन्‌' ( ३-२-१२८ ) सूत्र से 'शानन्‌! प्रत्यय होने के का 
age gar है । गरतः 'पू' घात्वथ 'पवन” क्रिया के भनुक्त न 
का निषेध हो जाने से अनुक्त कमंकारक में द्वितीया विभक्ति 
'चानश्‌ --्रात्मानं मएडयमानः। “चानश्‌' प्रत्ययान 
कृदयोग षष्ठी निषेध का उदाहरण “ग्राःमान atsana: A A 
हुआ । इस उदाहरणस्थ “मण्डयमान: पद मण्डनार्थक 'मडि' mi 
वाच्य में 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌' ( ३-२-१२६ ) gù | 
प्रत्यय होने पर बनता है। इस 'मणडयमानः' पद के योग से ak 
'मणडन' क्रिया के भ्रनुक्तकमं 'आत्मा' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का bu 
पर कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है । । 


शतृ--वेदमधीयन्‌ । 


क in 
हुई है। | 
त शब्द हक 


2 


'वेदसु भ्रधीयन्‌-- वेद को पढ़ता” हुग्रा--इस वाक्य के द्वारा । 
शत्रकृच्छिनि' ( ३-२-१३० ) इस सूत्रविहित 'शतृ? प्रत्ययान्त ' 
शब्द के योग से भ्रनुक्त कमं वेद में 'कत्त'कमं णोः कृतिः सूत्र से प्रा 
विभक्ति के निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है । 'वेद? में षष्ठी शि 
निषिद्ध होने से mge कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है। | 4 

घ्यान रहे यह 'शतृ' प्रत्यय भौर पर्वोक्त 'शानच्‌' का सहचार । ५ 
aI । इसलिये 'वेदमधीयन्‌' में परस्मैपद का भ्रम न करता कह. 
लादेशों के विषय में हो परस्मैपद ग्रोर झात्मनेपद की व्यवस्था है, शु 
प्रत्यय के विषय में नहीं । इसी प्रकार 'चानश' ग्रौर “शानन्‌? के हि 
भी आत्मनेपद की शङ्का न करनी चाहिये) । द गीत 


a. x TEZ | il 
१. मत दीश ( विभक्तयर्थप्रकरण ) yo १७५, श्रीधरा 


( २६३ ) 
श g- कर्ता लोकान्‌ । 
७ कर्ता लोकान्‌--लोक को करने वाला--इस वाक्य के हारा p’ घातु 
hag (3-९-९३ ५ ) इस सूत्रविहित 'तुन्‌ प्रत्यय निष्पएण 'कत्त” शब्द 
(योग में अनुक्त कमं 'लोक' में 'कत्तृकमंणोः कृति” सूत्र से प्राप्त षष्ठी 
क्ति के निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है। 'लोक/ में प्राप्त षष्ठी का 
बे होने से धनुक्त कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है । 
| fg: शतु a? ( वा० १५२२ ) मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । 
दविषः शतु वा--यह एक वातिक सूत्र है। इस वात्तिक का प्रथं यह है 
'द्विए! घातु से जव aia या शत्रु श्रथं में 'द्विषोऽमित्रे' ( ३-२-३१ ) 
Manr “शतृ' प्रत्यय होता है, तब उस 'शत्‌” प्रत्ययान्त शब्द के याग से 
कारक 'मुर' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का विकल्प से निषेध हो। उदाहरण, 
एप मुरं वा द्विषन्‌'-मुर नामक राक्षस का शत्रु । इस वाक्य में कमंकारक' 
र में षष्ठी ओर द्वितीया दोनों बिभक्तियां हुई हैं । l 
| ढ्विषन्‌' में 'द्विष्‌' धातु से जो 'शतृ' विहित हुआ है वह भी “लद' के | 
में 'घ्रादेश' नहीं है, परन्तु एक 'प्रत्यय' है । aa: 'द्विषन्‌' पद में भी 
पद का भ्रम नहीं करना । 
'सर्वोध्यं कारकषट्टया प्रतिषेषः । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । 
| यह जो षष्ठी विभक्ति का निषेध किया गया है वह कारकषष्ठी का ही 


हरण 
बराह्मणस्य कुवंन्‌'ब्राह्मण को करता हुभ्रा या बनाता हुश्रा ( भग- 
हरि) । 
इसके लिये ही दुसरा उदाहरण--नरकस्य जिध्णु--नरकातुर को 
i लिवा इन उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में 'कृ' धातु से लादेश » 
(इत प्रत्ययान्त शब्द के प्रयोग से 'छ' षात्वयं-'करण' किया कै 


पिकत कमं ' ” में पे घात्वर्थे 
शिन उ हमर में. प्रात, हाकी. का | तिपेषा , होने पर भी लि Ko: 


गि 


( ३६४ ) 


क्रिया के कमे ब्राह्मण के साथ क्रिया का जो सम्बन्ध हे उसीक्रो ह 
लिये फ़िर षष्ठो विभतिः हो गयी है। इसी प्रकार “नरकस्य बिष र ! 
द्वितीय उदाहरण में मी समझ लेना हे । सम्बन्ध षष्ठी प्रौर का 


॥ 
। A कारक; 
स्थल में परस्पर शाब्दवोध में ग्रन्तर पड़ता है । ) 
i * न | 


“न लोकाव्ययनिष्ठा-7' इत्यादिसूत्र से कारक षष्ठी का हो. निषेध 

f गया है, सम्बन्ध पष्ठी का नहीं, इसका कारण यह है कि 'ग्रनस्तरस्य hial 
भवति प्रतिषेधो व!” इसःपरिभाषा के अनुसार सभीपवरत्ती के वारे मे ही 
हो विधि या तो विषेष होता है। श्रतः “न लाड़ाव्यय--' इत्यादि णि 
निषेध क्रनेवाले, सूत्र से उस सूत्र के समीप में स्थित सूत्र के द्वारा गित पु 
कारक पष्ठी का ही निषेध होगा, दूरस्थ 'पष्ठी शेषे' सूत्र विहित पळी एः 
नहीं होगा । गो 


प्रः 


a 


सूत्रों का परस्पर दुरत्व था निकटत्व पाणिनि कृत मुल apem; 
सूत्रपाठ क्रम के श्राधार पर ही समझना है । 
६२८ प्रकेनोभविष्यदाघमएययो: ( २-३-७० ) । | 
भविष्यत्यकस्प अविष्पदाघमणर्थाथेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्‌ । सतः पा 0 
कोऽत्रतरति । व्रजं गामी । Fi 
ague तथा बिवृति--'भविष्यतु श्रथं में विहित 'प्रक' प्रत्यय को 
भविष्यत्‌ भ्रोर श्राधमणयं श्रथ में विहित 'इन्‌' प्रत्ययो क्षे योग से षष्ठी नह! 
त 
` भविष्यत्‌ काल में विहित 'ग्रक' प्रत्ययान्त शब्द तथा भविष्यत्‌ M 3 
झ्ाघमण्य प्र्थवोधक “इन्‌” प्रत्ययान्त शब्द फे योग से षष्ठी विभक्तिन àl 
.उदाहरण, 'सत: पालको5वतरति'--भविष्यत्‌ में सज्जन को TAM र 
प्रवतार-प्रहरां करता है । A 
:- ब्रज गामी--भविष्यत्‌ काल में गोष्ठ. में जानेवाला। शब्दे 
0. नि यीः Tat SANGU किपः गयी zee सक्ति naga mi gadd ke 


( २६५ ) 


| हू कै अनुसार गम घातु से भविष्यत्‌ कालिककर्त्ता र्थ में ग्रोणादिक 


१ प्रत्यय जोड़ने से 'गमी' शब्द बनता है। । 
गामी? इस उदाहरण वाक्य में जो 'गामी” शब्द है, वह 'वाहुल- 
वृद्धिः इस वचन के अनुमार सिद्ध हुआ है । naig ‘उणादयो बहुलम्‌’ 
उणादि सूत्र में जो 'बहुलम्‌' पद है उससे ही “गमी” के स्थल में 'गामी' 
स सकता है y A ; 
गत लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतूनाम' ( २-३-६६ ) सूत्र से इस सुत्र में 'न' 
णं वृत्ति की जाती है । 

fal त्रस्य “श्रकेनोः' पद ATA इनु च तयो: इस प्रकार विग्रह से बनता 
। अइली प्रकार सूत्रस्थ 'सविध्यदाध मणर्ययोः' पद भी 'भविष्यच्च श्राधमण्यँ 
रो? इस प्रकार विग्रह से वनता है । 


tì 


पत्र की व्याख्या में 'सूत्रस्थ aat पदार्थ के साथ “भतिष्यदा 
योः पदार्थ कः यथाक्रम aa करता इष्ट नहीं है । कारण यथासंख्य 
= प्र्वय सम्भव नहीं है । “श्रक' प्रत्यय का “भविष्यत्‌? काल में 


प्रथो में विधान किया गया है ! महाभाष्य में भी इस सूज को व्याख्या- 
हि में 'प्रकस्य भविष्यति! (इन आधमर्ण्ये च' इस प्रकार योग विभाग 


-aai “अक” प्रत्यय भविव्यत्‌ काल में और ईन्‌' प्रत्यय भविष्यत्‌ 
दया ग्राधमण्य अर्थ में विद्वित हुआ है, ऐसा उपदेश करता चाहिये-- 
ANG कहा गया हे । इसी प्रकार काशिकावृत्ति में भी इस सूत्र को 
(गि भे कहा गया है 'प्रकस्य भविष्यति काले विहितस्य, इगस्तु भविष्यति 
a १० ७६६, Jo Ho शास्त्री संस्करण | 

| ५ RRR? इत्यौणादिक इनिः सच भविष्यति । 

“अने यथासङ्घंध नेष्यते, अक्रस्याधमण्यँञ्सम्भवात- लघुरान्दैन्दु०, ४० ७३८, य 


0 j ११५८ 
वो Sa IANG Lastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २६६ ) 
| t 
6 
(g 


चाघमण्ये च विहितस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ने भवति ।' भ्रात | 
काल में विहित 'भ्रक? प्रत्यय के, तथा भविष्यत्‌ धरोर भाषण प्र 
विहित ‘ag प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती । न्याप क 
इस काशिकावृत्ति की व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया है 'अरूस्य भविष्या | 
इति । armai, तस्य तत्रासम्भवात्‌। इनस्तु भविष्यदाधमणयोत 
तस्योमयोरपि सम्भवात्‌ ।' भ्रर्थात्‌ AD प्रत्यय का भविष्यत्‌ काल में, y 
मण्यं में नहीं, कारण उसका ( AT प्रत्यय का ) वहाँ (arano प्रा] 
अन्वय सम्भव नहीं है “इत्र” प्रत्यय का भविष्यत्‌ काल! तथा ag 
दोनों aat में विधान किया गया है, कारण “इन्‌” प्रत्यय दोनों प्रयो [| 
सम्भव है । | 
इस सूत्र के उदाहरण के लिये ‘aa: पालको$वतरति । ब्रबं गाई 
शतं दायी--ये तीन वाक्य कहे गये हैं । 
प्रथम उदाहरण वाक्य 'सत: पालकोश्वतरति' है । इसका प्रथं भरि हे 
asadi के पालनेवाले ( भगवान्‌ हरि ) श्राविभूंत हो रहे हैं! । इस बब 
‘qa: पद 'शतृ'प्रत्ययान्त 'सत्‌” शब्द के पु'लिङ्ग द्वितीया बहुवचनात 
द्वितीय उदाहरण--'ब्रज॑ गामी ( गमो )/--भविष्य में गो 
(गोचारण भूमि में ) जानेवाला । | 
तृतीय उदाहरण --'शतं दायी'--सौ ( रुपये का ) देनदार-श॑ पै 
रूप से गृहीत सौ रुपये लोटा देता है--इस वाक्य के भर्थ विचार Mif 
बालमनोरमा टीका में कहा गया है कि ' ग्रावशयका घमं 
( ३-३-१७० ) सूत्र से 'दायी' पद में araog ( कजंदारी ) |^ 
“णिनि' प्रत्यय gat है । इस 'णनि' प्रत्यय का भविष्यत्‌ भ्रथं गे शि 
होने के कारण भविष्यदथंक करके मानकर यह 'णिनि' प्रत्यय गी 
अर्थात्‌ ग्रलग से भ्राघमर्ण्याथक करके 'णिनि' प्रत्यय का उल्लेख 


। 
१, सज्जनानू पालयिप्यन्‌ हरिः भाद भवती र ]:--बालमनोरमा, १० ६६१ 
ction. Digiti दी eGangotr Gyaan Ko 


O. Prof. Satya रियर कभ संस ९ 


(२ ६७ ) 


d || ऐसी प्राशङ्का w करनी चाहिये! । इस उदाहरण वाक्य में Eilts 
हद के प्रयोग में दान क्रिया के अनुक्त कमे शत में इस सूत्रानुसार कारक 
(ठी न होकर कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है । ५ | 

| सूत्र में उल्लिखित “इनि' प्रत्यय से 'कृत्‌' प्रत्यय ‘शि, तथा उणादि 
ga इनि'-- इन दोनों प्रत्ययों को समझना है । 

णि (११ कृत्यानां कर्तेरि वा ( ३-३-७१ ) 

| षष्ठी स्यात्‌ । मया मम वां सेव्यो हरि: । 

| wama तथा विवृति--'कृत्य' संज्ञक प्रत्ययान्त शब्दों के योग में 
|| प्रतृक्त ) कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो । 

| 'कत्याः mega: ( ३-१०६५ ) इस सुत्र के प्रधिक्कार में विहित 
गध हतिपय gq प्रत्ययों ( तव्य, तव्यत्‌, भ्रनीयर, क्यपू, यत्‌, ण्यत्‌ श्रादि ) 

[री कृत्य' संज्ञा दी गयी है। उनके योग से (agm) कर्ता में विकल्प से 
हे। कतृ करमणोः कृति’ ( २-३-६५ ) सूत्र से नित्य कारक षष्ठी विभक्ति | 
TA = दशा में यह विकल्प कहा जा रहा है* । 

i| उदाहरण--'मया मम वा सेव्यो हरि:--मुकको ( भगवान ) हरि की 
हवा करनी चाहिये । इस वाक्य में सेवार्थक 'सेव्‌' ( घेवु सेवायाम्‌ ) घातु 
|| कर्मवाच्य में "तऋहलोणयंत्‌' ( ३-१-१२४ ) सुत्र से णयत्‌ प्रत्यय जोड़ने पर 
Mia शब्द बनता है। उस शब्द के प्रयोग में 'सेव्‌' धात्वर्थ 'सेवन क्रिया के 


«| १. रातं दायीति । ऋणत्वेन ग्रही तं शतं प्रत्यपयतीत्यथ: । 'आवश्यकाधमण्यंयो शिंनिः 
इत्याधमण्यें शिनिः। तस्य भविष्यति विधानाभावाद्‌ भविष्यदर्थकतयागतार्थत्वं न 
| शइझयम्‌ू--वालमनोरमा, १० ६६१, पूर्वोक्त संस्करण | 

१४) १ कत्तकमंणो:--? इति नित्ये प्राप्त, विकल्पोऽयम्‌--वालमनोरमा, १० ६६२, म० 
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(res) 
'कत्तेरि किम्‌ ? गेयो माणवकः साम्ताम--इस सूत्र में कतर l 4 
क्यों कहा गया है ? वीक 
इसके उत्तर में gaea 'कत्तंरि' पद का पदक्ृत्य बतलाने के स्पि श्‌ ह 
रहे हैं गेयो माणवकः साम्तामु--माणवक ( लड़का ) साम का गान सुरि 
है । इस प्रत्युदाहरण वाक्य में जो 'गेयः' पद है, वह *मव्यगेयप्रवचनोश. | 
पस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा? ( ३-४-६८ ) सूत्र से गानाथक पका: 
से कत्त वाच्य में 'यत्‌' प्रत्यय जोड़कर 'निपातन' में सिद्ध हुमा है। इख़ € 
. विकल्प में 'गानकर्ता' अर्थे होता है । जव 'गानकर्ता' अर्थ होता है al 
यह प्रत्युदाहरण दिया जाता हैं। 'गेयः' पद के साथ जो यत्‌' 
उसके द्वारा जब कर्ता प्रभिहित होता है, तव क्म अनुक्त रह जाता है। त h 
स्थिति में 'सामत्‌' रूप अनुक्त कर्म में agait: इति’ ( २-३-६६|| ° 
इस सामान्यसूत्र से कमे में नित्य पष्ठी विभक्ति हुई है। भतः कमे में वक" 
(से षष्ठी विभवित का निषेध करके नित्य पष्ठी के विधान के लिये सू | 
'कृत्तरि' कहा गया है! । | 
ga योगो विभज्यते-कृत्यानाम्‌ । 'उन्नयप्राप्ती! इति 'न' इति 
j- । तेन नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन ।' p 
इस सूत्र में ( भाष्यकार के द्वारा ) योगविभाग किया गया है। र 
कृत्यानां कत्तरि वा! इस सूत्र को तोड़कर 'कृत्थावाम्‌' और “तरि वाट 4 
ये दो सूत्र बनाये गये हैं। हे 
प्रथम जो gaq सूत्र हुआ है, उस में sgan कं 
( २-३-८) सूत्र से 'उभयप्राप्तो' पद की भ्रुवृत्ति होतीं है, भीर १ 7 
व्ययनिष्ठा--? ( २-३-६६ ) सूत्र से 'न' की भी अनुवृत्ति होती है।॥ 
“कृत्यानाम्‌ सूत्र का ग्रथ होता है--'कृत्य' प्रत्यय के प्रयोग से 
'कमं-दोनों में प्रसक्त षष्ठी विभक्ति नहीं होती । 


. महाभाष्यकार के द्वारा 'कृत्यानां कत्तरि वा! इस सूत्र का योग : | 
O.-Pref-Satya VratShastr-Geection. Digitized By Siddhanta saang 0 
१, कमनिवृत्यथ कत्‌ ग्रणम्‌--लघुशब्देन्दु०, go ७६६, To No री 


fe 


( २६९. ) 


f [a कत्यानाम्‌' और कत्तंरि वा'--ये दो सुत्र बनाने का तातूपर्य यह है 
थ में P तव्य प्रत्ययान्त "नेतव्याः? प गसे ' 
न्‌ एः (२ ३-८) इस सूत्र को वाधित करके कर्ता Boe Fr 
ल्‍ विकल्प से प्राप्त हो जाती है, ओर ब्रज से 'कत्त'कर्मणो: कृति’ (२-३१६१) 
पिते नित्य घण्ठी विभक्ति की भामि हो जाती है। ऐसी स्थिति में 'ेतव्या 
वं गावः कृण्णोन' इस वाक्य के स्थल में 'नेतव्या व्रजस्य गावः Fy 
Ngaa विकल्प से कर्ता 'कृष्ण में षष्ठी शौर कर्म 'ब्रज' में नित्य पष्ठी 
k विभवित की आपत्ति हो जाती है! । यह श्रापत्ति इष्ट नहीं है । 
|| भव योगविभाग करने पर यह थापत्ति कैसे दुर होती है, यह देखता है । 
: कृत्यानाम्‌ इस प्रङ्गार योग विभाग करने पर 'कृत्यानाम्‌' सुत्र में 
4] उभ्रयप्राप्ती कमंशि' तथा 'न लोकाव्ययनिष्ठा--' सूत्र षे 'न” की अनुवृत्ति 
z गनने पर 'कृत्य' प्रत्यय के योग से 'कर्ता' तथा कर्म दोनों में प्रसक्त षष्ठी 
E. विभक्ति नहीं होगी । श्रतः 'नेतव्या व्रजस्य गावः कृष्णत्य” इस प्रकारः | 
° पनिष्ट प्रयोग नहीं होगा । 

स कत्तेरि वा ॥ उक्तोऽर्थः ॥-- 
'कृत्यानां कर्ते रे वा! सूत्र का योग विभाग करने पर श्रवशिष्ट द्वितीय 
गग 'कर्तेरि वा?--यह होता है । इसका A पहले ही बताया जा चुका है। 
|प्षात्‌ इसकी भ्रनुवृत्ति करने पर कृत्य’ प्रत्यय के योग से कर्चा' में 
कल्प से षष्ठी हो । 
ज ° पुस्याथैरतुतरोपसास्यां तृतीयान्यतरस्यामु । ( २-३-७२ ). 
तो उत्यार्थयोगि तृतोया वा स्यात, पक्षे पष्ठी । तुल्यः सदशः समो वा कृष्णस्य 
[रण वा । भ्रतुलोपमाभ्यां विम्‌? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 
१, ननु नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन' इत्यत्र कृत्यसंज्ञकतव्यभ्रत्यययोगाद “उभयप्राप्तौ 
| इति वाधित्वा कृष्णात्‌ षष्ठी विकल्पः स्यात्‌, त्रजात्त 'कत्तु कमंणोः इति’ इति.नित्यं 
षष्ठी स्यादित्यत आइ--भ्रत्र योगो विभज्यत इति--वालमनोरमा. १० ६६२, म? 
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ग्रनुवाद तथा विवृत्ति--/तुला' श्रौर उपमा शब्द से भिन्न तुल्याथक || | 
के योग से विकल्प में तृतीया हो । ( 
garia शब्दों के योग से विकल्प में तृतीया विभक्ति हो ( परपर | 
पक्ष मैं षष्ठी विभक्ति ( हो ) । 
| उदाहरण--तुल्यः सदशः समो वा कृष्णेण FUA वा'-ये तो 
। उदाहरण वाक्य हैं--(१) 'कृष्णेण कृष्णस्य वा तुल्यः' कृषण के वराइ | 
२) 'कृष्णेण ष्णस्य वा सदशः--कृष्ण के सरश, (३) कृषे | 
कुष्णुस्य वा सम:--कृष्ण के समान । | 
प्रतुलापमाभ्यां किम्‌? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति" | 
'तुला' घौर 'उपमा' शब्द से भिन्न क्यों कहा गया है ? उत्तर--'तुला उपा [ए 
वा कृष्णस्य नास्ति'--ये दो उदाहरण वाक्य हैं, यथा--(१) कृष्णस्य ता 
' नास्ति, (२) 'कृष्णस्य उपमा नास्ति--(१) कृष्ण की तुलना नहीं है (९) 
कृषण की उपमा नहीं है । : ३ 
इन उदाहरणों में gat श्रौर 'उपमा' शब्दों के योग से तृतीया ] 
नहीं हुई है, प्रतः शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है । 
“षष्ठो शेषे' ( २-३-५० ) सूत्रानुसार garis शब्दों के योग से एो |. 
विभक्ति नित्य प्राप्त है। इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विकल्प गि, 
गया है' । ` 
सुत्र में 'तुल्याथे:' शब्द का 'तुल्यत्वाथः' यह श्रर्थ है । इसलिये रुसो ` 
पमाम्याम्‌ यह कहना सार्थक है२। gala सूत्रस्य ‘gerri शब्द हे ॥ 
gena या समानता aå है । इसलिये 'अतुलोपमाभ्याम्‌' कहना सात है| 
' कहने का तातूपय यह है कि 'तुल्य' शब्द का 'तुल्यत्व' या समानतालुप र | 
i | ER रोषपष्ठया नित्यं प्राप्तायां तृतीया विकहपोऽयम्‌--वालमनोरमा, १० ६१२। 
| ` २. तुल्याथंरिति । तुत्यत्वाथैरित्यरथः। अतएव अतुलोपमाम्यासि ८ 
O. Prof. Sa STOP ka MRE getik. शाएनीटस्कर्स्०h०nt eGangotri Gyaan Ko$r 
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॥ 
i 
$) 
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| पर 'तुला' और “उपमा' शब्दों को बाद देना सार्थक होता है, कारण 
प्रौर उपमा' शब्दों का भी समानतारूप भ्रथ॑ होने से geis शब्द 
ड agar और STAT शब्दों का भी प्रहण हो जाने पर उन शब्दों के 
| ३ भी षष्ठी औरर तृतीया विभक्तिश्रों के होने की धापत्ति हो जाती है। 
|. श्रोकृष्णुस्पो पमा नास्ति-नास्ति लक्ष्मीपतेस्तुला” इत्यादि प्रामाणिक 
में उपमान वाचक शब्द से केवल षष्ठो विभक्ति ही देखने में श्राती है, 
Ty नहीं l ; 
Ig 'तुल्ये:' इस प्रकार तृतीया बहुवचनान्त 'शब्द का प्रयोग करने से 
[ga शब्द स्वरूप का ग्रहण न करके तुल्य' के पर्याय शब्द का ग्रहण 
jang । फिर भी सूत्रस्य ga: पद में 'अर्थ' शब्द के ग्रहण से जो 
॥ (पदान्तर निरपेक्ष होकर तुल्यार्थक है केवल उन्हीं का ग्रहण होगा--यह 
[किया जाता है । aa: “गौरिव गवयः? इत्यादि प्रयोग में उपमान 
[ह गो' शब्द से षष्ठी श्रौर तृतीया विभक्ति नहीं होगी । कारण “गौरिव 
॥ इत्यादि वाक्य से पदान्तर 'गौः' शब्द सापेक्ष होकर ही इन” शब्द 
रय का बोध कराता है, स्वतन्त्ररूप से नहीं ।) शब्देन्दुशेरकार नागेश- 
बीका कहना है कि सूत्र में “्रतुलोपमाभ्याम्‌' पदमें पर्युदासार्थक 'नब्‌' 
प्रयोग से अव्ययभिन्न तुल्याथंक शब्द के योग से ही षष्ठी और तृतीया 
। इव प्रादि nagana के योग से नहीं। ( लघुशब्देन्दु०, To ७६९, 
० शास्त्री संस्करण ) gaga 'गौरिव गवयः’, 'यथा गौ स्तथा गवयः” 
वाक्य में गोशब्द में षष्ठी भ्रौर तृतीया नहीं होती । 

qit तुत्याथेरिति वहुवचनादेव पर्यायग्रहणे सिद्धे अर्थग्रहणं पदान्तरनिरपेक्त श्चेत 
| Bata स्तेषां ग्रहणार्थम्‌ । तेन गौरिव गवय इत्यादौ नेत्याहु:--वालमनो रमा, 
२० ६६२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । तत्त्वोधिनी, To ६६३, पूर्वोक्त 
| प्रण | बहुवचननिददेशादेव स्वरूपयहणामाचे सिदधेऽ्थम्रदणं पदान्तरनिरपेक्षाये 
हल्यानाहुस्तत्‌परिअद्दार्थम्‌ । तेन धोतका इवादयो निवर्तिता भवन्ति--गौरिव 
| A, यथा गौस्तथा गवय इति--न्यास ( कारिका, भाग २), १० २३४, प्रा? 
आ० प्रकाशन पदमञ्जरी ( कारिका भाग २) १० २३४, पूरवो क संस्करण । 


-Of Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २७२ ) 


६३१ चतुर्थी चाशिष्यायुव्यमद्रभव्रकुशलसु वार्भ हित: । ( -३-७३ | 
एतदर्थेयोगे चतुर्थी वा स्यात्‌ पक्ष पष्ठी । अशिपि-द्यायुषयं पिए 
कृष्णाय कृष्णुस्य़ बा भूयात्‌ । एवं मद्र भद्रं कुशलं निरामयं gg 
प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌ । आशिषि किम्‌ ? देवदत्तस्यायुष्यमसि 4 
ख्यानातु सवंत्राथंग्रहणम्‌ । मद्रभद्रयो पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीय:। | 
ngara तथा विवृति--आशीर्वाद अतीत हो तो आयुष्य [दो जेन 6 
मद्र ( कल्याण ), भद्र ( मलाई ), कुशल ( निरामय, ग्रारोग् ) a 
aå ( प्रयोजन ) तया हित ( शुभ )--इन शब्दार्थो के योग सेक्ष 
भक्ति विकल्प में हो, ( ग्रपर ) पक्ष में पष्ठी विभक्ति हो। 
इस सूत्र में 'च' कार रहने से विकल्प भें षष्ठी विभक्ति का 
हुमा है ।' 
आशीर्वाद अर्थ में उदाहरण--श्रायुष्यं चिरळ्जीवितं कृष्णाय इक 
दा gala — कृष्ण ( भगवान ) का दीर्घं आयु, चिरजीवित्व हो। यह॥ 
भी एक साथ दो उदाहरणदाक्यो का सम्मिलित रूप है 
“एवं मद्रं भद्रं कुशलं सुखं शम्‌ प्रथंः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा 
इसी प्रकार ( कण्ण भगवानु का ) 'मद्र-कल्याण रादि हो। गहली 
हरण वाक्य भी कई वाग्यो का सम्मिलित रूप है । 
श्वाशिषि किम्‌ ? देवदत्तस्य थागुष्यमस्ति-- 
सुत्र में श्राशिपि' ऐसा क्यों कहा गया है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में 
हुँ- देवदत्तस्य थ्रायुष्यमस्ति'-देवदत्त का दीघं झायु है । इस वाम | 
तातूपयं केवल तत्वकथन में है । यहाँ आशीर्वाद नहीं किया जा रहा है। 
बात को समझाने के लिये 'प्रस्ति' ( है )--इस प्रकार लदूलकार के 
पद का वाक्य में प्रयोग किया गया है, “लिड' लकार नहीं । 


१, चकारण तत्समुच्चयावगमादिति भावः--बालमनोरमा, १० ६६१ 


बनारती दास । - 
O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


ET एक 


( २७३ ) 


[aa सत्रार्प्रहराम्‌--वेयाकरण सम्प्रदाय: के परम्परागत 
(थिन से सुत्रस्थ 'झायुष्य' भादि समौ पर्दो के प्रथं वाले पदों का ग्रहण, 
है। भतः सुत्र में जो 'सुखाथं' शब्द है, वह सुखम्‌ अथः यस्य? इस 
विग्रह वाक्य करके बहुव्रीहि समास नहीं है, परन्तु gaa agaf 
[प्रकार विग्रद से द्वन्द समास ही है ।-भाव: यह है कि सूत्रस्थ थ? शब्द 
Ja मोर चतुर्थी विभक्ति होने का भ्रलग से एक निमित्त है) । 

| सप्तमी. विभक्ति । 

।प्राधारोडधिकरणमु । ( १-४-४५ ) । 

तत कमंद्वारा तन्निष्ठक्रियाया MIT: कारक मधिकरण संज्ञं स्यात । 
पनुवाद तया विदृति--प्राधार श्रधिकरण ( कहलाता ) है। 

इत कमंद्वारा-इत्यादि । कर्ता तथा कं के द्वारा उस कर्ता घ्रौर कर्म 
Jaari क्रिया का आधारभुत कारक भ्रधिकरणु संज्ञक दो 

S) प्राधार शब्द को व्युत्‌ पत्ति बताकर इस सूत्र की काशिकावृत्ति में उसका 
हा गया हे कि जिसमें क्रिया रहती है वह भ्राधार है!। किसी धातु के 
व्याकरण की परिभाषा के भनुसार faa कहा जाता है (क्रिया 
षः) घालु के दो अर्थ होते है--( १ ) फल श्रौर ( २) व्यापार ( “फल 
हारयोर्धातुः', वेयाकरणभ्नुषणसार, धात्वर्थंनिणंय, श्लोक २ ) । सकमंक 
[कि प्रयोगस्थल में उन दोतों अर्थो में से कर्त्ता व्यापार का धराय होता 
शैर कमं फल का म्राश्रय होता है। 

d बो क्रिया का भ्राधार होता है वह साक्षातूःरूप से क्रिया का घ्राधार 
| ही ही सकता । इसलिये क्रिया के भ्राश्रयीभ्रृत- कर्ता या कर्म का झाघार 
पे कर्ता या कर्म के द्वारा परम्परा सम्बन्ध से क्रिया के .भाघार को 
रण संज्ञा दी गयी है । याक ब 

N सतेष्थंशब्दो पि प॒थङनिमित्तम्‌, तथा च द्वन्द्व एवायं न त्वर्थशव्देन बहुतीहिरिति 
| | भावः-तस्ववोधिनी, १० ६६३, मोतीलाल बनारसी दास्‌। . . | 

| आत्रियन्तेऽस्मिन्‌ क्रिया इत्याधार:--काशिंकाइत्ति ( १५४-४५ ) । आधभियते5स्मि- 


| AR आधारः--तत्तवोधिनी, ६६४, मोतीलाल बनारसी दास । I 
-Of Prok patya Vráť Shastri Collectiorf Diġifizeð-By Siddharta eĠangôtri Gyaan Ko 


( २७४ j 


इस 'भ्राधारोधिकरणाम्‌' सूत्र में 'कारके! ( १-४-२३ ) हि 
प्रधिकार रहने से क्रिया के जनकीभूत आधार को भ्रधिकरण है| गा 
है, अत! कारक से क्रिया की. उपस्थिति हो जाने से क्रिया के प्र a 
अधिकरण संज्ञा प्राप्त हुई है । इसमें भी--'कत्तंरीप्सिततमं कम' (१ 
झौर--स्वतन्त्रः कर्ता ( १-४-५४ ) इन दोनों ` परवर्ती सतो हे | 
'कर्म' तथा 'कत्त' संज्ञा से बाधित होने से साक्षात्‌ क्रियाघार को = 
करण संज्ञा नहीं दी जा सकती । श्रतः कतृ कमंद्वारा परम्परा समय 
क्रियाश्रय को भ्रधिकरणसज्ञा दी गयी है । | 

इस भ्रविकरण संज्ञा के वारे में श्राचायं भत्तृहरि ने भी ay 
ग्रन्थ में कहा है--'कत्तुकर्मव्यवहितामसाक्षाद्धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 


३३ सप्तम्यधिकरणे च । ( २-३-३६ ) 
प्रधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दुरान्तिकाथभ्यः। 3 ik 
वैषयिकोइभव्यापकश्वेत्याधारख्रिघा । कटे भ्रास्ते । स्थाल्यां पचति। 
'इच्छास्ति । सवस्मिन्नात्मास्ति । वनस्य दुरे न्तिके वा । दुरात् 
इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः । AÀ 
'कमेण्युपसंख्यानम' ( वा० १४८५ ) । adadi व्याकरणे। 
_विग्रहे eena ( ४-२-८८ ) इति कत्तेरीनिः । arang 


तत्रेप्सीततमस्व॒तन्त्रपदाभ्यां साक्षात्‌ क्रियाधारयोः ARTA 
परम्परया तदाश्रयस्य ्रहणम्‌। परम्परा च कठंकर्मद्रारिकिव, < 
सघुराब्देन्दु०, To ७७१, Jo Mo शास्त्री संस्करण । स चांधार 
कारकाधिकारात्‌ क्रियाया इत्ति लभ्यते । इयं च संज्ञा साचात 


पराभ्या व्याच 
O. Prof 3०० 5 देशी द अ ० 


( २७५ ) 


| jo १४८६ ) । साधु: कृष्णो मातरि, ध्रसाधुर्मातुले । 'निमित्तातू कर्म 
एव! (aro १४८६) । निमित्तमिह फलम्‌ । योगः संयोग समवायात्मक: | 
“चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहुन्ति कुज्जरम्‌ । 

| | केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको ga: ॥ 

भ ुतृतीयाऽश्र प्राप्ता । सीमा श्रण्डकोशः । पुष्कलको गन्धपृगः। योगः 
१ किम्‌ ? वेतनेन धान्यं लुताति। ` ` 

प्रुवाद तया विवृति - ग्रधिकरण ( कारक रूप ) 'प्रथ॑ में भी सप्तमी 


प्रषिकररो सप्तमीस्यात्‌ू--भ्रधिकरण ( कारक ) अर्थ में सप्तमी विभक्ति 

त में 'च' कार से दुराथं तथा श्रन्तिकार्थ शब्द से सप्तमी विभक्ति 

शी)! यह सूचित किया गया है । तात्पर्य यह है कि इस 'सप्तम्यधिकरणो 

Tiy के भ्रव्यवहित पृत्रवर्ती “दुरान्तिकार्थेभ्यों द्वितीया च' ( २-३-३५ ) 
JU दूरान्तिकार्थम्य:' की 'गरनुवृत्ति’ या 'भ्रनुकषं' सप्तम्यधिकरणे च सूत्रस्य 

= हार से की जाती है ।' श्रतः दुरार्थक तथा अन्तिकार्थक शब्द से भी 

| विभक्ति होती है । दुराथक तथा अन्तिकार्थक शब्द से जो सप्तमी होती 

पह प्रातिपदिकार्थं में होती है ।* 

AA वैय विको १ भिव्यापकश्चेत्याघारल्िधा— 

॥ (१) भोपश्लेषिक, (२) वंषयिक तथा (३). प्रभिव्यापक भेद-से आधार 

प्रकार का होता है । 

॥ पपश्लेष' शव्द का संयोग ग्रादि सम्बन्ध भ्र्थ है । उसके द्वारा प्रयुक्त 

श प्रथम, प्रर्थात्‌ 'औपश्लेषिक' भ्राधार है । 

| दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इति पूर्वसन्नाद्‌ दूरान्तिकाथँभ्य इत्यस्य चकारेणानु- 

हक! अणादिति भाव:--वालमनौरमा, ए० ६१४, पर्वाक्त संस्करण । l 

rai पकारादिति । 'प्रातिपदिकाथे' इति शेष:--लघुशब्देन्दु, :ए०. ७७२; o प्र 


। | शी । 'वनस्य दूरे अन्तिके वेति । दूरमन्तिकमित्यर्थः ।; प्रातिपर्दिकार्थमातरे,विधिर- 


| 
भरु--बालमनोरमा, To ६६४-६६४५ 
-(3 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


( २७६ ) 


उप समीपे श्लेष: सम्बन्धस्तत्‌ कृतमौपश्लेषिकम'-'उप' दर है| 
में शलेष! maka, सम्बन्ध, ततुकृत धो पश्लेपिंक--शव्देन्दुशेखर मे ५ 
षिक'शब्द का घर्थ इस प्रकार बतलाया गया है ( शब्देखु०, पृ on 
So शाल्ली )! बालमनोरमाकारने “उपश्लेषः संयोगादिसम्बन्ध: | an | < 
भ्राघार! प्रथम इत्यर्थेः--'उपश्लेष’ अर्थात्‌ संयोगादिसम्बन्ध, gag {| 
प्रयुक्त ध्राधार प्रयम प्रर्थात्‌ श्रोपश्लेषिक, यह सथ है--इस प्रकार mah 
पिक! शब्द का श्रथं बतलाया है ( वालमनोरमा, go ६९४, मोती 
बनारसीदास संस्करण ) । 'संहितायाम्‌' ( ६-१-७२ ) सूत्र के भ 
इस प्रकार की बात, कही गयी है । उस स्थल के ओर प्रन्यान्य स्यते १ 
से विरुद्ध होने से 'कटे प्रास्ते--चटाई पर है--यह घोपशलेपिक प्रात : 
का ठीक-ठीक उदाहरण नहीं हो सकता À 
परन्तु एब्देन्दुशेखरकारने 'यद्वा' कल्प में 'एकदेण विच्छेदेन शते 
एलेषस्य समीपमुपश्लेषं ततुकृत मिति व्युत्‌पत्त्यौपश्लेषिकत्व मित्ते 
तदुदाहरणाम्‌?¬एकदेश में इलेष या सम्बन्ध होनेपर भी "लेप फे स 
उपश्लेष, उसके द्वारा कृत, इस ब्युत्‌ पत्ति के भ्रनुसार भ्रोपश्ले षिकत् है, झ छे 
प्राय से वह उदाहरण ( कटे भ्रास्ते ) हैं--ऐसा कहकर “कटे प्राछे' 
श्रोपश्लेषिक प्रधिकरण के उदाहरण के रूप से मान लिया है। (१ 
शब्देन्दु० Jo ७७२-६७३, Jo प्र शाक्ी संस्करण ) 
'विषयता' सम्बन्धकृत आधार द्वितीय भ्रर्थात्‌ “वैषग्रिक' afr, 
झोर सकलावयवब्याप्तिकृत भ्राधार तृतीय wala 'प्रभिव्यापक' a 
कर्ता के माध्यम से श्रोपश्लेषिफ प्रधिकरणका उदाहरण--'कटे 
IER पर है। इस उदाहरण में “झास्‌' घात्वर्थ क्रिया का: साक्षात “हि 
१. कटे आस्ते' इति तु नौपश्लेषिकोदाहरणं युक्तम्‌ उक्तभाष्यविरोधात- ९ :_ 
२१:७७९,'गु० प्र० शास्त्री । ] 


२, विष॑यताएँं 9 
MEMET. धारो द्वितीयः इत्यथ:---वालमनोरमां, १० ९९४ । | 
(0. Prof. Satya VEA: छकल्लराता Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan í 0 


( २७७ )) 


aa भादि कर्ता है। वह कर्ता.चटाई पर रहता है--इसलिये चटाई 
| हारा क्रिया का झाषार होने से उसकी धरधिकरण संज्ञा हुई. है.। 

rat पचति----स्थाली. ( पतीली -) में पकाता है--यह कमंद्वारा 
विक प्रधिकरण का :उदाहरण है। इस वाक्य में 'पच'' धात्वथं 


#त्मुकूलव्यापार का फल “विक्लृत्ति' का ्राश्रय धोदन भ्रादि कमं छा 
झार स्थाली है । इसलिये कमें के द्वारा स्थाली क्रिया का धाषार होने से 


| भोले इच्छा$स्ति'--मोक्ष की इच्छो है-यह वैषयिक भ्रधिकरण का 
WA है मोक्ष इच्छा का विषय होने से इच्छा की 'बिषयता' मोक्ष में 


[ख से इच्छा मोक्ष में रहती है--ऐंसा कहा जा सकता है । 
jadhug धात्माशस्त --सबर्मे arar है-यह ध्रभिव्यापक afi- 
त का उदाहरण है। जिस आधार के सर्वावयव को व्याप्त करके 'भाघेप' 


तिल में तेल है-इत्यादि वाक्य भी श्रभिव्यापक श्रधिकरण के उदा- 
MEI तिलों के सर्वावयव व्याप्त करके तैल वत्तंमान है । नव्य॑न्याय की 
| माषा में कहा जाय तो 'भ्रभिव्यापककत्वः भ्रवच्छेदकावच्छेदेन 
maY ऐसा कहा जा सकता है । "सस्मिन्‌ धातमाऽस्ति--सब में 
| है--इस प्रभिव्यापक भाधार के उदाहरण में 'सवंत्वावच्छेदेन' घ्रात्मा 
फित रहने से सर्व” आत्मा” का अभिव्यापक धाघार है। यह जो 
“ चिदकावच्छेदेन वृत्तिमत्त्वम्‌ प्रभिव्यापकत्वम्‌' कहा गया है, वह'प्रकृत्यथे- 


> 


चिक व्यापकत्व” छप से पर्यवसित होता है* । प्रर्थात्‌ “सवेस्मित्र 
ji 


si — 
LIURAT की लदमीनाथ झा कृत प्रकाश टीका १० १। 
दपि प्रकृत्यर्थंतावच्छेदकव्यापकत्व पंय॑वस्यर्ति--व्युतपत्तिवाद की प्रकाश टोका, 
Prok ala Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


:( २७८ ) 


प्रात्माईस्ति' इस पूर्वोक्त प्रभिव्यापक धाधार के उदाहरण में | ब 
में जो सप्तमी विभक्तिका एकवचन है, उसकी 'प्रकृति' “सवेग n, 

पदिक' है । उस ad रूपप्रकृत्यथंतावच्छेक 'सर्वेत्व' है । उस पर्त र 
सब पदार्थं में प्रात्मा वत्तमान है, इसलिये “सर्व” पदार्थ प्रात्मा का प्र 


(.१-३-११ )-तथा 'साघकदमं करणम्‌ ( १-४-४२ ) galian] 
कारक संज्ञा में तरतम योग नहीं होता है--यह कहकर सिद्धान्त छ 
गया है ।* 

भ्रधिकरण मुख्य हो या गौण हो, सभी अ्रधिकरण श्रधिकरण मेहि 
सप्तमी के गर्थे होते हैं।९ तत्र साघारणरूपसे यह कहा जा सकता है 6॥ 
'करणात्वशक्तिमान भ्रधिकरणुविभक्ति का अर्थ है ।* 


१ सर्वावयवन्याप्तिकृतमधिकरणत्वमेव मुख्यम्‌ , वैपयिकमौपश्लेषिक च - 
भाप्यसः्मतत्वात्‌--वालमनोरमा, प०.६६५, म० म०-गिरिधर शर्मा, मे 
बनारसी दास । “एतद्‌ सर्व गौयमधिकर॒णम्‌!--लघुशब्देन्दु०, १० ७०३ १ 
. 'शाखरी। र 
२, अधिकरणमाचार्य: किं न्याय्यं मय्यंते ? यत्र इरन ्राधारात्मा नही 
aata स्यात्‌--तिलेपु तैलं, दध्नि सर्पिरिति । गङ्गायां गावः कूपे गग 

. स्यात्‌, स्वरितेनाधिकं कार्य भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति महाभा 
._ To १४७, नि० सा० प्रेस संस्करण । 'अधिकरणमाचाय:" हट 
_ _ तरतमयोगो'न'भवतीत्यत्रा पिसिद्धंभवति'--महा भाष्य ( भाग ३), ए 

_सा०प्रेस संस्करण । 

. गौणोऽप्याधोरादिः सप्तम्यादिरावय एवेति वोध्यमू--लबघ॒शब्देखदु० ४० ५ 
प्र० शाखी । ; | 


J 
४, aAa aama aao १० ४४) | 
O. Prof. Satya शक्कर kraktaalection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ho 


°, 


( २७६ ) 


| स्य दरे प्रन्तिके वा 'दुरान्तिकार्थे भ्यः--इति विमक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र 
/ फरलिताः--वन के दुर या समीप + यहाँ दो उदाहरण वाक्य-एक 
० हुये हैं । “वनस्य दुरे--वन के दुर--यह पहला वाक्य है, और: 
ja प्रत्तिके वन के समीप--यह. दूसरा उदाहरण , वाक्य है। इन 


aaeain समझाने के लिये है, श्रधिकरण रूप प्रथं समझाने के लिये 
त यह पहले बतलाया गया है RR 
दुरान्तिकार्थेभ्यः--' ( सू ०.६०% ) इति -विमक्तित्रयेण “सह चतल्रोच्त्र 
क्यः फलिताः 
[rada तथा अन्तिकार्थक शब्दों से. qika दुरान्तिकाथभ्यो 
7 [ २-३-३ ) सूत्रानुसार प्राप्त द्वितीया, तृतीया तथा पच्चमी 
यों के साथ इस सूत्रानुसार. सप्तमी fafa प्राप्त होने से चार 
† फलित हुई हैं। 
2 कमंण्युपसंख्यानम्‌' ( वा० १४८५ ) 
| m प्रत्यय के ( aaia इन प्रत्प्रयात्त-) 'क्त' 'प्रत्ययास्त ( शब्द बोध्य 
र के कर्मकारक में सप्तमी विभक्ति का 'उपसंख्याव' श्रर्थात्‌ प्रतिपादन 
बा बाहिये* 
5 “यास? टीका में प्रतिपादन इस प्रकार किया ,गया है. भ्रधि' stat- 
Aeg धात्वर्थं का व्याकरण के साथ सम्बन्ध है, इसलिये व्याकरण कर्म 
ता है, भरतः व्याकरण में द्वितीया विभक्ति होती चाहिये, जसे कि 
बी कप्मू' इस वाक्य में होता है । भ्रतः सप्तमी विभक्ति का “उपसंख्यान 
प्रतिपादन करना चाहिये agt प्रतिपादन यहं है कि जो भ्रध्ययत- 
K बनस्य दूरे अन्तिके वेति । दूरमन्तिकमित्यर्थ: । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्‌ 
बालमनोरमा, Jo ६६४-६६५, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण | 


|, उपसंख्यानम्‌ प्रतिपादन: कर्शव्यमित्यर्थ;--न्याप्त-.( काशिका भाग २), ९०२६२ 
| प्राण 


)॥ Prof. 80, अकच ॥ ५५0 Collection: ‘Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
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कारी कर्ता है, व्याकरण उसके विषय रूप से ( naja प्रघ्ययन || 
के रूप से ) विवक्षि होता है । अतः अधिकरण में” ( विंषयाधिकरण y ' 
यह सप्तमी सिद्ध होती है ।* .. | 
वात्तिकसुत्रस्थ इन्‌ विषयस्य’ की व्याख्या में प्रौढमनोरमा ie 
गया है- इन्‌ इन्नन्तः शब्दो विषयो वृत्तिभुमियंस्य ekan, 
व्याख्या करते हुए शब्दरत्नकार हरिदीक्षितजी ने कहा है-- 
पितपरार्थाभिधायकत्वाश्रय इन्नन्तः शब्द gag? ्रर्थात्‌ ~जित न 
प्रत्ययान्त शब्द के द्वारा निरूपित शरन्यार्थाभिषोयकत्व का श्रांश्रय e g 
यान्त शब्द होता है, उस शब्द के द्वारा बोध्य क्रिया के कमंवाचक Ti ; 
सप्तमी विभक्ति का “उपसंख्यान' या प्रतिपादन करना चाहिये। धर 
व्यांकरणे' इस वाक्य में जो 'प्रधीती' यह इन्नन्त शब्द है, वह शब्द 
व्याकरण को पढ़ा है उस व्यक्ति का वाचक होता है। वह व्यक्ति 
समास से बोधित होने से aa पदार्थ ही है। श्रतएव यहाँ, aia 
'क्त! प्रत्ययान्त शब्द घटित इन प्रस्ययान्त “श्रधीती” शब्द जिसने 
किया है उस व्यक्तिरूप श्रंन्यपदार्थ का वाचक होने से उस शब्द छे 
'भ्रधि' पूवंक 'इ' धात्वर्थं भ्रव्वयन क्रिया के कर्म वाचक व्याकरण एम 
सप्तमी विभक्ति होती है। 
शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्टजी ने 'इनुविषयस्य' की व्याख्या प्र 
“हा है, इनो विष है, इनो विषयस्य grad: क्तान्तस्य कमं णीत्यथं*। इस प्याबा 


स्यात, यथा कृतपूर्वा कटमिति । तरमात्‌ सप्तम्या उपसंख्यानं प्रतिपादन क 

मित्यर्थ; । तत्रेदं प्रतिपादनम्‌--योऽसावधीती कर्ता तस्य व्याकरणं १४ 

विवत््यते । तस्मादधिकरण इत्येवं सिद्धा सञ्षमी--न्यास ( कारि म ` ` 

O PRRI l | 

~ २. पौढ़मनोरमा, १० ३५३-६५४, चौखम्बा संस्करण | 

0. Prof ३०९य्द्‌रत्मे 7 बौदभनेरिमी Y Dg ० संस्करण eGangotni Gyaan 


( २४१ )- 


'ग्राघीती व्याकरणे' इस वाक्य में 'इन्‌? प्रत्यय क्षे प्रकृतिभूत ada 
f प्रत्ययान्त णब्दवोध्य अध्ययन, क्रिया के कर्म व्याकरण पदार्थ के 
| व्याकरण शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । 


qhana विग्रहे (इष्टादिभ्यश्च' इति कत्ते रीनि:-- 


प्रधीती व्याकरणे' इस वाकय में जो 'भ्रधीती” शब्द है उसकी व्युत्‌पत्ति 
ने कै लिये कह रहे हैं 'अधीतमनेन' इसके द्वारा megaa किया गया है-- 


एब्देग्दुशेखरकार नागेशभट्टजी महाभाष्य के प्रदीप टीकाकार कैयटका 
उल्लेख कर के कहते हैं कि वैयाकरण सम्प्रदाय को परम्परागत व्याख्या 
प्राधार पर यह सिद्धान्त किया गया,है कि इस वात्तिक में उल्लिखित 
शब्द से कालादिव्यतिरिक्त कमं को ही लेना है। घतः “मासम्‌ श्रधीती । 
इस वाक्य में कालात्मक कर्म कै वाचक मास शब्द में सप्तमी 


“agèn दीक्षितजी ने कहा है कि 'भावक्तान्ताद प्राघीतशब्दात्‌ कत्तैरीनि 
रि प्ये कृते प्रधीतीत्यस्याधीतवा नित्यथेः पर्यवस्यति ॥ किमधीतवानिति कमं- 
Thu जिज्ञासायां व्याकरणम्‌ meaa कमंत्वेनान्वेति । तच्च घ्याकरणकमेत्वं 
ेनाप्यभिहितमिति कृतपूर्वी कटमितिवद्‌ द्वितीयायां प्राप्तायामनेन सप्तमीति 
तिः naja भाववाच्य में विहित 'क्त' प्रत्ययान्त 'प्रधीत शब्द से कत्तूं - 


॥१। १, लघुशाब्देन्दु, To ७७३, Jo प्र’ शास्त्रो संस्करण | 
२ अन्न कर्मशब्देन कालादि व्यतिरिक्त मेव ग्रृहथते व्याख्यानाद्‌, तेन मासमधीती 
r इत्यत्र नेति कैय2:--लघुशव्देन्द, ए० ७७३, Jo Mo शाखो । 


0 शी प्मूनोर EARN N, biddhanta epon Gyaan Ko: 


१ 


` ( २५२ ) 


वाच्य में 'इनि' प्रत्यय जोड़ने पर जो 'अधीती” शब्द बनता है 
«अध्ययन किया था' यंह पर्थे पग्यंवसित होता है। बाद में 'क्या | 
इस प्रकार कर्म विशेष की जिज्ञासा होने पर श्रध्ययन क्रिया में व्या र 
कर्म के रूप से भन्वित होता है । व्याकरण में ag जो कमेत्व ह्र ह ३ 
कर्मत्व किसी के द्वारा भ्रभिहित नहीं हुआ है (.कारण “क्त' प्रत्यय भाव - 
में हुमा है प्रौर 'इनि' प्रत्यय कत्तु वाच्य में हुआ है । ). इसलिये ag 
कटम्‌! इस वाक्य में जैसे 'कटम्‌' में द्वितीया विभक्ति है, उसी तरह पह 
( व्याकरण में ) द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति होने से इस वात्तिक qi 
सप्तमी हुई है-बह अभिप्राय है । 

साधु ( हितकारी ) श्रौर असाधु ( ध्रहितकारी } इन दो शनं 
प्रयोग होने पर जिसका हित या afea किया जाता है, उसके वाचक wai 
सप्तमी विभक्ति हो । उदाहरण- 'साधुः कृष्णो मातरि'--कृष्ण (anja 
माता कें हितकारी हैं । 'ग्रसाधुर्मातुले--श्नर्थात्‌ ( कृष्ण भगवातू ) ग्रा 
के हितकारी हैं। | 


) इन दोनों उदाहरणों में सम्बन्धषष्ठी की प्राप्ति थी । उसकी वाधा 


इस वात्तिक से सप्तमी हुई है! 


'साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: ( २-३-४३ ) सूत्र AN 
शब्द के योग से सप्तमी हो सकती थो ।. फिर भी इस वात्तिक सूत्र में ' 
शब्द के उल्लेख से जहाँ. asai nafa प्रशंसा न भी हो, ऐसे amin 
स्थिति के कथन के स्थन में भी सप्तमी विभक्ति होगी--इस बात को तमे 
के लिये इस वात्तिक सूत्र में 'साधु' शब्द का ग्रहण किया गया है। 
साधुभू त्यो राजनि-नोकर राजा का हितकारी है । यहाँ केवल गा) 


१, उभयत्र रोपषष्ठयपवाद:--वालमनोरमा go ६६६, gafra संस्करण | 3 s 
O. Prof. Satya Ta Stasion 9६६ Py apiianga tri Gyaan Ko 


( २८३ ) 
स्थिति. को * कहने में: तातृपय है, .भृत्य को. प्रशंसा करने में तात्पर्य 


| १| j! ; ६ “ 
né वि si ( वा० १४६० ) i निमित्तमिह फलम्‌ । योग: 
| समवायात्मकः | l i 


'चमंणि द्वापिनं इन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ ।. 
कशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हत: n’ 
तुदाद तथा विंवृतिः--कर्म के साथ योग या सम्बन्ध होने से 'निमित्त' 
दात्‌ हेतु के वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिये ` « 
इस वात्तिक सूत्र में जो निमित्तशब्द है, वह ( वास्तव में ) क्रिया का 
(न ही है। अतः 'फल” सप्तमी विभक्ति का भ्रथे है । 'फल' हेतु या निमित्त 
li हो सकता है इसके लिये युक्त बतलाते हुए बालमनोरमाकार ने कहा 
द 'साघनाज्चान प्रवृत्ति का जनक होने से फल का भी हेतुत्व समझना 
maka । कहने का तातूपर्य ag है कि क्रिया का जो फल है वह दृष्ट है । यह f 
MR हुए का साधन है'--( इदं मदिष्ट साधनम्‌ )--इस साकार का दृष्ट प्राप्ति 
र लिये भ्रनुकूल क्रिया करने की प्रवृत्ति का जनक ( प्रवत्तंक ) होता है। इस 
zi हे इष्ट जो फल है उसको भी क्रिया की प्रवृत्ति का साक्षात्‌ जनक न होते 
| १, 'साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम'--इत्येव सिद्धे साधुग्रहणमन्चार्थम्‌। यथा साधु त्यो 
राजनि । इह तत्वकथने पप्य, मनोता 3 ane 
(3 ’ द्वे अनचार्थमत्र ` 
सानिया भिलेन sjo no राखी matah न afaa किन्तु तल" 
कथनमात्र तत्रापि सप्तम्यर्थ वात्तिकेऽस्मिन्‌ साग्रहम्‌, S Tatak 
| यथा--तत्त्ववोधिनी, ४० ६६६, र 
क्ली २, कर्मयोगे हेतुवाचकाच्छब्दात सप्तमी वाच्येत्यथः 
| बनारसीदास संस्करण । : | 


३, फलमेवेत्यर्थ:--बालमनोरमा, ए० ६६६, पूर्वोक्त संस्करण |, , । 
i १ रि देन 
निमित्तन्चात्र क्रियाफलम्‌ । एवञ्च फलं सपम्यर्थः- लघुराब्देन्_ु०, ९० ७७३, यु० 


प्र० शास्त्री संस्करण्‌ | 


४, वालमनो बोंक्त संस्करण. 5. ' 
-(3.| Prof. Satya मज adana. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


बालमनोरमा, १० ६६६, मोती- 
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हुए भी प्रयोजक होने के कारण प्रवर्तक कहा जाता है। -इस छू | | 
कहा गया है 'निमित्तमिह फलम्‌? । इसलिये फलात्मक हेतु न होने ७ 
(जाड्याद्‌ बद्ध: इस वाक्य में बन्धन का हेतुभूत 'जाड्य' या ज्ञान के वाझ | 
जाड्य' शब्द में सप्तमी नहीं होती? 


इस प्रकार वातिक सूत्रस्थ 'कमंयोगे' पद में जो “कम! शब्द उत्त 

है वह प्रत्यासत्तिन्याय से स्वान्वयिक्रिया के “कमं' का बोधक है । त्याती. 
क्रिया का कमं करके प्रकृत वाक्य में (उल्लिखित क्रिया पद बोध्य श्र 
कर्म को समझना. है । 'चमंणि द्वीपिनं हन्ति'-चमड़े के लिये चीता ब 
मारता है--इस प्रकत उदाहरण वाक्य में उल्लिखित 'हन्ति' क्रिया ह 
Asa 'हनन' क्रिया का कर्म 'हीपी? ( चीताबाघ ) है। उस कमं छे गा 
“चमे या चमड़े का योग या सम्बन्ध है । इसलिये हननक्रिया के 'तिमित्त'ए 
प्रयोजक हेतुभूत 'चमड़े' के वाचक adq शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है। 
बालमनोरमाकार के मतानुसार इस उदाहरण में 'द्वीपी' रूप कमी 
साथ “चमं” का समवाय सम्बन्ध है। परन्तु न्यास टीका में संयोग परत 
माना गया हे 
'निमित्तात्‌ कमंयोगे' इसका द्वितीय उदाहरण 'दन्तयोहे न्ति कुञ्जरम्‌- 
दोनों दांतों के लिये हाथी को मारता है। इस उदाहरण में 'हत' पाता | 
हनन क्रिया का कमं कुर ( हाथी ) के साथ दोनों दाँतों का योगग 
सम्बन्ध है। इसलिये हनन क्रिया निमित्त वाचक ‘aa शब्द में सी 


१. यदि तु कारणमित्युच्येत तहि जाड्येन बद्ध इत्यादावतिप्रसङ्ग: स्मरि 
वोधिनी, १० ६९७, मोतीलाल बनारसीदास । ; 

२, प्रत्यासत्त्या खान्वयिक्रियाकमंणा योगे इत्वर्थ:--लघुशब्देन्दु ०, १० ७७३, ग १ 
MA संस्करण। i । 

३, अत्र द्वीपिना कर्मणा चर्मणः समवाय एवं अत्रयवाययविनीरयुत 
बालमनोरमा, १० ६६६, Ho Ro गिरिधर शर्मा संस्करण । ji 


O. Prof. 524, तिन्ह योगः ०8 चरि अ 90 ९ | e 
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| तं हुई है । इस उदाहरणा में भो 'कुळ्जर' रूप कर्म के साथ दोनों 
का समवाय सम्बन्ध है? । इसलिये हनन के निमित्तवाचक 'दन्त' शब्द 
विभक्ति हुई है । ii 

इस वात्तिक का तृतीय उदाहरण 'कैशेषु चमरीं हन्ति'--केशों के लिये 
(री नामक ग्रुगविशेष* को मारता है। इस उदाहरण में भी हनन क्रिया É 
Nhi 'चमरी' के साथ केशों का समवाय सम्बन्ध है । 

'सौम्नि पुष्कलको ga: ag वाक्य पूर्वोक्त वात्तिक सुत्रका चतुर्थ 
हरण है । इसके दो प्रकार अर्थ बतलाये गये हैं। 'सीमन्‌' शब्द का 
waT एक र्थ होता है । 'सीमा धएडकोशः'। पुष्कलक शब्द का 
aT प्रथं है 'पुष्कलको 'गन्धमृगः' । 'गन्घमृग:' इस पक्षमें 'सीम्नि पुष्क 
Nga; वाक्य का भ्रएडकोश के लिये aaga मारा गया है-यह भ्रथं होता 
। इस उदाहरण में 'हनन' क्रिया के कर्म पुष्कलक के साथ 'सीमन्‌” शब्दार्थ 
होश का समवाय सम्बन्ध है । 

काशिका E की पदमञ्जरी टीका के रचयिता ग्राचायं हरदत्तजी के 
नुसार 'सीम्नि पुष्कलको हतः” इस वाक्य का. सीमा ज्ञापन करने के 


M 'पुष्कलक' nala 'कील' को याड़ा गया है । इस उदाहरण वाक्य में 
q घात्वर्थ mgar क्रिया के कर्म पुष्कलक के साथ 'सीमा' का संयोग: 
नय है । 

q 
Àl शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्टजीके मतानुमार 'द्वीपी 'धौर चर्म, तथा 


y 


rk १ कुञ्जरेण कर्मणा दन्तयोः समवाय एव--बालमनोरमा, १० ६६६ । 

| २, चमरी सृगविशेषः--बालमनोरमा, Jo ६६६, Ho म० गिरिधर रामा संस्करण | 

«|` २, अत्रापि पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः समवाय एव--बालमनोरमा, ४० ६६७। तत्र 
इन्तिकमंणा द्वोप्यादिना चर्मादे निंमित्तस्य समवायः सम्बन्ध पदमञ्जरी 
( कारिका, भाग २), ए० १६४, प्रा० भा० प्रकाशन | 

४, तेन च निइन्यमानेन राङ्कना सीम्नः संयोगः सम्बन्धः-पदमण्जरी, १० १६४, 


पूर्वोक्त संस्करण । 
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AEAT रौर मृग का समवाय सम्बन्ध, बाकी दोनों का संयोगसम्वख र | | 
'योगविशेषे किम--'वेतनेन धान्यं लुनाति.? . | 

निमित्तात्‌ कर्मयोगे' वात्रिकसूत्रस्थ 'योग' शब्द. का (योग; संयोग i 
वायात्मक:--प्र्षात्‌ 'योय' या सम्बन्ध यहाँ संयोग या : समवापात्मक | 
ऐसा ma वतलाया गया है.) इस प्रकार सम्बन्धविशेष क्यो कहा गया है! 
इसके उत्तर में कहते हैं-- वेतनेन धान्य लुनाति'--मजदूरो से घान काला, ; 
है ( मजदूरी लेकर घान काटता है ) । इस वाक्य में 'लुनाति' काटता है. 
इस 'काटना' क्रिया का निमित्तमुत फल वेतन है। 'वेतन' के साय an 
रूप क्रिया का 'संयोग' या 'समवाय' सम्बन्ध नहीं है, परन्तु 'तादथ्यं' सायन प 
है! इस वाक्य में वितनेन' पद में gar तृतीया विभक्ति हुई है। इन रा 
हरणों में चर्मोण' इत्यादि पदों में सप्तमी विभक्ति का 'फल' ग्रथंहै' fn 
ऊपर में कहे गये 'चमणि द्वीपिनं हन्ति--- इत्यादि उदाहरण aniy 
धर्म! रादि निमित्त के साथ 'द्वीपी' थादि कर्मों का नैयायिक सम्प्रदाय) 
मतानुमार 'उपष्टम्भाख्य संयोग” सम्बन्ध है, संमवाथ नहीं ( दन्तके 
गादिष्वेव प्राणिनामुपष्टम्भाइयसंयोगस्यो पगमात्‌ --शब्दशक्तिप्रका शिका ) | 
६२० यस्थ च भावेन भावलक्षणम्‌ ( २-३-३७ ) । | 
यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात_। गोषु ga 
गत: । ग्रहाणां कत्तु'त्वेडनर्हाणामकत्तृत्वे तढ परीत्येच । सतु तरत्यु परश 
ग्रासते । श्रसत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठत्मु भ्रसन्तस्तरन्ति । प्र! 

तरत्तु सन्तस्तिष्ठन्ति । 
अनुवाद तया बियुति-जिसकी क्रिया से ( अपर ) क्रिया लक्षित हेग 
है ( उससे सप्तमी विभक्ति हो ) । कज 
7. १, दोपिचर्मणोरण्डंकोशमृगयोश्च समवायः इतरयोः संयोगः- शाब्देन्दु, ४” “ 
गु० प्र० शाखी । १ | 
२, अन्न वेतनस्य लूयमानस्य धान्यस्य = तादर्थ्यमेव सम्बन्धः नतुसंयोगः नापि एत? 

५४, इति भावः--बालमनोरमा To ६९७॥ अ | 
Prof. ZPR Ra AN आहिकाळ. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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| (जिसमें रहनेवाली क्रिया के द्वारा प्रपर क्रिया का ज्ञापन होता है, sab 
शब्द में सप्तमी विभक्ति हो । उदाहरण--'गोषु दुह्यमानासु गतः! 
गो के दुहे जाते समय गया? ( श्रीघरानन्द शास्री ) । ., 

स्थ भाव' शब्द का घात्वर्थ रूप क्रिया भ्रथं हे? । धात्वर्थं 'फल” और 
न qateq क्रिया कहलाते हैं। सकमक धातु के प्रयोग स्थल में 'फन' 
में रहता है भौर 'व्यापांर' कर्त्तामें *। सूत्र में जो 'यस्य' पद है उसकी षष्ठी 


kag गत: इस वाक्य से दोहन-कर्म गाय में रहनेवाली क्रिया से. गमन- 
ब्यक्ति की क्रिया का ज्ञापन होता है। इसलिये एक क्रिया. से अनन्य 
का ज्ञापन होने के कारण दोनों क्रियाम्नों में लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध 
हे उक्त क्रियाम्रों के द्वारा दोनों क्रियाश्रत्यों में भी लक्ष्यलक्षण भाव 
5 ख होने से “शेषे षष्ठी' की श्राप्ति होती है। इस सुत्र से उसकी बाधा 
हि सप्तमी का विधान किया.गया है“ । z 


बक्ष्यलक्षण भाव शब्दवोध्य हीने पर यह. “यस्य च भावेन---! इत्यादि 


[| उसके आश्रय के वाचक शब्द मे. सप्तमी विभक्ति हो । 'गोषु दुह्य- 


१, भावशब्दौ क्रियापर्पायौ--बालमनीरमा, १० ६६७, म? म० गिरिधर शर्मा । भावः 
क्रिया--लघुशब्देन्दु० yo ७७४, यु० To M .. ki 

है २. क्रिया च कर्त्ताअया कर्माश्रया च--वालमनोरमा, १० ६६७, Fo Ro गिरिधर 
| रामा । क्रियाश्रयः कत्ता कर्म च--लघुशब्देन्दु०, १० ७७४, गु० To शास्त्री । 

न ३, तत: ज्ञापकक्रियाश्रयवाचकात--लघुशब्देनदु०, १० ७७४, य° प्र० शाखी । तदा- 
|| श्रययो; कत्तृ'कर्म॑णोबोधकादियं सप्तमी--प्रौढमनोरमा, १० ६५६, चौखम्बा 
a संस्करण । > 

४. अत्र लक्षकत्वसम्बन्धे सप्तमी । शोषषष्ठयपवादः--बालमनोरमा, ए० ६९७, तत्र 
| प्रसिद्क्रियाभययोः कत्त'क्रमंणोर्वांचकाद. जाह्मणादिशब्दाल्लक्ष्यलक्षणभावतम्बन्ये 


a gena, ८ > गि : 
-C praga आप्ताबाएिय, SAHA aa ६३९ Ho ao गिरिधर रामी Ko 
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सूत्र की. प्रवृत्ति मैं निमित्त होता है, उत्तका ( लक्ष्यलक्षण भाव का! 
दशंषादि रूप मानान्तर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की ्रपेक्षा नहीं है | | 


इस भावे सप्तमी के सूत्र के र्थं विचार प्रसङ्ग में यह au 
है कि निज्ञातकाल क्रिया ही प्रनिज्ञातकाल क्रिया का लक्षण या ज्ञापन & A 
है९ । श्रोर यह 'लक्षण' शब्द क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तक है। 'लक्ष्यते प्रो 
इसके द्वारा लक्षित होता है--इस व्युत्‌पत्ति के अनुसार “नक्षण' शद ih 
प्रथं समझना हैर । यह 'लक्षण' श्रनुमापक के रूप से afana 'हि aje 
पर्याय नहीं है । प्रत: जिसके द्वारा पुनः पुनः लक्षित होता है, वही प 
होगा, ऐसी बात नहीं है*। निश्चितरूप से जिसका काल ज्ञात है àn 
qf हूयमानेषु गत:--प्रग्तियों में हवन करते समय गया--झ॒ प्र 
वाक्य से nata हवनादि क्रिया, जिसका काल पहले से निश्चितरुप पे जाती 
नहीं है ऐसी गमन क्रिया के काल के निश्चित ज्ञान का एक बार भी तिति 
हो तो वही हवन क्रिया गमन क्रिया का “लक्षण होता है“ । ; 


१, लक्ष्यलक्षणभाव; शब्दवोध्य araa निमित्तं नतु तस्य = o 
मानान्तरेण भहणापेक्षेति बोध्य म--लघुशब्देन्दु० १० ७७४, गु० प्र० शाती! 
२, निर्शातकाला क्रिया अनिज्ञचातकालाया: क्रियाया; TATARAN 
प्रसिद्धा च क्रिया क्रियान्तरं लक्षयति--का शिकादूत्ति ( २-२-३७ ) । प्राम 
पृ० ९५६, चौखम्बा संस्करण | प्रसिद्धिरेव क्रियाया क्रियां प्रति लक्षणत्े 
न पुनदंशंनम्‌-पदमञ्जरी (२-३-३७) निर्ज्ञातकाला हि क्रिया 
. क्रियाया; कालपरिच्छेदकत्वाल्लक्षणम्‌--तत्त्ववोधिनी, ए० ६६७ १" 
_ गिरिधर शर्मा । है 
३, प्रसिद्धा चेत्यादि । चकारोश्वधारणार्थ प्रसिद्धेवेत्यथ॑; । न हि स्वयमप्रसिडं ॥ 
. लकषणमुपद्यते--न्यास ( २-३-३७ )। लक्षणशब्द; क्रियानिमित्तकः 
तेति लक्षणम--महागाष्य खण्ड २), Yo ५१०, नि० सा० प्रेस संखरण। | ` 
४. नायं राब्दोऽनुमापकत्वेनाभिमतलिङ्ग पर्यायः । किन्तु ad प्रति विदयोतत 
. _` विवानिज्ञांतज्ञापनंदृत्तिरिति भाव;--उद्योत, १० ५१०, पूर्वोक्त संस्करण! , 
0. न nai | ० 


ग 


: ( २८९ ) 


| इस प्रसंग में व्यान देने योग्य बात यह भी. है कि ग्रन्य प्रमाण से 
का स्वरूप ज्ञात हो डका: है उसके कालविशेष को. ज्ञापित करने के लिये 
८ प्रयोग होने पर ही इस “यस्य च भवेन? इत्यादि सूत्र - की प्रवृत्ति 
रवी है । 

| भट्टोजी दीक्षित प्रोक्त गोषु दुह्यमानासु गतः?--यायों छे दुहे जाते समय 
शया यह वाक्य कर्म में रहने वाली क्रिया के द्वारा भ्रपर क्रिया का ज्ञापन 
रतीय उदाहरण है“ । कर्ता में रहनेवाली क्रिया के द्वारा सपर क्रिया का 
स्थलीय उदाहरण वाकय ब्राह्मणेषु श्रघीयानेषु गतः“-व्राह्मणों के 
(ति समयः गया--ऐसा कहा जा सकता है* | 


| तथा कमं के विशेषण शब्द से भी सप्तमी होती है। लक्षक क्रिया के 


तत्तस्य लक्षणभित्यर्थ;--8दीप, १० ५१०, पूर्वोक्त संस्करण । . अन्न यदवश्यं पुनः 
पुनलंच्यज्ञापकं तदेव न लक्षणम्‌ । किन्तु सक्कजञ्चापकभपि-वालमनोरमा/१०६६८ । 

१, इदञ्च यत्र मानान्तरेणज्ञातस्वरूपस्या्थस्य कालविशेषादिज्ञापनाथ शब्दप्रयोग 
स्तत्रेव प्र वर्तते भाष्यस्वरसात--लघुशब्देन्दु०, १० ७७५, गु० प्र MAL श्रनेन 
“मानान्तरेण? यस्य स्वरूपं ज्ञातं तस्य कालविरोषज्ञापनार्थं शब्दप्योगे एतस्य प्रवृत्ति 
सुचयति--उद्योत, To ५१०, पूर्वोक्त संस्करण । _ 

| २, कमंण्याह गोष्विति--प्रौदमनोरमा, १० ९५६ चौखम्बा संस्करण | 

३, तत्र ब्राह्मणेपु अधोयानेषु गत? इति कर्तयु'दाहरणम:--लघरशब्देन्दु०, To ७७४, 
आह्मणेष्वधोयानेंपु गत इति कत्तैयु दाहरणम्‌ मनोरमा १० ६५६, चौखम्बा 

| संस्करण । कत्त गतक्रियायास्तु आक्षणेष्वधीयानेषु गत इत्युदाह्वार्यम्‌-वालमनोरमा, 
` ए०६९८, Ho Ro ARRIA .- .; .- + (77 

X तढाअययो:,कतु कमंयो बोंधकादियं सप्तमी--भौदमनोरमा, ए० ६५३, चौखम्बा 

` > सेस्करण, यस्यं च क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्ये ततो भाववतः सप्तमी विभ्रक्तिमवत्ति-- 

| | काशिंकार्बत्त, २-३-३० । कह स 
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प्रॉश्रय का वाचकत्व “गो? तथा 'दुह्ममान? दोनों शब्दों का हौं 
दोनौं शब्दों में ही सप्तमी होती है । ( शब्द रत्न की भैरवी टीका | 
ˆ चौ० संस्करण । ) र्त 
इस सूत्र में उल्लिखित निर्ज्ञातकाल क्रिया का साक्षात्‌ स्पे र 
है। ब्राह्मण भादि का ( ब्राह्मणेषु श्रधीयानेषु गतः इत्यादि प्रयोग मे Jae 
“aca क्रिया के माध्यम से होता है। 'गोष॒ दृह्यमानासु गतः? इत्यादि 
“स्थल में भी दोहन क्रिया का साक्षात्‌ लक्षकत्व है । गायों का लक्षकत 
क्रिया के भ्राश्रय होने से परम्परया होता है? । परन्तु Sanan 
शब्द रत्न टीका की रत्नप्रकाशिका नामक व्याख्या में ( भैरवी नाम दे 
“टीका में ) महामहोपाध्याय श्री भैरव मिश्र जी ने कहा है कि घातृपसा 
“क्रिया naala होने से साक्षात्‌ ज्ञापक होती है, यह कहना ग्रसमा 


( एतेन क्रिययोः साक्षात्‌ तदाश्रययो स्तद्द्वारेति कस्यचिदुक्तिः 
“भैरवी, go ९५६, चौखम्बा संस्करण ) । परन्तु यह मत चिन्तनीय | 


“का प्रपर क्रिया में ही भ्रन्वय होता है* । 


` सघृशब्देःदुशेखर की वरवर्णिनी नामक टीका में पण्डितप्रवर 
शास्रीजी ने अपने गुरुवर पण्डित श्री हरनारायण त्रिपाठी महो. 

« ,मत के रूपसे 'भावे सप्तमी? का सामानाधिकरण्यरूप धर्ष कह 
3 भोर सम्बन्ध मुद्रा भै“ श्रनुगम करके कालत्रय घटित सामानो 
२. लचकत्वमिइ क्रियाया; साचात्‌, आशयस्य तु ब्राह्मणादे। क्रियादारेणेति 
तत्त्वोधिनी, १० ६१७, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ' त्र 
साक्षाल्लक्षकता । गवां तु तदाश्र यत्तया--बालमनोरमा , ५० ६१७ A 

२, पत्वं सपम्यय;, तस्य 'भावलचण मित्युक्तेः कियोयामेवान्वम्य 


(GRE) 


बह. भर्थे है, ऐसा arasa यथायथं स्वाधिकरणकालवृत्तित्वःस्ा- 
इरणरालोत्तरकालवृत्तित्वस्वाधिकरणकालपूव कालवृ ततित्वैत दन्यतम सम्ब- 

स्वविशिष्टत्वम्‌' इस. पंक्ति में कहा है'। इस श्रनुगम से ''गोषु 
| arang -गतः -<गायों के दुहे जाते समथ गया" 'गोषु घोक्ष्यमोणासु 
तिं गायों के भविष्य में दुहे जाते समय जायगा, 'गोष 
पु गत.:--गायों के भ्रतीतकाल में दुहे जाते समय गया था-- 
हीनकालों के प्रयोग का एक साथ ग्रहण किया गया है। भ्रनुगम- के 
गंत 'स्व? पद से उपरोक्त उदाहरण वाक्य बोधित gg धात्वर्थ दोहन 
को लेना है । प्रतएव दोहन क्रिया जिसकाल:में होतो है, उसी काल में 
haag गमन क्रिया के होने से स्वाधिकरणकालवृत्तित्व'.. mfa maa 
में रहता है । इसलिये arem 'स्वाधिकरणकालवृत्तित्व' भ्रादि .सम्बन्धों 


| 


म खसामानाधिकरण्यात्मक स्वविशिष्टत्व भावे सप्तमी का अर्थ है । 


- सप्तमी की इस प्रकार भ्रथं कल्पना के बारे में यह कहा जा सकता 
पि यह कल्पना पण्डित हरन।रायण त्रिपाठीजी की अपनो कल्पना नहीं 
।'मति सप्तमी का सामानाधिकरशयरूप श्रर्थे तत्त्वचिन्तामणिकार महा“ 
पिक गङ्गेशोपाध्यायजीका मत है । शब्द शक्ति प्रकाशिकाकार श्रीजग- 
सि तर्कालङ्कारजी ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ग्रन्थ में यह मत तत्त्वचिन्ता- 
[कार का चिन्तित मत है, ऐसा उल्लेख किया है ( प्रतएव सामान्यवत्वे 
त बाह्यकरणाकप्रत्यक्षत्वादित्यादौ सति सप्तम्या: सामानाधिकरणयमर्थ- 
तामणौ चिन्तितः--शब्दशक्ति प्रकाशिका ) । 

, १, भीगुरवस्तु सामानाधिकरण्यं सपत्र्थः । तत्त्वज्ञ यश्रायथं स्वाधिकरणकालबत्तिल 
स्वाधिकरणकालो त्तरकालवृत्तित्वस्वाधिकालपुर्वकालदृत्तित्वेतदन्यतमसम्बन्वेन स्ववि- 
शिष्ट्वमे वेत्याइः--वरवर्णिनी ( लघुशब्देन्दु० ), १० हे ९४), यु ‘mo राखी. 


संस्करण | छ 
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'यस्य च भावेन'--इत्यादि सूत्र में प्रथम “भावेन पद क्यों कर | | 
है ? इसके उत्तर में काशिकावृत्ति में प्रत्युदाहरण के इप में sadi 
“यो जटाथिः स पडत लो घो से उपलक्षित है, agar ॒ ति 
इस प्रत्युदाहरणः वाक्यस्थ "जटा शब्द का अथ “भाव! र्त्‌ षति 
रूप क्रिया त होने से जटा के द्वारा परम्परा सम्वन्ध से भोजन क्रिया 
होने पर भी 'जटा' शब्द में सप्तमी faafaa नहीं हुई है'। 

फिर से उसी सुत्र में द्वितीय 'भाव शब्द क्‍यों कहा गया है? ह 

o उत्तर में भी काशिका वृत्ति में कहा गया है--'यो भुङ्क्ते स देवदत्त! 
* खा रहा है वह देवदत्त है । इस वाक्य में भोजन क्रिया के द्वारा की 
देवदत्त एक मनुष्य है, “माव शर्थात्‌ arad नहीं! इसलिये aji 
सप्तमी विभक्ति नहीं हुई है । , 

ग्रहाणां कत्तत्वेऽनहाणामकत्तरवे त द्‌वे परीत्ये च -- | 

योग्यों के कत्त तवे में भौर अयोग्यो के ग्रकत्तू त्व में तथा उसके 
स्थिति में योग्य तथा श्रयोग्यों के बोधक शब्द में सप्तमी विभक्ति i RI र 
इस वात्तिक में जो ‘ag शब्द है उसका अर्थ 'जिस क्रिया में जो ४ 
या योग्य* | वातिकस्थ 'अनहुं शब्द का भी उसी प्रकार जिस क्रिया. 
प्रनुचित था प्रयोग्य, यह अर्थ है। ` ` क "5 i 
- ५ जब योग्यो का कत्त स्व तथा भ्रयोग्यों का भ्रकत्तेत्व की विवक्षा ada 
« है तब 'सत्सु तरत्सु भ्रसन्त भ्रासते-- सज्जनों के तर जाते रहते 


KAKA RS 
: वात्तिकस्य “अह शब्द का क्रियाकत्तुत्वाहंखप प्रथं है। ¶| ` 
_ कावृत्ति में “सप्तम्यधिकरणे च ( २-३-३५ ) सुत्र व्याख्या प्र "| 


+ = Rana १ बोजटाभिः स ge वते--काशिकादत्ति.( २-१-१७) | i 
57/5 3८ पाम लि्‌ यो. बुडते स दनः कारिका (१8% 
(0. Prof. आ oso khan पृ 8९,४७० ; 


O 


( २९३ ) 


को 'कारकार्हाणां च कारकत्वे सप्तमी वक्‍तव्या' इस रूप से पाठ किया 
| | उसकी व्याख्या में पदमञ्जरी तथा न्यास टीका में कहा गया है 
बातिकस्थ कारकशब्द “भावप्रधान है । ग्र्थात्‌ 'कारक शब्द से कारक 
ध्रर्थात्‌ 'कारकत्व को समभना है' ।--महाभाष्य की प्रदीप टीका 
; कैयटने भी ऐसा ही कहा है । न्यास टीका में यह कहा गया है कि 
कै लिये जिनका साधनत्व ( धर्थात्‌ कारकत्व) न्याय्य है वे 'कारकाह 
। उनके 'कारकाहंत्व को समझाने के लिये सप्तमी विभक्ति होती हैन 


क्षणमाव की विवक्षा करने से 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 
-३-३७ ) सूत्र से ही सप्तमी विभक्ति होगी ।“ । 

ब्राशिकावृत्ति की न्यास टीका में भ्रांचाये जिनेन्द्रबुद्धिजी ने कहा है कि 
la स्थलों में 'यस्य च भावेन भावलक्षणम' ( २-३-३७ ) सूत्र से ही 
सिद्ध है। "ऋद्धेषु भुज्यानेषु दरिद्रा थासते' इत्यादि वाक्यों में ऋद्धादि- 
खि भुजिक्रियात्मक “भाव” से दरिद्रादिसम्बन्धि श्रासनादि 'भाव' लक्षित 
। तत्वबोधिनी टीका में भो इस वात्तिकतुत्र की व्याख्याप्रसङ्ग में 


t 

| कारकशब्दो भावताथन:, कारकताहाणामित्यर्थ;- पदमन्जरी ( कारिका, माग २) 
१० १६४, मा० भा० प्रकाशन । । | 
कारकराब्दो भावम्रधानः । तेन कारकत्वमईन्तीत्यर्थः-~-मद्ाभाष्य प्रदीप (महाभाष्य 
खण्ड २), १० ५०६, नि० सा० प्रेस । l i 
२ भावप्रधानो5त्र कारकशब्दः । क्रियां प्रति! येषां कारकत्वं साघनत्व न्याय्य ते 
| काराहाः, तेपां कारकाइत्वे सप्तमी वक्तव्या--न्यास ( कारिका, भाग २ ) 

१० १९४, प्रा० भा० प्रकाशन २-३-३५ सूत्रे । 
पं सत््लवणभावाविवचायामपि यथा स्यादिति वचनम्‌-पदमन्जरी, | काशिका ) 
| १० ७७५, गु० Ho शास्त्री संस्करण | 
३, त्यलचणभाबाविवायामपि यथा स्यादिति वचनम्‌--महामाष्य प्रदीप ( महा- 
| | भाष्य, एण्ड २), yo ५०६, न क तर 
८ तिंबव्षायासुत्तरसत्तेण सिद्धलात- -महामाष्य प्रदीप, १० ३०४, 
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( २९४ })` 
srani कैयटादि का पूर्वोक्त मत उल्लेल करके पन्त में कहा “गया | - 
वास्तव में.प्रपर धाचार्यों के मतानुसार ( सम्भवतः न्यास ATR g r 
जिनेन्द्र बुद्धि उनके ध्यान में थे ) यह वात्तिक सूत्र व्यथं हो है| MG 

गर्हणां कत्तृ'त्वे-इत्यादिवात्तिकसूत्र के उदाहरण के लिये । 
तरत्सु maa भासते--इत्यादि चार वाक्य कहे गये हैं। यथा--( | | f 
सत्यु तरत्सु श्रसन्त प्रासते- सज्जनों के तर जाते असज्जन रह जहे 

( २ ) प्रसत्सु तिष्ठत्सु सन्त स्तरन्ति'--श्रसज्जनों के रहते पज्ञन 
जाते हैं,--ये दोनों वाक्य giat कतृ त्वेडन हा णामकत्त त्वे” इस वातिक 
के उदाहरण हैं । इसके बाद agd a इस वात्तिक के लिये वाढी 
उद!हरण हैं, यथा ( ३ ) 'सत्सु तिष्ठत्सु भ्रसन्त स्तरन्ति--सज्जनों के फू 
सञ्जम तर जाते हैं, ( ४ ) 'ग्रसत्सु तरत्सु सन्त ध्तिष्ठन्ति--प्रसण्ज्षों 
तरते सज्जन रह जाते ह । | 


लक्ष्यलक्षणभाव की भ्रविवक्षा में ziat कत्त'त्वे--इत्यादि वात 
कै भ्रनुसार 'सत्सु तरत्सु ग्रसन्त . घासते इत्यादि वाक्य से “तरण ड र 
कत्तु सम्बन्धि भ्रसत्कत्त'क भ्रासन' इस प्रकार बोध होता है। afa 
करणा कालवृत्तिरव सम्बन्ध यहाँ ज्ञान का विषय होता है२ । 'स्व' पद 


उस क्रिया का अ्रधिकरणीभूत जो काल, उस काल में असज्जनकत्तुंक % 
क्रियां है । इसलिये ''स्वक्रियाधिक्ररणकालवृत्तित्व' सम्बन्ध से सग ' 
कतू'क 'तरण” क्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रसज्जनकत्तु क “रासनं f 
हो जाती है। . 


. - १, यद्षपीद “यस्य च भावेन'--हत्येव सिद्धम्‌, तथापि लक्ष्यलक्षणभावा 
सपतम्य्मिदमिति केयटादय:' । वस्तुतस्तु व्यर्थमेवेदमित्यन्ये-तत्त्वगोधिनी न 
म० म० गिरिधर शर्मा। i | 

२ 


0. Prof. व दी य तब रिकी ति 8 ० 
सम्बन्ध: लघुराब्देन्दु, Jo ७७५, go प्र शास्त्री संस्करण । i 


( २६५. .) 


षष्ठी चानादरे | २-३-३५ ) . 

प्तादरातिक्ये भावलक्षणे षष्ठीससम्यौ स्तः । रुदति रुदतो वा प्रात्राजोतू । 
NG पुत्रादिकमनाथ्त्य सन्यस्तवानित्यथंः । 
gaa तया विवृति--यदि sarar प्रधिक हो तो भाव के. लक्षण में 
| विभक्ति भी ( प्रर्थात्‌ सप्तमी भौ ) हो। 

|| तिस भाव फे लक्षण में श्रनादर etag का प्राविषय हो उसमें 
| [त्‌ उसकी समझ ने के लिये ) षष्ठो तथा सप्तपी दोनों विमक्तिर्या हों । 
उदाहरण — 'रुदति रुदतो वा प्रान्नाजीत्‌'-- पुत्र के ) रोते रहने पर. 
था ( सन्यास ) ग्रहण किया । “रुदन्तं. पुत्रादिकम्‌', इत्यादि. -रोते हुए. 
चादि का म्रनादर करके, सन्यास ग्रहण £हिया-यह वाक्य का अर्थ है । 
इस सूत्र में 'यस्य च भावेन MAIAT ( २-३-३७ ) इस पूर्व 
ही प्रनुवृत्ति हुई है । सुत्रस्थ 'श्रनादरे' पर में जो सप्तमी विभक्ति है, 
बिपप सप्तमी है* । तब सूत्र का श्रथं पह होता है--प्रनादर गम्यमान 
॥ पर जिसको क्रिया से ग्रन्य किया afaa होती है, उपक्रे वाचक 
न सप्तमा तथा षष्ठी बिभकितर्याँ हों'। उदाहरण वाक्यस्य 
जीतू? पद के प्रकृतिभूत qia 'ब्रन्‌' घातु का प्रनादरविशिष्ट ब्र जन? 
jin रौर “रुदतः? पद में स्थित षष्ठं विभक्ति का 'लक्ष्यलक्षण भाव? 
हैं! । इस प्रकार धात्वर्थं समके में षष्ठी विभक्ति तातूपयं ग्राहक है । 


| 


[aa च भावेने त्याचनुवर्तते--लघुशब्देन्दु० ५० ७७५, ३० प्र० शाखी । “यस्य 
चेति पूर्सूत्रमनुवत्तंते--वालमनोरमा, १० ६६८, म० Ro गिरिधर शर्मा । 

२ अनादर इति विषयसप्तमी--लघुशब्देन्दु०, ४० ७७५। ८ 

१, भनादरे गम्यमाने यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते तत: सप्तमों पष्ठी चेत्यर्थः-- 

वर्ग लघुराब्दे-दु०, ५० ७७५ | e d 

ह amagana: पयएथंः । अनादरविशिष्ट प्रत्रजनं धात्वर्थः । तत्र पछी तादपय- 
, आहिका, अनादरश्च प्रत्यासच्या पुत्रादिविषयक एवेति भाव: लघुरान्ददु०) ९० 

७५-७७६, Jo प्र० MA श्रनादरश्चः लक्षकक्रियाश्रयपुत्रा दिविषय;-- 
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( २६६ F) 


षष्ठी विसक्ति का श्रथं जो लक्ष्यलक्षण भाव कहा गया है, 
विभक्ति का भी भ्रथं है। षष्ठी विभक्ति सप्तमी का भी उपलक्ष 
चल कर भी ऐसे स्थलों में इसी प्रकार धर्थ समझना है१ 
वा प्राव्राजीत्‌? वाक्य का वत्तमानरोदन क्रिया से विशिष्ट 
विशिष्ट sasa ai होता है* । 


परं 
Tu | 
` व दति : 
पुत्रादिज्ञाप्य पाद | ए 
pa 
सुत्रस्थ 'अनादर' शब्द का तिरस्कार या परिभव श्रथं है। (mii 
go १६६ ( काशिका भाग २ ), प्रा० भा० प्रकाशन । श्रनादर विष प्र 
प्रजन घात्वर्थ बताया गया है । धात्वथ प्रव्नजन में ग्रनादर का वेणा | 
स्ववामानाधिकरएय सम्वन्ध से है। तिरस्कार का कर्ता और maam 
एक ही व्यक्ति होने से स्वपदग्राह्य तिरस्कार के द्वारा सामानापिकर 
सम्बन्ध से प्रत्रजनरूप घात्वथ विशिष्ट हो सकता है । तिरस्कार gagak] 
ज्ञान विशेष करके माना जाय तो 'स्वाश्रयावच्छेदक शरीर वृत्तित्व' समवन ॥ 
रूप परम्परा सम्बन्ध से तिरस्कार विशिष्ट प्रव्नजनरूप धात्वर्थ हो सकता॥।' र 
। च्यायवशेषिक या श्रद्वेतवेदान्त सिद्धान्तानुसार ज्ञान का प्राश्रय आत्मा ॥| ल्‍ 
मन का धवच्छेदक शरीर है। उस शरीर में प्रत्रजन क्रिया रहने a] 
| श्रयावच्छेदकशरीरतृत्तित्व' सम्बन्ध से स्वपदग्राह्मः तिरस्कारात्मक ज्ञात Àl 
| प्रव्रजन क्रिया विशिष्ट होती है । यदि प्रब्रजन भी ज्ञान विशेष हो हैतो।. 
। साक्षात्‌ स्वसामानाधिकरण्य सम्बन्ध से तिरस्कार के द्वारा qaaa विश 


हो सकता हे । 


pa लक्षण की भ्रपेक्षा भ्रनादररूप घर्थ प्रधिक प्रतीयमान होगे र; 

"ते 

| २. पष्टीपदसुपलक्षणम्‌ सप्तम्याअपि |. एवमग्रेऽपि । चिदस्थिमाला ( ama] 
१० ७७४, o o शास्रो। क रे 


२. वर््तमानरोदनक्रियाविशिष्टपत्रादिज्ञाप्यम्‌ अ्नादरविशिष्ट mei ॥ 
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i! 


( २६९७. :) 


रोर सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। केवल भाव लक्षण होने पर 
विभक्ति ही होती है, षष्ठी नहीं) 
À सामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिसूपरसुतेश्च । ( २-३-३९ ) 
| एतैः सप्तभिर्योगे षष्ठीसक्षम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यथं ` 
ग गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसूत: । गा एवानुम्रवितु 
इत्यथः 
प्रवाद तथा विवृत्ति--इन सात शब्दों के योग से षष्ठी घौरः सप्तमी 
| विमक्तियाँ हों । ( “षष्ठी शेषे ( २-२-५० ) ( सूत्र से ) केवल षष्ठी 
ति की प्राप्ति दशा में वकल्पिक सप्तमी विभक्ति के लिये यह सूत्र 
गया ) है । i 
॥ Tt गवां गोग वा स्वामी? गायों का स्वामी । 'गवां गोष ( 
k प्रूतःः--गायों को ही भ्रनुभव करने के लिये पदा हुभा है। भ्रर्थात्‌ गाय | 
पिका एकमात्र पैतृक घन है, इस प्रकार जानने के लिये वह पैदा हुग्रा है। 
| प्रकार 'ईश्वरः, “श्रधिपति' श्रादि शब्दों के योग से भी षष्ठी ग्रोर 
विभक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा समभना चाहिये। इस सूत्र की 
वृत्ति में सुत्रोक्त उन सभी शब्दों के योग से षष्ठी श्रोर सप्तमी 
nyaa वाक्य कहे गये हैं। यथा-गर्वा स्वामी, गोषु स्वामी 
याँ का स्वामी ) गवामीश्वरः, गोषु ईश्‍वर:--पायों का मालिक । गवा- 
, गोष अधिपति:--गायों का भ्रधिपति । गवां दायादः, गोद . 
--गोरूप पितृधन को ग्रहण करने वाला । गवां साक्षी, गोषु साक्षी-- 
ए॥ जामिन । गवां प्रसुतः, गोषु प्रवृत: --गायों को (पितृ घत के 
५) प्रनुमव करने के लिये पैदा ga । 
पुत्र में मगर रूप से न कह कर पर्याय शब्द होने पर 


हं |. केवलभावलक्तणे सप्तम्येव, अनादराधिक्ये तु पष्टीसप्तम्याविति निष्करष:--तर्व 


बोधिनी, प० ६६ गि शर्मा संस्करण | 
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( २९८ ) 


भी स्वामी, ईश्वर तथा प्रधिपति शब्दों को प्रथक्‌-पृथक रूप से ग्रहण | i 
से यह सूचित किया गया है कि दुपरे किसी स्वामी” पर्याय ` शब्दों के प्रो 
से षष्ठी और सप्तमी न.होकर केवल 'शेजे षष्डी? ही होगी, यथा--ग्रामः | 
राजा”-गाँव का राजा) ॥ 


६३७ ग्रायुत्तकुशजाभ्यां चासेवायाम्‌ । ( २-३-४०.) 


प्राभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तस्तात्‌ पर्येड्थें । श्रायुक्तोव्यापाति:। 

प्रायुक्त: कुशलो वा हरिपूजने हरिपुजनस्य वा । प्रासेवायां किम्‌ ? युतो 

गौः शकटे । ईषद्यक्त इत्यर्थः । “ | 

झनुवाद तथा विवृत्ति--तदेकव्यापारता” रूप तात्पर्यं भ्रथ में gaja 

तथा . कुशल' इन दोनों शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति हो gha 
ga शब्द का व्यापारित mala प्रत्रत्तित भ्रथं है। उदाहरण यथा- 

agaa: कुशलो वा हपूजने हरिपू जनस्य वा --( भगवानु ) हरि के qaga 

। मैं तत्पर भ्रथवानिपुण। इस उदाहरण में चार वाकय हैं, यया--(१|! , 

। प्रागुक्तो हरिपूजने, । २ ) प्रायुक्त हरिपूजनस्य, { ३ ) कुशलो GUN 

| (४) कुशलो हरिपूजनस्य। प्रथम दोनों वाक्यों का हरि के पूजन में तत्प 

। यह अर्थ है। बाकी दोनों वाक्यों का हरि के पूजन में faga, यह हई 

` सूत्रस्य श्रासेवा' शब्द का 'तातपथं” अर्थ है । तात पय! शब्द का AA 

| भ्रथ भी है*। i 


१, “पर्यायान्तरसंग्रहापच्या स्वाम्यथ॑मितिनोक्तम'लघुशब्देन्दु०, ७७६, गु० 9० राहो! 
६ 4 BAS क म्‌ तर 
स्वाम्यर्थ---' इति वक्तव्ये स्वाम्या दित्रयग्नदरं पर्यायान्तरनिदृत्यर्थम:-त्तगोतैदे | 


१० ६६८, म० म० गिरिधर रामा । “स्वामी श्वराधिपती नामेकार्थले&पि, देनो 
दानं पर्यायान्तरनिदृत्त्र्थन्‌ । इह मा भूत-ग्रामस्यराजेति--न्यात (काति 
` भाग २) १० १३६-१६७ प्रा० भा० प्रकाशन | १ 
२. तातूपयञ्च तदेकव्यापारता--लघुशब्देन्दु १० ७७६, Jo To शास्री । 


l | ३, EATA इति । औत थे: “तत jana a 
> -(). Prof. त SR यी Ko 
| | २ 


| ( २९९ `) 


| इस सूत्र की काशिका वृत्ति में ‘argar: कटकरणात्य | प्रायुक्त! कटः 
ngg | कुशलः कटकरणस्य । कुशलः कटकरणो'--कट या चट ई के बनाने 
कट या चटाई के बनाने में निपुण ऐसे उदाहरण दिये गये हैं । 
त्यास टीका में इसकी व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया है कि 'भ्रायुक्तता? 
ह्वा निपुणता' कटकरण विषयक ही है। इसलिये श्रधिकरणा में केवल 
शो विभक्ति की प्राप्ति होने से वैकल्पिक षष्ठो विधान के लिये यह सुत्र 
गया है" I 

लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्टजी ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा हैः 
ुक्तयोगेऽधिकरणात्वविवक्षायां सक्षमी प्राप्तो सम्बन्धविवक्षायामत्र कुशलयोगेः 
NAHH वचनम्‌'९ ~ अर्थात्‌ श्रायुक्त शब्द के योग से प्रधिकरणत्व की 
मे सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति होनेपर प्रौर सम्बन्ध की विवक्षा में इस 
जि में तथा कुशल शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने पर ( 


Nga कहा गया है। 


| इस पूत्र की व्याख्या में बालमनोरमा टीका में वासुदेव दीक्षितजीने मी 
À, = अत्र वेषयिकाधिकरणात्व विवक्षायां सप्तम्प्रामेव प्राप्तायाम्‌, सम्बन्ध-- 
4 विवक्षायां षष्ठयामेव प्राप्तायां बचनम्‌१-्रर्थात्‌ इस उदाहरण वाक्य 
८ बषयिक भ्रधिकरएत्व की विवक्षा करने पर--'हरिपुजने! इस प्रकार 
रत सेमी विभक्ति की प्राप्ति होने से और सम्बन्धमात्र की विवक्षा करने: 
॥'इरिपूजनस्य? इस प्रकार केवल षष्टी विभक्ति की प्राप्ति होने पर षष्ठी 
सप्तमी दोनों विभक्तिशों की प्राप्ति के लिये यह सूत्र कहा गया है। 
र 'प्रासेवायां किम्‌ ?7--प्रायुक्तो गौ: शकटे। ईषद्युक्त इत्यथं:-सूत्र में 


# वायाम्‌? ऐसा बयों कहा गया है? इसके उत्तर में “श्रायुक्तो गोः . 


|, भ्रायुक्तता निपुणता च कटादिकरणविषयेवेति सप्तम्यामेव प्राप्तायां पचे पष्ठीविधा- 
j नार्थ वचनम्‌--न्यास ( कारिका भाग २) प० १६७, ATO मा० प्रकारान | 


१, लघुराब्देन्दु० १ १० ७७६, गु० प्र० शात्ती.संस्कस्ण । ps अ” 
O हैबाल्मतीरभो“प 97६३६ Cale siang eh baana anta eGangotri Gyaan Ko: 
? ८ 


( :३०० ) 


-शकटे!--बैल गाड़ी में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है । इस प्रत्युदाहुरण में à i 
पद ईषद्युक्त रथं में व्यवहूत gar है, “प्रासेवा? श्रर्थात्‌ तात्‌ ॥ |) 
'त्रपरता? प्रथ में ब्यवहृत नहीं हुश्रा है । का 
६३८ यतश्च निर्धारणम्‌ । ( २-३-४१ ) 

जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पुथककरणं निर्धारण प. त 
स्ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । FUI सुषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । गवां गोषु वा षा | 
बहुक्षीरा । गच्छतां गच्छत्सु वा धावञ्छीघ्रः। छात्राणां छात्रेषु व| 

Aa: qg: । पु 

प्रनुवाद तथा विवृति--जाति, गुण, किपा तथा संज्ञा भ्रर्यात्‌ बाम~ (र 
( इन चार में से किसी एक ) कै द्वारा समुदाय से एक देश का ganu | 
जिस ( समुदाय ) से हो तद्वाचक शब्द में षष्डी ग्रौर सप्तमी विभक्तियाँ हों। 
उदाहरण--'तृणां तृषु वा द्विजः श्रेष्ठ“--मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। |; 
¦ 'गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा---गायो में काली गाय बहुत दुष देनेवातो |, 
। (-दुघारू ) है। 'गच्छतां गच्छत्‌सु वा घावत्र शीघ्रः-चलनेवालों. में दोहे." 
। वाला शीघ्र होता है 'छात्राणां छात्रे वा चैत्रः पटु:---बात्रों में गे 
' निपुण है। 
| ` सूत्र का तात्पयं यह है कि जिस समुदाय से एक देश का जाति, W 
| क्रिया प्रथवा संज्ञा से पृथक्करण अर्थात्‌ निर्धारण व्रिभक्तिवाच्य ARÄ), 
| मैं अवत्त॑मान धर्म विशेष का सम्बन्ध बोधन समभा जाता है, समुदायवात 
| mağa भोर सप्तमी विर्भाक्त होती है। इस प्रसंग में 'स्वशब्द है| 
हारा एक देश कहा गया है) । सूत्र की व्याख्या में यतः' भौर 'ततः पई 
पञमी विभक्ति के प्रथं में “तसि' प्रत्यय gar दै" । सूत्रस्य 'यतः शका. 


SO आम 

१, यस्मात्‌ समुदायाद्‌ एकदेशस्य जातिशुणक्रियासंज्ञामिः पृथक्करणं सेतर 9 
धर्मविशेषवत्तवोधन निर्धारणशाब्दवाच्यं गम्यते तस्मात पष्टीसपतम्यावित्यवः। 
| स्वशब्देन एकदेश उच्यते--वालमनोरमा, To ६६६, Ho Ho गिरिधर mil | 
0० Prof. SAYA WARSA ENG ल अलम ca कलम नर A ECER Gyaan Kobi 


| | 


4 
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| शी पचम्यर्थ में “तसि- प्रत्यय है । सूत्र में 'ततः- शब्द न कहने एर भी as 
| और तत्‌- का नित्य सम्बन्ध होने के कारण ( यत्‌तदोनित्यसम्बन्धः } 
वः yea RA ह्‌ l ` 

'वुणां द्विजः श्रेष्ठः यह वाक्य जाति के द्वारा पुथक्‌करणरूप निर्धारण 
* का उदाहरण है । इस वाक्य में ‘a शब्द मतुष्यसमुदायख्प श्रथ में प्रयुक्त 
| है । उद्भूतावयव भेद की विवक्षा से बहुवचन का प्रयोग gur है। 
gika: पद में जात्यभिप्राय में. एकवचन है" | gai ‘द्विजः पद में स्थित 
पु विभक्ति का जो एकत्वरूप भ्रथं है, वह 'द्विजत्व' जाति में प्रन्वित होगा--- 
=| भमिभ्राय से '्विजः' पद में एकवचन का प्रयोग किया गया है। नहीं तो 
श kaaf असंख्य होने से उनमें एकस्व का श्रन्वय करना सम्भव नहीं होता । 
| 'तुणां तुमु वा द्विजः श्रेष्ठ: इस उदाहरण वाक्य में स्थित 'दुशाम्‌' तथा 
aa पद में जो षष्ठी झौर सप्तमी विभक्ति हैं, उनका 'प्रवयवावयिभाव | 
तौ वन्ध तथा 'उदाहृतनिर्धारणविषयत्व ai है । लघुशब्देन्दुशेख र में नागेश 
i = ने निर्घारणविभक्त्यथै निरूपणप्रसङ्ग में निर्धारण का स्वरूप 
Marar है कि जिसका प॒थकूकरण किया जाता है स्वपद आह्य उस एकदेशः 
ऐ घटित समुदायावधिक जो स्वेतर समुदायघटक प्रपर मनुष्यों में प्रवर्त्त मात 
धर्मकरणक पृथकूकरण है, वही. निर्धारण है। कहने का तातूपय॑ यह है किः 
Toi तुबु वा द्विज: श्रेष्ठ इस , वाबय में gua भ्रथवा I पद में, जो 


d 
है| १, तत्र जात्या agare Rai नृषु वेति । चशब्दो मनुष्यसमुदाये वर्तते । 
| ,. उद्‌भूतावयवसेदविवक्षायां वहुवचनम्‌, हिज इति जात्यमिप्रायकमेकवचनम--वाल- 
|, मनोरमा, go ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा । उद्भूतावयवभेदविवषया, नृ्‌णामिति: 


बहुवचनम्‌- लघशब्देन्दु, १० ७७८, Yo प्र शाखी । ह 
अ २, पं्टीसप्तम्यो: अवयवावयविभावः सम्बन्धोऽ्' उदाहँतरनिर्धारणविपंयत्वरूपरच--वाल-- 
|. मनोरमा, १० ६६६, Ro म० गिरिधर शर्मा । खघर्तिसमुदायावधिकस्वेतरसमुदाय कर दाम 
"` सयोकृतव॑करंशकापरथक्करणस्यनिर्धारणविषयत्वरूपोऽवयव्‌ aai 


ej 


४ र it भ्‌ ॥ e PRT 
-O prof rS Ratt ह BR Gyaan Ko 
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'निर्घारणाथंक्र षष्ठी श्रथवा सप्तमी विभक्ति है, उस विभक्त का f 
“ निर्धारणविषयत्व या विषयता सम्बन्ध से निर्धारण है। यह निर्धारण | ६ 
करणात्मक है । पृथकूकरण कहने पर किपसे किसका पृथककर | 
प्रश्‍न उठता है । प्रतएव इस पृथक्करण के निरूपण प्रसंग मे कहा milio 
कि मनु'यों का एकदेश जो द्वित हुँ, उन हिजों के द्वारा घटित जो 5 | 
समुदाय है,.उस समुदाय से द्विजों को पृथक्‌ किया जाता है। इस पृथक 
` का nafa मनुष्य समुदाय है, जो कि हिजो के द्वारा घटित है। प्रो 
PRT का 'करण या 'साघन एक ऐसा घमं है जो कि agamy 
घटक द्विजेतर श्रपर मनुष्यों में भ्रवत्तं मान है । वह घमं Aga रूप है। 
Asa रूप घमं के द्वारा ही दिजितर अपरापर मनुष्यों से द्विजों को 
` किया जाता है । तब 'तृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठ:--इस वाक्य काग 
समुदाय का एकदेशभूत द्विज अपने से भिन्न मनुष्यों में aagana भ्र 
रूप घमं विशिष्ट--यह nA होता हे) । लघुशब्देन्दुशेखरकार नागेशमद्रुजी 
` “मतानुसार “नुणाँ ag वा द्विजः Ass: इस वाक्य से agoonia 


हिजेतरनरव्यावृत्तघमंकरणुकपृथक्‌क रणरू पनिर्धा रण विषयो न 4 
fes: श्रेष्ठ:--इस प्राकार का शाब्दबोध होता है" nag हविवेतर | 
भवत्तंमान जो ( श्रेष्ठत्वरूप ) धमं, तत्‌करणक तुसमुदायावधिक जो पुष 
करणा रूप निर्धारण, उसका विषय द्विज श्रेष्ठ है, यही ayi ag वा 


श्रेष्ठः-—इस वाक्य से समझा जाता हे । 


''निर्धारण विभक्ति के इस भ्रथं के एकदेश को ही संसग गुदर से प 
'कर के लघुशब्देन्दुशेखर की वरर्वाणुनी टीका में “गोड्डा: प्राहुः इस रा 
_ कहा गया है, यथा 'समुदायबिषिष्टुत्वं निर्धारणाविभकत्यर्थः । १० 


ee 


२, जातियुणक्रियासंज्ञाभिः विशिष्टस्येत्यध्याहारः--लघुराब्देन्दु०, . १०. ९४५ ' 
अ० शास्री । 


ii 5 | 
| २, मनुष्यससुदायेकदेराभूतो द्विजः सवेतरन्यावृत्तशः ४थरूपधमँक अत्यर्थ 
| Prof. Satya pad kN ba संस्करण Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko$r 


( «३०३ ) 


तित्व-_स्वघटकनिधर्यिमाणेतरयावदवृत्तित्त्वोभयसम्बन्घेन । तस्य च श्रेष्ठ- 
f । पदाथः पदाथनान्वेनीति व्युनृपत्तिस्तु नित्यसाकांश्षेतरविषया। 

र त्तिनारब्धसमुदायघटक द्विजेतरयावदव सिश्रेऽठस्ववद मिन नो 
|: श्रेष्ठ इति वोघ:--( वरवणिनी ( लघुशव्देन्दु० ), go ७७८ Jo To 
ह्वी संस्करण )। 

रथात्‌ समुदाय से विशिष्ट होने का भाव निर्धारण विभक्ति का श्रथ 
| । 'हुणां उषु वा द्विजः श्रेष्ठः इस वाक्य के wada 'श्रेष्ठ- पदार्थ के एक- 
गष श्रेष्ठत्व में समुटायविशिष्टत्व का mag किया गया है। समुदाय से 
शिष्ट कहने से किस सम्बन्ध से विशिष्ट है, यह जिज्ञासा होती 
ऱज्ञासा के उत्तर में कहा गया है “स्वघटकव्‌ त्तित्व-स्वघटकनिर्षाथमाणोतर- 
वदवृत्तित्व’ एतदुभयसम्बन्ध से “श्रेष्ठत्व” रूप धर्म समुदाय से विशिष्ट हुआ 
।जिससे विशिष्ट कहा जाता है, सम्बन्धघटक “स्व” पद से उसीका ग्रहण | 
[जाता है । श्रतएव स्वघटकवृत्तित्व का प्रथं होता है तृममुदायघटकरद्विज- 
faea । श्रेष्ठत्व में तारशवृत्तित्व है । तथा न्‌समुदायघटकरिर्धायंमाण द्विज 
न qqr क्षत्रियादि समुदय मनुष्यों में प्रवृत्तित्व भ्रर्थात्‌ भ्रवर्तमानत्व भी 
णत्व में है । कारण श्रेष्ठत्व धमं farar मनुष्यों में कहा नहीं गया है। 
त: इन दोनों सम्बन्धों से नुसमुदाय के द्वारा द्विज में रहनेवाला' श्रेष्ठत्व 


बन्ध से समुदायविशिष्टत्व कहने का कारण स्वयम्‌ उहनीय है । प्रन्यः | 
र भय से नहीं कहा जा रहा है | 

भट्टीजी दीक्षित की इस सूत्र की वृत्ति में 'जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः' इस 
पान्त पद के बाद 'विशिष्टस्य' इस षष्ठ्यन्तपद का प्रध्याहार करना है? 

व जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा के द्वारा समुदाय से .पृश्रक्करण को 
कहा जाता है । 

जाति के द्वारा पृथक्करण के उदाहरणा के बाद गुण के द्वारां पृथक्करण छा 


१. लघुशब्देन्दु, Jo ७७८, To Ho शास्त्री 
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; : s 
उदाहरण दिया गया है--गवां गोषु वा कृष्णा वहुक्षीरा'--गायों है l 


गाय भ्रधिक दूध देनेवाली है । इस वाक्य का भी “गोसमुदाय के र I: 
कृष्ण गाय अपने से भिन्न ( गायों ) में श्रवत्तंमान वहुक्षीरत्वछुप घमं र 
है, इस प्रकार ब्रथं है! । ८ 
गुण के द्वारा पुथककरण के बाद क्रिया के द्वारा पुथककरण का 
हरण दिया गया है 'गच्छतां गच्छत्‌सु {वा घावन छीघ्ः'-चलने रा 
दोड़नेवाला शीघ्र होता है । इस वाक्य का भी पूर्वोक्त प्रकार से “चत 
के समुदाय का एकदेश भूत दौड़नेवाला अपने से भिन्न ( गमनकारी | 
प्रवत्तंमान शीघ्नतारूप धमंवान्‌ है” इस प्रकार श्र्थं है* । 


am है---ऐसा प्रथ है । 
निर्वारण कै बारे में ध्यान देने योग्य एक वात यह है कि स्‌ 
पुषककरणछप निर्धारण किया जाता है तद्वाचक शब्द का बहुवचन ig 
किया जाता है | 'कारके- ( १-४-२३ ) saiga के भाष्य में महामा à 
पतञ्जलि ने 'तिरोहितावयवभेदविवक्षया निर्धारणविषये एकवचनर्ती 
feafa- ऐसा कहा दै । श्रर्थात्‌ अवयव भेद तिरोहित gala इत * 
विवक्षा से निर्धारण छे विषय में एकवचन marg हैं । प्रतएव TUN K 


२. गोसमुदायेकदेशभूता कृष्णा गौ: Sarg AASTA: 

मनोरमा, १० ७००, Ho Ho गिरिंधरशर्मा । | 
३, गच्छतसमुदायेकद्रेशभूतो धावन्‌ स्वेतरव्यावृत्तरौष्युधर्मक इत्यर्थः 
१० ७००, पूर्वाक्त संस्करण। : . . . . l | 
३, छात्रसमुदायेकदेशभूतमेत्रनामा खे in इत्यर्थ) 
aa T EAR ot AAN K 


l 


( ३०५ ) 


प्रकार नृसमुदाय को समझाने छे लिये घहुवचनान्त 'न? शब्द का प्रयोग 
[गया है । 'मिदचो$्त्यातूपरः- ( १-१-४७ ) इस सूत्र में जो पचाम 
| | में 'श्रचः यह एकवचनान्त प्रयोग पाणिनि मुनि ने किया है वह 
४ तिदेश' है। कहने का तातपयं यह हे कि पाणिनि मुनि ने उस सुत्र 
प्रचः' इस AT शब्द षष्ठी विमक्ति एकवचन का प्रयोग करके यद्यपि 
ka हस अर्थ को समकाया है, तथापि निर्धारण समझाने के लिये इस' 
प्रौर एतादश “ग्रचोऽम्त्यादि' ( १-१-६४ ) इस सत्र में षष्ठी विभक्ति 
Taat का प्रयोग लाघव के लिये पाणिनि क्षे सूत्र में ही सीमित है। 
संस्कृत भाषा में Gar प्रयोग नहीं होगा । 
Gg: सामासिकस्य च” गीता के इस प्रयोग में “सामासिकस्य” यह 
प पष्ठीविभक्ति एकवचनान्त पद है, तथापि समुह शर्थ में 'समास' शब्द 
परवित्त हस्तिधेनोष्ठक्‌' ( ४-२-४७ ) सूत्र से 'ठक्‌! प्रत्ययान्त ‘सामासिकः 
द से समास के समूह का बोध होता है। श्रतएव बहु समास का वोधक 
WA 'सामासिकस्य''यह षष्ठी विभक्ति पुकवचनान्त पद होने पर भी 
हरण भ्रथं समझने में कोई वाधा नहीं है? । 
= (पञ्चमी विभक्ते । ( २-३-४२ ) 
विभागो विभक्तम्‌ । निर्धार्थमाणस्य यत्र भेंद एव तत्र ` पञ्चमी स्यात्‌ ॥ 
: पाटलिपुत्रकेभ्य MTRT: | 
(| भनुवाद तथा विधृति -विमक्त धर्थात्‌ विभाग रहने पर निर्धारणाश्रय 
र्‌ निर्धारण के झवधिवाचक शब्द में ) पञ्चमी विभक्ति हो । 


* | तस्थ “विभक्त farea का विभाग भ्र्थं है । जिस स्थल में निर्घारणाश्रय 

[९ निर्धारण के safa से निर्घार्यमाण का ( पूणंख्प से) भेद ही है, 
॥, मिदचोऽ्यादित्यादि सौत्रो निदेश इति तदाशय;-लघुरब्देन्दु०,ए० ७७८ . 
३० To शास्री । 
' इनदरः सामासिकस्य चे'त्यत्र समाससमहृः इत्यर्थः । सम्‌हेञ्यं अचित्ते'तिठकू--- 
तवुरान्देन्दु०' Jo ७७८ Jo Ho शाली Ee. र ॥ 

२० 
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( ३०६ ) 


(किसी प्रकार से अभेद नहीं) वहाँ निर्घारणाश्रय वाचक है \ 
पञ्चमी, हो । A 

उदाहरण- 'माशुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य भ्राब्यतराः--मधुरा के पश 
पाटलिपुत्र mali पटना के निवासिश्रों से अधिक धनवान हैं। सि 
इस सूत्र में “यतश्च निर्धारणम्‌’ ( २-३-४१ ) सुत्र की 
gaen 'विभक्ति' शब्द "विः पूर्वक “मजू' घातु के साथ “नपुसके भावे 
( ३-३-५९ ) सूत्रातुसार “क्त? प्रत्यय जोड़ने से वना है। इस शब्द ४ 
'विभाग' शर्थ है । परन्तु इस सूत्र में 'विभाग' से 'भिद' को समझना है 

निर्धारण स्थल में सर्वत्र ही किसी न किसी रूप से निर्वारणाश्रय या 
रणार्वाध से निर्धायंमाण का भेद रहता ही है। जैसे नृणां नृषुवा | 
श्रेष्ठ इस वाक्य से प्रतिपादित निर्धारणावधि मनुष्यों का तथा faai 
द्विजों का साधारण मनुष्यत्व सामान्य को लेकर अभेद है ग्रौर farae 
विशेषधर्भ को लेकर भेद भी है । इस लिये सर्वत्र निर्धारण के स्यल मे पात 
रणावधि तथा निर्धायंमाण में भेद के रहते हुए भी इस सूत्र में 
"विभक्त? शब्द का प्रयोग करने से यह समका जाता है कि जहाँ र्षा 
बघि तथा निर्धायमाण में सर्वथा भेद हो दै, शब्दोपात्त किसी भी से| 
प्रभेद नहीं है, ऐसे स्थलों में ही इस सूत्रानुसार पश्च प्री विभक्ति होगी । पपा 
इस सूत्र की व्याख्या में जो “माथुराः. पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः १ 
उदाहरण वाकय दिया गया है, उसमें उल्लिखित मथुरा निवासी ग्रौर प? 
१, विमागोऽत्र भेद:--लघुशब्देन्दु०, ५० ७७८, Yo No शास्त्री । 
२, निर्धारणावधिभूतानां मनुष्यादीनां निर्धार्यमाणानां द्विजानां च स 

अभेदो विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। पन्च निर्धारेहुसवत्र कथश्रिद मेदस 
. विभक्त इत्यनेन भेद एवेत्यथों:विवक्षित:। ततश्च यत्र निर्थारणावधे fau j 
च भेद एवं न तु केनाप्युपात्तरूपेण अभेदः तत्रेवास्य aR 

Yo ७००, Ho Ho गिरिधर शर्मा संस्करण । तत्र निर्धारणे सर्वत्र ` 
भेदस्य सत्वेन विभक्तम्रहणसामर्थ्याद्‌ यत्र भेद एव नतु केनाप्युपाचरपया* 


संस्करण ॥ 
वास्य प्रवृत्ति:-- लघु शब्देन्दु०, ए० ७७८-७७६, Yo प्र० शाखी संख 
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(( ३०७ ) 
| $ तिवासियों में सर्वथा भेद ही है, वाक्यान्तगंत किती प्न्य शब्द के द्वारा : 
किसी सामान्य रूप से अभेद नहीं है । 


| ढान्तकौमुदी की प्रौढमनोरमा टीका में भी यही वात कही गयी है) । 


हाशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टोका में भ्राचायं हरदत्तजी ने भी कहा है . 
ः तथा निर्धारणाश्रय का विभाग रहने पर निर्धारण होता है । 


; 
ही maiaa में विभक्त प्र्थात्‌ विभाग रहता है gafar (फिर 
ia कहने के सामर्थ्यं से अवधारण समझा जाता है कि जिस निर्धा- 
: परमे विभाग ही है, किसी रूप से एकत्व नहीं ( वहाँ इस सुत्र से 
होगी ) । aaga “गवां कृष्णा बहुक्षीरा' इत्यादि स्यल में यद्यपि 
भरती में कृष्णा गो पृथक्‌ किया जाता है फिर भी गोके रूप से अर्यात्‌ 
वम सामान्य धर्मे से कृष्णा गोका भी गोके भीतर अन्तर्माव होता है, | 
हे पञ्चमी नहीं होती । माथुरा: पाटलिपुत्केभ्य MATN: इस उदा- 
में मथुरा निवासियों के पाटलिपुत्र के निवासियों में प्राणी के रूप से 


- है। gaah ने वहाँ पर यह भी कहा है कियह सूत्र 
Warna में ( भाष्यकार के द्वारा ) प्रत्यास्यात हुप्रा हैी। बुद्धि 


। भेर एवेति। न तु शाब्दान्तरोपात्ततामान्यरूपाक्रान्ततेति भावः--औड़मनोरमा; 

१० ९५८,'चौ० संस्करण | 

"| निर्धार्यमाणस्य निर्धारणाश्रयस्य च विभागे सति निर्धारणं भवति, ततश्च सर्वैरेव 
निर्धारणाश्रये विभक्तमस्तीति सामथ्याँदवधारणमाश्रीयते-यसिमननिर्षारणाशरये 
बिभाग एव, न केनचिदात्मभाव इति। तेन गवां कृष्णेत्यादौ यपि गोमण्डलात्‌ 
TUT: पृथकृक्रियते, तथापि गवात्मनान्तर्भावो$स्तीति न भवति। उदाहरणे घु 
माधुराणां ' पाटलिपुत्रेकेपु प्राणित्वेनान्तर्भावेऽपिं शाब्दोपात्ताकारापे्यानन्तर्भावाद्‌ 
विभाग एव भवति । प्रत्याख्यातं चैततसूत्रमपादानप्रकरणे--पदमञ्चरी, ( कारिका) 

भाग २), पृ० १६८, प्रा० भा० प्रकाशन | 
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( २०८३ ) 


परिकल्पित भ्रपाय मानकर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया ग्य || 
न्यास टीका में प्राचायं जिनेन्द्र बुद्धिजी ने भी इसी प्रकार की = व 
है। उनका. कहना है कि जिससे निर्धारण किया जाता है वह इत M 
निर्धारणाश्रय कहलाता है । सब निर्घारणाश्रय में विभाग रहता है। 
विशेषरूप से 'विभक्त' शब्द के उपादान के बल से जहाँ पर केवल वि 
ही है वह निर्घारणाश्रय इस सूत्र में समझा जाता है। इसलिये पागे | 
काली गाय हुघारु है ( गर्ना कृष्णा सम्पन्नक्षोरतमा ) इस स्थल में ए 
नहीं होती । कारण यह है कि निर्घायंमाण एकदेश ( कृष्णा गौ ) 
गोत्वरूप सामान्य को लेकर गायों में श्रन्तभूंत होता है, इस प्रहार प्र 
होता है, तब विभाग नहीं है। जब कृष्ण ( वर्ण ) रूप गुण के 
पृथक्‌ हुआ है इस प्रकार प्रतीत होता है, तब विभाग होता है। इस स्पा 


झांढ्यतरा:--इस स्थल में किसी भो प्रकार से मथुरा निवापिशों का पार्य 
पुत्र निवासि में भ्रन्तर्भाव नहीं है, बल्कि विभाग ही है। कारण यह है पर 
पाठलिपुत्र के निवासियों में मथुरा के निवासियों का माथुर के | नै 
प्र्थात्‌ arata रूप-सामान्य धमं को लेकर अन्तर्भाव नहीं हो तता? 
झथवा धाढ्यतरत्वरूप सामान्य घमं को लेकर भी प्रन्तर्भाव नहीं हो पवत 
प्रतएव ( माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य भ्राढयतराः ) इस स्थल में केवल वि 
) या भेद ही है, इसलिये यह स्थल इस (पञ्चमी विभक्ते) सुत्र का विषय है 


१, इदं च सूत्र बुद्धिपरिकल्पितापायमाश्रित्यापादानप्रकरणे भाष्ये प्रत्याखाळ| 
तत्तवोधिनी ६०० ७००, Ho Ho गिरिधर रामा । 
२, यतो निर्धाय॑ते स. इह निर्धारणाअय इति सर्वस्मिन्नेव निधारणाश्रये BA 
विशेषणोपादानसामथ्यात्‌ ( विशेषणोपादानसामर्थ्यात ? ). विभाग यत्र त 

रणाश्रयो विज्ञायते; तेन कृष्णा गवां सम्पन्नचीरतमेत्यत्र न भवति । तथाहि 
निधीयंमाण एकदेश यस्मात गोस्वेनान्तभू'तः प्रतीयते तस्मान्नास्ति विभाग 

यदा तु कृष्णेन युणेन पृथग्भूतः प्रतीयते तदाऽस्ति विभाग इति । नात 
-0. Prof. 300 श्रयो “विभाग ACO EE सुनमाया AENG AA क्या shah Kd: 


ji 


( ३०६ ) 


| महाभाष्य में भी कहा गया है कि इस सूत्र में 'विभक्त' शब्द प्रहण के 
i से जहाँ नित्य विभक्त ही है वहाँ पश्चमी होगी। यदि जो विभक्त: 
र ६ प्रविभक्त भी है, वहाँ पचमी होती तो सूत्र में “विभक्त' ग्रहण व्यथं 
ज्ञाता) । 

महाभाष्य के इस स्थल की व्याख्याप्रसंग में प्रदीप टीका में झाचाये 
वे भी कहा है कि सर्वत्र ही निर्धारण में विभाग रहने से qiga में ही 
paja यतश्च निर्धारणम सूत्र मे) पत्चमों का ग्रहण करते। भ्रतएव 
Waa ग्रहण के सामथ्य से भ्रवधारण का श्राश्नय लिया जाता है* । 


माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य श्राव्यतरा/०इस उदाहरण में पाटलिपुत्र के 

feat से मथुरानिवासिश्रों का भेद ही है, इस बात को समझाने के 

॥ प्राचार्य नागेशभट्ट जी ने उद्योत टीका में कहा है कि “माथुराः पाठलि- 

तम्य इत्यादि स्थल में मथुरानिवासिदओओों का पाटलिपुत्र के निवासिम्रों 

ti के जप से, अर्यात्‌ प्राणित्वरूप सामान्य घर्म को लेकर, maata 

= भेपर भी वाक्य में उल्लिखित किसी. शब्द के द्वारा उपात्त सामान्य. वम 

बेकर प्रन्तर्भाव नहीं है--यह भ्रमिप्राय है* । 

प्रकारेण माथुराणां पाटलिपुत्रकेपु अन्तर्भावः; अपि च विभाग एवं । तथाहिं-न 

पारलिपुत्रकेषु माथुरत्वेन नाप्याढ्यतरत्वेन माथुराणामन्तर्भावः । तस्मादत्र विभाग 

एवेत्ययमस्य योगस्य विषयः-- न्यास ( कारिका भाग २), १० १९८, प्राश मा० 

प्रकाशन, वाराणसी । . व टर 

तक १ विभ क्तमेव यन्नित्यं, तत्र भवितव्यम्‌ ak यद्‌ विभक्त चाविभक्त च तत्र स्यात, 
विभक्तअहणमनर्थक स्थात--भद्टाभाष्य (खण्ड २), १० ५११, नि० सा० सेस | 

२, सर्वैव निर्धारणे बिभागसदभावात पूर्वैव पत्नमीयहणं कुयोत। तस्माद, विभवतः 
अहणसामर्थ्या द्‌ अवधारणमाश्रीयते इत्यर्थ:--मद्दाभाष्यप्रदीप ( महाभाष्य, 

१ खण्ड २), go ५११, नि० सा० प्रेस । नान्त वेऽपि 

३, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य इत्यादौ माथुराणां पाटलिपुत्रकेपु प्राणित्वेनान्तभाव 

४९ शब्दोपात्ताकारापेक्षयानन्तर्भावाद. विभाग A भाव:--उद्योत ( हा 


| खण्ड २) १० ५११, नि० सा० प्रेस । 
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इस 'पञ्चमी विभकते” सूत्र में 'यतश्च निर्धारणम' सुत्र की d 

. पर भी सुत्रविहित पश्चमी विभक्ति से भ्रवधिव्यावृत्तधर्मवत्त्ववोधन, ॅ- र्भा 
जिससे पृथक्‌ किया जाता है, उसमें श्रवत्तंमान धर्म के सम्बन्ध बो गी 
भ्रनुकूल व्यापार ही समझा जाता है; “समुदाय से एक देश का! ह 
नहीं है, कारण वह भ्रसम्भव है । 
इस सुत्र की व्यास्याप्रसंग में न्यास टीका में श्राचाये fada वुद्धौ 

अन्ये त्वाहुः' कह कर एक मत का उल्लेख करके कहा है कि जिस स्वा 
समुदाय का पृथक्‌ करण होता है वह पूर्व सूत्र का ( यतश्च निर्धारएम 
विषय है। जहाँ पर पृथग्भूत का ही गुणान्तर का आविष्कार किया जा 

है, वह इस ( पञ्चमी विभक्ते ) सूत्र का विषय है । इसलिये कि वहाँ हो 

ही nacad में विभाग ही है । 
परन्तु बाद में उन्होंने कहा है कि यह सूत्र भी ATRA पच्चमी' (२-३ 

सूत्र का प्रपञ्चार्थं ही है । कारण यह है कि “विभाग” सम्बन्ध से प्रच्युति ह 

| पाटलिपुत्र के निवासी सम्बन्ध से प्रच्युत होनेवाले मथुरानिवाति्रो | 


लिये प्रंच्युति का. ध्वधि होते हैं, प्रत अपादाने प॒ञ्चमी' ( 
सुत्र से ही पंचमी सिद्ध हैन । 

इस “पंचमी विभकते' सुत्र का उदाहरण देने छे सम्बन्ध में एक 
उठ सकता है कि 'माथुर' घोर 'पाटलिपुत्रक' में तो भेद ही है। 
“भेद के रहते यदि पंचमी विभक्ति होती हो तो 'पाटलिपुत्रक' में जेते पंग 


१, अन्नावधिव्यावृत्तधर्मवत्तवोधनमेव नतु समुदायादेकदेशस्प्रेत्यंशी faafaa: 
वातू--वालमनोरमा, १० ७००, Ro Ho गिरिधर शमा संस्करण | 

२, अन्ये त्वाहु:--यश राशोकृतस्य पृथक्करणं स पूर्वस्य योगस्य विषयः, T 
पृंथगूभूतस्येव गुणान्तराविष्करण सोऽस्य; तत्र द्वयोरप्यवस्थयो विभाग 
कृत्वा: अयमपि योगः प्रपन्चार्थ एव । विभाग ही सम्बन्धात्‌ प्रच्युतिः। 
काश्च सम्बः्धात्‌ प्रच्यवमानानां माथुराणां सम्बन्धे -प्रच्युते ARA 
इत्येवं पञ्चमी सिद्धा--न्यास ( कारिका; भाग २), To १६८-१६६ मा ग 


"करान 
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| क्ति होती है, उसी प्रकार 'माथुर' में भी पंचमी विभक्ति क्यों नहीं 
शी? इसके उत्तर में कहा गया है कि इस सूत्र को पूर्वेवत्ती aaa 
दु - सूत्र की अनुवृत्ति इस सूत्र में कौ गयी हे । इसलिये जिसमे 
रारण होता है उस निर्धारणवधि वाचक शब्द से ही पंचमी होती है । 
एक मत यह है कि इस सुत्र में भी wafaa प्रधिकार रहने से 
शायर? में पंचमी नहीं हुई है' । तातुपर्य यह है कि “माथुर! 'मवन्ति-- 
a ङ्ह क्रिया पद में स्थित प्रयमपुरुष बहुवचन में जो 'ग्रार्यात' प्रयुक्त 
प्रा है, उसी से ग्रभिहित हो जाने से 'माथुर' शब्द में प्रातिपदिकार्थ मात्र 


भ gagar विभक्ति होगी । 


निर्धारण के प्रसंग में यह बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ निर्धारणा- 
|, निर्धार्यमाण तथा निर्धारण का हेतु इन तीनों का वाकय में उल्घेख 
या जाता है वहीं निर्धारण होता हैः । 
tiyo साधुनिपुणास्यामर्चायां सप्तम्मप्रते: । ( २-३-४३ ) 
ग्राभ्यां योगे सप्तमी स्यादर्चायां नतु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुनिपुणो 
॥। प्र्चायां किम्‌--निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने तात्पर्यम्‌ । “अप्रः 
गरादिभिरिति वक्तव्यम्‌’ ( वा १४६३ )। साधु निपुणो वा मातर प्रति 
परि अनु वा । 

ngara तथा विवृति--प्रशंसा गम्यमान होने पर साघु रौर निपुण 
एको के योग से सप्तमी विभक्ति हो, किन्तु 'प्रति' शब्द के प्रयोग में नहीं । 
इन दोनों के योग में सप्तमी विभक्ति हो, प्रशंसा समझे जाने पर; परन्तु 
प्रति' शब्द के प्रयोग में नहीं । 


१, नन्वेवं माथुरा इत्यत्रापि पञ्चमी स्यात । मैवम्‌ पूवैसन्नमिहानुवत्तते तेन यतो 
fmija तत एवेत्यथीद, निथीरणावधेरेव wadua: । अनमिहिताधिकारान्मा- 
थुरा इत्यत्र नातिप्रसंग इत्यन्ये--तत्तवोधिनी, १० “७००, स० Ho गिरिधर शमा 
संस्करण । i; टु खी 

२, a त्रितयोपादादान एव निधारयप्रतीतिः-लबुरब्देन्दु० ५० ७७० यु० म राखो 
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उदाहरण--'मातरि साधु निपुणो वा--माता के प्रति | | 
झथवा माता के प्रति ( शुश्रूषा करने में ) कुशल । pa 


gatai किम--निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने ami 


सूत्र में 'अर्चायाम' भर्थात्‌ प्रशंसा समझे जाने पर, ऐसा ag 
है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है 'निपुणो राज्ञो भृत्यः 
का नौकर कुशल है। इस प्रत्युदाहरणा में वास्तव तत्त्व को कहने | 
IRA है, प्रशंसा करने में नहीं । 

“अप्रत्यादिभिरिति amag ( वा १४६६ ) । साधु निपुणो वा मागि 
प्रति परि mg वा--सृत्र में जो 'श्रप्रते: nala 'प्रति’ के योग में सप्तमी न । 
होगी, ऐसा निषेध किया गया है वह केवल 'प्रति' के बारे में ही नहीं, बहा 
प्रति भ्रादि भर्थात्‌ प्रति’, 'परि' तथा ag के बारे में भी कहना चाहि। 
'लक्षरोत्यम्भूतास्यानभागवी प्सासु प्रति पर्यनवः' ( १-४-४७ ) सूत्र में गल: 
खित “प्रति 'परि” तथा ag — इन शब्दों को प्रति आदि करके समझा) 


में वक्ता 
|, 


यथा “साघु निपुणो वा मातर प्रति, परि, अनु वा-- माता का fenor 
या माता की शुश्रूषा आदि में निपुण । 

यह सूत्र शेषे षष्ठी का भ्रपवाद है२ । 'साधु' शब्द के योग में 'साध्व शा 
nn 000 00 <i.) +` | 
१. लक्षणेत्थम्‌--? इति सत्रोपात्ता: प्रत्यादयः--लघुशब्देन्दु; एड ७७३, युश 
: शास्त्री, तथा तत्ववोधिनी, Jo ७०१, म० म० गिरिधर शमी संस्करण! क 
प्रवनीयसंज्ञासूचस्थाः प्रत्यादय इति भावः--उद्योत ( महाभाष्य खण्ड २) 
To ५११, नि० सा० प्रेस संस्करण । प्रतिपर्यनवः प्रत्यादयः- प्रदीप ( महाभाष | 
खण्ड २ ), १० ५११, पूर्वोक्त संस्करण । के पुनः प्रत्यादयः ? येषां लघणेलम्प | 
ख्यान --इत्यादिना कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता ते प्रतिपर्यनवः प्रत्यादयः--ना! |! 

( कारिका भाग २, १० १११, प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । | 
२, रीषषष्टयषवादः--वालमनोरमा, प० ७० ०, पूर्वोक्त संस्करण । gana SK | 


Li J ब्देन न : 
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| च' इस वातिकसूत्र के श्राधार पर af 
शमी विभक्ति हो सकती है? । 
| wal प्रशंसा समझे जाने पर प्रति” प्रादि के योग में सप्तमी विभक्ति 


| होगी--इस बात को समझाने के लिये इस ga 
Mig किया गया है* । पत में पाण शब्द का 


या प्रशंसा के बिना भी 


यदि 'मातरि साधु: निपुणो वा! इस वाक्यस्थ 'मातरि? पद में ग्रधिकरणे 
मी मानीं जाय तो ag सूत्र नियमार्थ कहना पडेगा । नियम इस प्रकार 
रप कि ‘aaf या अशंसा श्रथ में ही 'साधु” रोर 'निपुण' शब्द के योग में 
r i विभक्ति हो । 
हि! प्रसितोत्‌सुकाभ्याँ तृतीया च । ( २-३-४४ ) 
| राभ्यां योगे तृतीया स्यात्‌ चात्‌ सप्तमी । प्रसित उत्सुक्को वा हरिणा 
ही वा । 
॥| - aga तथा विवृति--'प्रसित? तथा “उतृसुक' शब्दों के योग में 
गया भी हो । 
इन दोनों ( 'प्रसितः तथा ‘agge’ ) शब्दों के योग में तृतीया हो, "च' 
हसे सप्तमी भी । : 
उदाहरण--प्रसित उतूसुको वा हरिणा हरो वा' हरि के लिये तत्पर 
हरि के लिये उत्सुक । यहाँ चार उदाहरण वाक्य एक साथ दिये गये हैं; 
| हरिणा प्रसुतः, हरी प्रसित:, हरिणा उत्सुकः हरौ उत्सुकः ।? . 
व| इस सूत्र में 'उत्‌सुक' शब्द के argad से 'प्रसित' शब्द तत्‌पर' गर्थे में 
j पिया जाता है, 'प्रसित? शब्द की रूढ़ि भी तत्पर प्रथं में ही है। प्रतः 
* साधुशब्दप्रयोगे त्वचा विनाऽपि सप्तमी भवत्येव 'साध्वसाधुप्रयोगे च' इति arf- 
काद--प्रौढमनोरमा, Jo ९५८, चौ० संस्करण | 
IN साइमहणं तु अर्चायां प्रत्यादियोगे सप्तमीनिदृत्त्थंम:--वालमनोरमा, ए० 
र पूवक स्का Collection. Digitized Bj अतीव eGafdori Gyaan Ko 


प्र 


|” 


( :३१४ ) 
क्रक्षेण सितः शुक्ल: इस प्रकार यौगिक AT में प्रसित' शब्द फे d yla 
तृतीया तथा सप्तमी नहीं CD i H 

वैषयिक प्रधिकरंण में केवल सप्तमा विभक्ति की ही प्राप्ति दशा पे े 
सूत्र कहा गया है । इप सुत से सप्तमी के साथ तृतीया विभक्ति mk 


विधान किया गया है । 
६४२ नक्षत्रे च जुषि । ( २-३-४५ ) 
नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे जो लुप्‌संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्यपस्याथस्तत्र वत्तं 
तृतीयासप्तम्यौ स्तोऽविकरणो । 'मुलेनावाहयेदूदेवीं श्रवणेन बिसजंयेत्‌। परे 
श्रवणे इति वा । सुपि किम्‌ ? पुष्ये शनिः । 
mara तथा विर्वाति--जव प्रकृति का अर्थ नक्षत्र हो प्रौर चुए र 
किया जाता है उस प्रत्यय का ग्रथ वह 


कहकर जिस प्रत्यय का लोप 
बताती हो, तब प्रत्यया थे बतानेवाले उस प्रकृतिभूत शब्द में प्रधिकरण 


में तृतीया ग्रौर सप्तमी विभक्तियाँ हों । 

उदाहरण--मूलेनावाहवयेद्‌ देवीं श्रवणेन विसे येत्‌ 
काल में देवी का ग्रात्राइन करना चाहिये श्रौर श्रवण १ 

विसर्जन देना चाहिये । 
इस सुत्र में gi शब्द से लक्षणा द्वारा “लुप्‌? संज्ञा कहकर ga 
जानेवाले प्रत्यय का र्थ समझाया गया है । “नक्षत्रे च लुपि’ इस 
२, उतृदकसाइचर्यात्‌ असिती5पि ततपर एवे गुह्यते रूढया 5. । तेन प्रक सिः 
इत्यथे न भवति--तत्तवोधिनी, १० ७०१, म० म० गिरिधर शमां संख 
` २. वेपयि्ञाधिकरणत्वे सपतम्यामेव प्राप्तायामिदं व॒चनम्‌ः-वालमनोरमा, १ णी 


पूर्वोक्त सस्करण । e 

३, 'सप्तम्यधिकरणे' इति सिद्धा सप्तमौ । पछे दृतीयाविधानो:ं व 
, काशिका भाग २ ), IA २, NTER भाड प्रकाशन । , 7 
लुपशब्देन लुपसंज्ञया लुप्तप्रत्ययस्यार्थों लइयते इति aaa 
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|| 


--मुल नक्षत्र ग 
क्षत्र युक्त वार 


( ३१५ ) 


| qaa से पञ्चमी के अर्थ में सप्तमी का विधान किया गया है" | सुत्र के 
Jag बताते समय जो तृतीया भ्रोर सप्तमी भ्रधिकरण में होती है ऐसा "कहा 
है वह 'श्रविकरणो' भ्रंश “सप्तम्यधिकरणे च' (२-३-३६) सूत्र. से मण्डः 
हुति भ्रधिकार से अनुवृत्ति करके प्राप्त हुआ है । नक्षत्रवाचक प्रकृति 
बन्द से “नक्षत्रेण युक्तः काल: ( ४-२-३ ) इस सूत्र से 'श्रण्‌' प्रत्यय जोइ- 
हर 'लुबविशेषे' ( ४-२-४ ) सूत्र से उसका लोप किया जाता है । पाणिनि 
धाकरण में 'लोप' करने के लिये कई शब्द कहे जाते हैं कभी “लोप” शब्द 
लोप किया जाता है, कभी “लुक” शब्द कहकर, कभी J, शब्द, 
हकर लोप किया जाता है, कभी 'श्लु” शब्द कहकर 'लोप' किया जाता है । 

. | सुत्र में 'लुप्‌” शब्द कहकर लोप किये जाने की बात कही गयी है । 
'मूलेनावाहयेद्‌ देतीं श्रवरोन विसर्जयेत्‌’ इस श्लोकांश रूप उदाहरण में 
Ra शव्द का 'मूल नक्षत्र युक्त काल में तया "श्रवणेन? शब्द का 'श्रवण' | 
त्र युक्त काल में, ऐसा अर्थ है। 
| E सुत्र में ( 'प्रधिकरणे' )--प्रधिक रण ni में-इस प्रकार अनुवृत्ति 
के क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर बालमनोरमा तथा तत्प्रवोधिनी 
रों में कहा गया है कि "मूलं प्रतीक्षते'--'मूल' नक्षत्र युक्त काल की 
क्षा करता है भ्रथवा “मुलाय स्पृहयति” मूल नक्षत्र के लिये इच्छा करता 
FE वाक्यों में कर्मादिकारक में तृतीया तथा सप्तमौ विभक्ति नहीं होगी" । 

पी प्रकार सुत्र में "नक्षत्रे' यह पद कहने से जो शब्द नक्षत्रवाचक नहीं है, 


लुप्शब्देन लुपसंज्ञया ल॒प्तप्रत्ययाथों विवच्षितः-वालमनोरमा, ४० ७०१, Ha म? 
गिरिधर रार्मा संस्करण । 

१, नक्षत्रे च लुपीति छुब्ब्यत्ययेन पञ्जम्यथे' सप्तमीविधानम- न्यास (कारिका 
भाग २), Zo २००, प्रा० भ ० प्रकाशन, वाराणसी | 

२, बालमनोरमा, Jo ७०१ Ho Ai गिरिधर शर्मा संस्करण | 

धिकरणे किम्‌--मलं ती छते, मूलाय स्पृहयति-तर्ववो धिनी,१० ७०१, पूर्वोक्त 
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“उसमें तृतीया तथा सप्तमी नहीं होंगी, यथा, 3 'पञ्चालेषु तिष्टति" d 
“नामक जनपद में रहता है । इस उदाहरण में 'पञ्चाल' शब्द में दोनों Tya 
और सप्तमी विभक्तियाँ नहीं होंगी । कारण यह है कि पञ्चालशब्द नक्षत्रा | 
नहीं हैं । यहाँ 'जनपदे लुप्‌ ( ३-२-८१ ) सूत्रानुसार 'भ्रण' प्रयफा 
“लुप्‌' संज्ञा कहकर लोप क्रिये जाने पर भी पञ्चाल शब्द नक्षत्र वादा i 
होने से उसमें तृतीया श्रौर सप्तमी विभक्तियाँ नहीं हुई हैं। 
: “लुपि किम्‌--पृष्ये शनिः 
सूत्र में 'लुपि' पद कहने का फल क्या है । प्रश्‍न का तातूपर्यं यह है हि 
“ga संज्ञा कहकर प्रत्यय का लोप हो, इस रूप से क्‍यों कहा गया है? 
इसके उत्तर में 'पुष्ये शनिः--पुष्य नक्षण में शनि--यह प्रत्युदाहृ 
'चाक्य कहा गया है । इस वाक्य में 'पुष्य' शब्द नक्षत्रवाचक होने परी j 
न तो इसके साथ कोई प्रत्यय लगाया गया है श्रोर त उस प्रत्यय का पु 
संज्ञा से लोप ही! किया गया है । भतः इस वाक्य में नक्षत्र विशेष वाक. 
) 'पुष्य' शब्द से भ्रधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है । | 
६४३ सप्तमीपञ्चस्यौ कारकमध्ये ( २-३-७ ) | 
शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानो ताभ्यामेते स्तः । श्रद्य ARST 
दृघहाद्‌ वा भोक्ता । कृत्त्‌ शकत्योमंध्येऽयं कालः । इहस्योऽयं क्रोशे क्रो 
वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । कत्तं कमंशकत्योर्मध्येऽग्रं देशः । श्रधिकशब्दैन 
`सप्तमीपञ्चम्याविष्येते । 'तदस्मिन्नधिकम्‌’ ) go ५-२-४५ ) “यस्मा 
कम्‌--( go ६४५, २-३-६ ) इति च सूत्रनिर्देशात्‌ । लोके लोका गा. 
ध्रधिको हरिः । | 
aqaa तथा विवृत्ति-दोनों कारकों के मध्य में स्थित 'काल 
'ग्रध्वा के वाचक शब्द से सप्तमी प्रौर पञ्चमी विभक्तियाँ हों । १ 
दोनों कारकशक्तियों के मध्य में जो काल और ‘asar ( स्थान) a 
“उनके वाचक शाब्दों से सप्तमी तथा. पञ्चमी विभक्तियाँ हों । 
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( रे१७: ) 


उदाहरण-- Aa मुक्त्वा श्रयं aag वा भोक्ता'- ; 
| ध्क्ति ) दो दिन में या दो दिनों के वाद खायगा | दोनो कव 
गय में यह ( tE दो दिन ) काल है । 'इहस्थोष्यं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा. 
३ बिध्येत्‌ यहाँ रहकर यह ( व्यक्ति) एक कोश दुरी पर या एक 
hg के वाद लक्ष्य को विद्ध कर सकेगा । कत शक्ति श्रौर कमंशक्ति के मध्य 
नह ( कोश ) देश है । 


'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' { २-३-५ ) सुत्र से 'कोलाघ्वनोः? इसकी: 
A त्ति हुई है सौर वह पञ्चम्यन्त के रूप से परिणाम प्राप्त gaT है! | 

त्रस्य 'कारकमध्ये पद 'कारकयोः मध्ये” इस प्रकार षष्ठी द्विवचनान्त 
ए॥क' शब्द के साथ “मध्य” शब्द का षष्ठीतत्‌पुरुष समास करके बना है | 
शेर द्रिवचनान्त कारक शब्द के साथ समास करने का कारण यह है किः 
रि प्रवधिद्वयसापेक्ष होता है* । 


क) gawa कालवाचक अ्रध्ववाचक शब्द से यथाक्रम सप्तमी भौर पञ्चमी 
क्ति होगी--ऐसा मत समझना । इस सूत्र की व्याख्या में काशिकावृत्ति 
= कहा गया है 'यथासंख्यानुदेशो न भवति, प्रस्वरितत्वात्‌! । इसका” 
पयं व्याख्या करते हुये न्यासटीका में प्राचार्य जिनेन्द्रवुद्धि जी ने कहा है 
पात्र संख्यातानुदेशः कस्मान्त भवति यावता कालाध्वानौ हि द्वो, सप्तमी 
'लिम्यार्वाप è भ्रतएव साम्यात्‌ संख्यातानुदेशेन भवितव्यम्‌--कालात्‌ 
, प्रध्वन: पञ्चमीत्यत धाइ- संख्थातानुदेश इत्यादि । 'स्वरितेनाधि-- 
/ इत्यत्र स्वरितेनेति योगविभागः कृतः, तत्‌ पूर्वेणापि सम्बध्यते । यत्र 
तत्वं प्रतिज्ञायते तत्र यथा संख्यं यथा स्यात्‌ । इह तु स्वरितत्वं नास्ति, 


१, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे? इत्यतः कालाध्वनो दित्यनुवत्तते, तच्च पन्नम्या विप- 
' रिणम्यते--तत्त्ववोधिनी, ५० ७०२, भ० म० गिरिधर शर्मा संस्करण। ` 
२, मध्यस्यावधिद्वयापेच्षतया द्विवचनान्तेन समासः--लघ॒शब्देन्दु०, ए० ७७६, Jo भ” 
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अतो न अवति संख्यातानुदेश:' | भ्रर्थात्‌ इस सूत्र में जिस क्म हे 
और अध्वा' का तथा सप्तमी घौर पञ्चमी का उल्लेख ga है, उप्त | pie 
नुसार संख्या में साम्य होने से 'काल' से सप्तमी 9 a से पञ्च 
होनी चाहिये । इस प्रकार की शंका करके उन्होंने काशिकावृत्ति के त 
पर समाधान बतलाया है कि “स्वरितेनाधिकारः ( १-६-११) ma 
योगविभाग किया गया है ।'*“'“'जहाँ स्वरितत्व की प्रतिज्ञा को जाती 20 
अर्थात्‌ जिस सूत्र में स्वरितत्व माना जाता है, वहाँ यथासंख्य कार्य होता है। |, 
इस सूत्र में “स्वरितत्व” नहीं है, इसलिये उल्लिखित क्रम के AJI पषा 
संख्य कार्य नहीं होगा । i 
दोनों कारकों के मध्य में कालवाचक शब्द से सप्तमी तथा पञ्चमी विमि 
का प्रयोग दिखाने के लिये aa भुक्‍त्वां भ्रयं दयहे इयहाद्‌ वा भोक्ता=एह | 
उदाहरण वावथ कहा गया है । इस वाक्य में “भोक्ता' शब्द 'मुज' धातु t 
-भविष्यत्‌ भर्थ में 'लुद्‌' लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उदाः 
हरण बाक्यस्थ RaT पद में जो क्त्वाच्‌' प्रत्यय है वह दोनों क्रियाप्रो | 
) ) कर्ता एक होने पर ही पुरवंकालिक क्रियावाचक घातु में क्त्वाच्‌ प्रत्यय |. 
/ विधान 'समानकत्तू कयों: पूर्वकालि' ( ३-४-२१ ) सूत्र के द्वारा किये Rè) 
कर्ता को तो एक ही होना चाहिये । प्रथच “मध्य” malaga सापेक्ष हो 
है । इसलिये सूत्रस्य 'कारक' शब्द 'शक्ति' का प्राश्रय द्रव्य का बोंवक नही है 
परन्तु 'शक्ति' का ही बोधक है, भौर वह शक्ति काल भेद से भिन्न ही हैं। 
2 १ न्यास (काशिका, भाग २), To १६१, प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 
२, नन्वत्र कतां एक एव, तत्‌ कथं कारकयोर्मध्ये कालः । सत्यम्‌। नात्र सतर 
द्रव्यं कारकमिति व्यवहिते, किन्तु राक्तिरेव । साच कालमेदाद्‌ भिंत ए। फा 


हि अद्य भुजेः साधनम्‌ अपरा द्थहेऽतीते भुजे:--तत्त्ववोधिनी, १० ७०२, म? ब | 
'गिरिधर शर्मा संस्करण । 


९. S ४ | 
. कत्त॑त्वादिशक्तिरेव कारकं सा च क्रियाभेदेन भिन्नेति भावःऽ 
-O. Prof. SRNR? GAS, Ealey Siddhanta eGangotri Gyaan 


( ३१६ ) 


| प्रौर पदमञ्जरी टीका में इस सुत्र की काशिकावृत्ति की व्याख्या में भी 
ह्य कारक शब्द 'शक्ति' का बोधक है, ऐसा कहा गया है । न 


| रथं मानकर कत्तृ'शवत्योमंध्येऽयं काल:'--श्रर्थात्‌ दो कत्त'त्वशक्तिश्रों 
qa में यह ‘aag । ( दो दिन ) रूप काल है। यहाँ अद्यतनभुजिक्रिया- 
far ma त्व एक है भोर इृघहोत्तरदिनगतभुजिक्रियानिरूपित कत्तु त्व 
| 


रा है 

'ग्रयमद्य भुवत्वा इचहे ढचहाद्‌ वा भोक्ता” इस वाक्य का तातूपर्याथं यह 
| यह व्यक्ति भ्राज खाकर दो दिन वीत जाने पर दो दिन के समीपवत्ती 

छ हग दिन में खायगा ( अद्य grar इचहे भ्रतीते ततूसमीपे तृतीयेऽ 

रै तेत्य्थ:--बालमनोरमा, पु० ७०२, म० स० गिरिधर शर्मा संस्करण ।)। 
iaasa सामीपिक श्रधिकरण में केवल सप्तमी की प्राप्ति दशा में इस 

से पञ्चमी का भी fana किया गया है ( सामीपिकाधिकरणत्वे . 

Maaa प्राप्ठायां वचनम्‌ ( वालमनोरमा, Jo ७०२ ) । 


t À सिद्धान्तकौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने भी इस सुत्र में कारक! शब्द का 
| 
| 


f: 


al क रन 
रे ; प्रकार 'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ यहाँ रहकर 
वा व्यक्ति एकक्रोश व्यवधान में स्थित लक्ष्य को विद्ध करेगा-इस उदाहरण 


है 


d 


ननु चात्र देवदत्त एक एव कर्ता, कारकमेदै सति तन्निबन्धनो मव्यव्यपदेशी भवति, 
तत्‌ कथमसति कारकमेदे कारकयोमंध्ये कालो भवतीत्यत आह कतत शक्त्यो रित्यादि । 
न हि द्रव्यं कारकम्‌, किं तदि? राक्तिम सा चेह भियते , तथा हि देवदते दवे 
#| शक्ती व्यवस्थिते; एका अद्य भुजेः साधनम्‌, अपरा इ. यहेऽतीते इति कतृ शक्तिभेदे 
र| सति युक्तो मध्यव्यपदेशः-न्यास ( काशिका, भाग २), ९० ७६१, प्रा भा० 
ग प्रकाशन । : 
i राक्तिस्तु कारकम, सेह मिद्यते--एका अद्य मुजेः साधनम्‌, अपरा इयहसुजेः, तेना- 
£| नयोमंध्ये काल इत्यर्थः--पदमन्जरी, ( काशिक़ा, भाग २ ) go १६१, प्रा० भा० 
*काशन । ॥ 
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(. ३२० ) 


से कत्त त्वशक्ति भोर कमंत्व शक्तिग्रों' के मध्य में यह क्रोशकूप 4 é 
भट्टोजी दीक्षित ने 'कृत्तै,कमंशक्त्योमंघ्येश्य देश:---हस पंक्ति में कहा है। 
'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌--इस वाक्य में a 
सामीपिक भ्रधिकरणत्व सप्तमी;तथा पंचमी विभक्तियों का ग्रथ हैर। 
'इहस्थोध्यमु--/ इत्यादि उदाहरण वाक्य का “यहाँ रहकर यह (ते 
निक्षेपकारी ) व्यक्ति तीर से एक क्रोश के बाद उसके समीप देश में स 
लक्ष्य को विद्ध करेगा'--यह रथं होता है । | 
यदि सुत्रस्थ 'कारक' शब्द का कत्त त्व प्रादि कारकशक्ति भ्रथं न मातन कै 
aaa कर्ता भादि ही aA माना जाय तो केवल ' इहस्योऽपं क्रोशे रोषा 
वा लक्ष्यं विष्येत्‌? इस स्थल में ही सप्तमी तथा पंचमी हो सकती, 'प्रयाव् anl 
YRA इचहे TIRI वा भोक्ता इस स्थल में नहीं होतीं, कारण इस वाश्च हे [षाः 
 कारकक्ष्यकी प्रतीति नहीं होती है। एक ही व्यक्ति दोनों समय के भोज | २ 
 काकरतता है। भरतः दो,कारक न होने से इस सुत्र के अनुसार इस स्ती 
3 सप्तमी तथा पंचमी विभक्तियाँ हो नहीं सकती थीं । कारकशक्ति कहने से कता 
tj एक होने पर भी कत्तू त्वशक्ति दो होने से इस पूर्वोक्त वाक्य में कालवाद# र 
“ शब्द से सप्तमी तथा पंचमी विभक्तियाँ हो सकती हैं । 
पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य में भी इसी प्रकार की वात हीम 
गयी है । कि 
महाभाष्य में 'नान्तरेण साधनं क्रियाया प्रवृत्तिभंवति । क्रियामर्ध्य गे: 
कारकमध्यर्माप भवति’ ऐसा कहा गया है* । 
भ्र्थात्‌ 'साघधन? या कत्तुत्वादि कारक शक्ति के विना क्रिया की प्रतिति 
नहीं होती है । 'क्रियामध्य' कहने से 'कारकमघ्य' भी प्रतीत होता हैं। * 
१, कत्त त्वकमेत्वरूपशक्त्योमध्य इत्यर्थः -वत्लमनोरमा, १० ७०२, पूर्वोक्त संत्र] १ 
. २, इह्ापि देरातः सामी पिकमधिकरणत्वं सप्तमी पन्चम्योरथ:- वालमनोर) [२ 
७०२, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण । . 
C-O. Prof. Sat EWU उएड। ९०३००४९२ pêra ana, Ka jeng 2१९०॥ Gyaan | st 


í ( f २२१ | ) 


l- यह है कि सूत्र में 'कारकमध्ये' कहना अ्रनुचित नहीं gar है। कारण 
| रकममध्ये --यह प्रतीत होता है । 

। महाभाष्य की प्रदीप टीका में भी भाष्यस्थ 'साधन' शब्द का शक्ति 
। किया गया है' । वहाँ उद्योत टीका में नागेश भटजी ने भी कहा है कि 
ग्र में साधत शब्द से तद्गत “शक्ति! कही गयी है । 


[| 'प्रधिकशब्देन योगे सप्तमीपंचम्याविष्येते । (तद॥स्मिन्नबिकम्‌ — 
१८४६ ) इति 'यस्मादविकम्‌-- ( सू० ६४५ ) इति च सूत्रनिर्देशात्‌ । 
के लोकाद्‌ वा श्रधिको हरि; । 
qaaa तथा चिवृति--'श्रधिक” शब्द के योग में सप्तमी तथा पंचमी 
[तिया इष्ट होती हैं, कारण पाणिनिमुनि ने “तदस्मिन्नधिक मिति 
imag: ( ५-५-४५ ) प्रौर यस्मादधिकं यस्य चेशवरवचनं तत्र सप्तपी' 
| २-३-६ )--इन दोनों के द्वारा यह निर्देश किया है । उदाहरण -'लोके 
Wira वा भ्रधिको हेरि:--संसार में या संसार की प्रेक्षा हरि बड़े है। 
| इस प्रसंग में भट्टोजी दीक्षित ने “लीके लोकाद्‌ वा प्रधिको हरि?- | 
र वादय में अधिक! शब्द के योग में श्रत्रधित्व' सम्बन्ध का बोघ होने से 
पष्ठो की प्राप्ति करी आशंका करके कहते हैं कि 'अधिकर शब्द के योग में 
मी तया पंचमी त्रिभक्तियाँ इष्ट हँ, न कि waggy विभक्ति । कारण यहु 
कि पाणिनिमुनि ने 'तदस्मि्षिकमिति amag? ( ५-५-४५ ) इस 
दुत में afam शब्द के योग में 'ग्रस्मितू? पद में सप्तमी विभक्तिका निदेश 
[है श्रौर “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ( २-२-९ ) इस 
त में 'प्रधिक' शब्द के योग में 'यस्मात्‌' पद में पंचमी विभक्ति का भी 
ART किया है । इससे सिद्ध होता है कि 'ग्रधिकः शब्द के योग में सप्तमी 


"| १, महाभाष्य खण्ड २, go ४६२, नि० सा० प्रेस संस्करण । 
२, ननु लोके लोकाद्‌ वा अधिको हरिरित्यत्र अवधित्वसम्बन्धे शेषषष्टेयेवो चितेत्यारायाह 
अधिकशब्देनेति-बालमनोरमा, १० ७०२, म० म० गिरिधर शमां संस्करण | 
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Fl 


afra सम्बन्ध’ भ्रथं है। संसार की अपेक्षा भगवान्‌ हरि श्रेष्ठ 


६४४ अधिरीश्वरे । ( १-४-६७ ) 


( ३२२ ) 


तथा पंचमी दोनों विभक्तियाँ पाणिनि मुनि को इष्ट हैं। m है| 
भै स्थित 'लोके' प्रौर 'लोकात्‌' पदों में सप्तमी रौर पंचमी वि 


हह 
वाक्य का प्रर्थ है! । | । 


स्वस्वामिभावसम्बन्येऽधिः कमंप्रवचनीयसंज्ञ: स्यात्‌ | 
अनुवाद तथा विवृत्ति-स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध में ' प्रधि' gg 
प्रवचनीय संज्ञक हो । 
“प्रधिः शब्द का कर्मेप्रवचनीय कार्य कहने के लिये इस पुत्र पे 
saada संज्ञा का विधान किया जा रहा है* । 
६४५ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी । ( २-३-६ ) 
अत्र क्मप्रवचनीययुकते सप्तमी स्यात्‌ । उप पराधें हरेर्गुणाः । परा i 
gag: । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अधिभुवि राम: | 
. रामे भूः। सप्तमी शौएडेः' ( सू ७१७ ) इति समासपक्षे तु aii 
'ग्रषडक्ष--' ( सू २०७९ ) इत्पादिना ख: । त 
झनुबाद तथा विवृति--जिससे अधिकता है, घोर जिसका इर 
स्वामित्व कहा जाय, उनके वाचक शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो । 
रत्र कमंप्रवचनीययुक्ते इत्या दि--इन स्थलों में भ्रर्थात्‌ जिससे प्रश 
` है, रौर जिसका ईश्वरत्व या स्वामित्व कहा जाय ऐसे प्रयोग के सो 
कमंप्रवचनीय के योग म॑ सप्तमी विभक्ति हो । 
उदाहरण--“उपपराधें हरे गुंणाः--( भगवात्र ) हरिके पुण 
( संख्या ) से भ्रधिक हैं । 
१, अवधिल सम्बन्ध: सप्तमीपन्चम्योरथँः। लोकापेषया शेष शव 


मनोरमा, To ७०२, पूर्वोक्त संस्करण | | 
. २, अधेः कर्मप्रवचनीयकाय्यै वच्यन्‌ कर्मप्रवचनीयसंज्ञामाइ--बालमगो 
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( ३२३ ) 


| gg उदाहरण वाक्य में 'उपोऽघिके q ( १-४-८३ ) सूत्र से. भ्रधिक 
औँ उपशन्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हुई है, भोर “यस्मादधिकं यस्य. 
| चनम्‌--' इत्यादि प्रकृत सूत्र से जिस पराधं संख्या से ध्रधिकृता 
||ह गयी है उसके वाचक 'पराधं' शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई है। 


taag तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी--इत्यादि । 


इर्य अर्थात्‌ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध समझे जाने पर स्ववाचक और 
प्रवाचक दोनों शब्दों में पर्यायक्रम से भ्रर्थात्‌ बारी-बारी से सप्तमी 
पित हो । दै 
उदाहरण---प्रधि भुवि रामः' प्रथवा 'भ्रधि रामे gafa के. 
राम हैं aaar राम पृथिवी के स्वामी हैं । 
सुत्रस्थ 'यस्य चेश्वरवचनम्‌' इस अंश का भ्रथद्वय विवक्षित है । a 
शव्द के द्वार! 'स्व' का निर्देश किया गया है। जिस 'स्व' का सम्बन्धी 
कहा जाता है, तद्वाचक शब्द से सप्तमी हो--इस प्रकार व्याख्यान 
बे से 'स्व' वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है, इस सुत्रांश का यह 
pagg भोर दुसरा अर्थं यह है कि इस सूत्रांश में स्थित 'ईश्वर' शब्द 
gaa है । अर्थात्‌ यहाँ 'ईश्वर” शब्द का “ईश्वर का भाव' या 'ईश्‍वरत्व' 
गपि है । तब इस gaia का श्रर्थ होता है--जिसका ईश्वरत्व कहा जाता है 
[चक शब्द से सप्तमी विभक्ति हो--इस' व्याख्यान के अनुसार स्वामि- 
पिक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है" । 


| 


| १, यस्य चेश्वरबचनम्‌ इत्यस्य तन्त्रादिना अर्थद्वयं विवचितम्‌। तथाहि-यस्येत्यनेन 
| सं निर्दिश्यते, यस्य स्वस्य सम्बन्धी ईश्वर उच्यते ततः सप्तमीति व्याख्या- 
ने स्ववाचकात सप्तमीत्येकोऽ्थः। ईश्वरशब्दों भावप्रधानः । यन्नि्ठमीश्वरत्व- 
मुच्यते ततः सप्तमीति व्याख्याने स्ववाचकात्‌ सप्तमौत्यपरः ।--तत््ववोधिनी, 
१० ७०३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, बालमनोरम।, ९० ७०३, 
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काशिकावृत्ति की पदमअरी टीका में चायं हरदत्तजीने ज्ञ | र 
कही है" $ l ; ९ | | 
न्यास टीका में श्राचायं जिनेन्द्र बुद्धि जी ने सूत्रस्थ 'च' कार दाइन | 
भुच्चयार्थेक मानकर जिसका ईश्वरव्यपदेश नहीं है, उसमें भी सामी mn 
होती है--ऐसा कहा है" । S | 
पदमञ्जरी टीका में भ्राचाये इरदत्तजी ने यह भी कहा है कि शा 
विषय में कमंप्रवचनीय विभक्ति आरम्भ करने से एक शब्द से ( रय 
किम्वा स्वोमिवाचक शब्द से ) उत्पन्न विभक्ति के दवारा दोनों मे ja 
सम्बन्ध का प्रभिधान होता हेर । न्यास टोका में भी प्रथम कल्प में इत परा 
की बात कही गयी है । t 
पूर्वोक्त 'भ्रधिभुवि राम:--पुथिवी के स्वामी रामजी हैं--इस ami 
स्ववाचक g शब्द से ईश्वरार्थक 'श्रधि’ कर्मप्रवचनीय के योग से पिर 
विभाक्त हुई है। इस स्थल में 'अधि” शब्द ईश्वर का पर्याय शब्द हमा 
o gA पद में 'भू' शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है, उसका “सम्बन्ध : पः 
| स्वामिभाव सम्बन्ध ) अरथे है“ । “रामः! पद में प्रातिंपदिकाथंमात्रे प्रथमा RI 
इसी प्रकार afa रामे भू:'-- राम की स्वभूत पृथिवी है--इस वामे 
afa’ शब्द 'स्व” का पर्याय शब्द है। सप्तमी विभक्ति का सम्बत प्रा 
`` १, अथवा इश्‍वरराब्दो भावप्रधानः ईश्वरः तस्यो क्तिरीश्वरवचनम्‌, यस्य स 
इशवरत्वसुच्यते ततः सप्तमीत्यर्थः! अथवा यस्येति स्वं निर्दिःयते, यस तत 
ईश्वर उच्यते तत स्वात्‌ सप्तमीत्यर्थः--पदमश्चरी ( काशिका, भाग २), T 
` प्रा० भा० प्रकाशन। L 
. , २, तहिं अनुत्तसमुच्चयाथश्चकार; ब्रियते, तेन यस्य ईश्वरव्यपदेशों नाखि 
. . « सप्तमी विज्ञायत इत्यदोप:- ब्यास ( काशिका, भाग २), १० १६३ । 
-. ३, शेषविषये कमप्रवचनीयविभवत्यारग्भादेव/त्॒ उत्पन्नया विभवत्या fearn 
स्यामिधानात, पदमब्जरी, ५० १४२, पूर्वोक्त संस्करण । 


-0. 20, SAREREA HE चना जणंग्येब?१ Badar सवशर an । 
कात्‌ सप्तमी । बालमनोरमा, ए० ७०३, Ho म० गिरिधर शर्मा संस्करण | 
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| | इस वाक्य में स्वामी छे वाचक “राम! शब्द में सप्तमी विभक्ति a 

5 पद में प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा है। 

ह| इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योर प्र ला 

i a i य है s अघि भ्रुवि राम: श्रथवा 

पि रामे शः Èh स्व निळे भु शब्द में qaar स्वामि” 

इक राम' शब्द में किसी एक शब्द में सप्तमी: विभक्ति लगाने पर ही 

धन्य में स्थित सम्बन्ध भी उक्त हो जाता है। म्तः “स्व! तथा स्वामि" 

[चक दोनों ही शब्दों में एक ही साथ सप्तमी होगी । 

“सप्तमी शौण्ड:' ( सु ७१७ ) इति समासपक्षेतु रामाधीना। ग्रषडक्ष' 

pift खः ! एप 

३ अनुवाद तथा विवृति--'सप्तमी शौण्डै ( १-१-४० ) अर्थात्‌ 

dde छादि शब्द के साथ सप्तम्यन्त पद का सप्तमी तत्पुरुष 7 
पास विदित हुआ है। इस शोण्डादि गण में 'प्रधि' शब्द का भी पाठ / 
4 सै उस afa’ शब्द के साथ :सप्तम्यन्त 'स्वामि' वाचक “रामे पद का १ 
होने पर 'रामाधीना' यह पद बनता है । “रामे! पद के साथ ala” N 
का समास होने पर प्रथमतः “रामाधि इस प्रकार प्रतिपदिक बनता है । 

फि बाद 'झषड़क्षाशितङ्‌ग्वलंकर्मालंपुरुषाष्युत्तरपदात्‌ खः ( ५-४-६ ) 

त सूत्र से 'अधि' शब्द उत्तरपद में हैं जिसके ऐसे “रामाघि' शब्द से स्वार्थ 
Wa प्रत्यय किया गया है। उसके बाद 'प्रायतेयीनीयिय: magat 
Wanara ( ६-१-२ ) इस सूत्र से 'ख' के स्थान में ईन" प्रादेश होने 
९ 'रामाघीना' यह शब्द बनता है । 'रामाघीता' इसका 'रामस्वामिका' यह 
है। यदि 'भ्रधि' शब्द के साथ विभवत्यये प्रव्ययीभाव समास किया 
१ १, अत्र अघि रवशब्दपर्थाय :। सम्बन्धः सप्तम्यर्थः रामरय स्वमूता भूमिरित्यर्थः t 
अत्र स्वामिवाचकात सप्तमी--बालमनोरमा, go ७०३। | हि 

२, अन्यतरस्मादुतपन्नयेव सप्तम्या इतरनिष्ठसम्वन्थस्याप्युक्तत्वात युगपदुभाम्या न 
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जाय तो 'झधिरामम्‌ ऐसा पद घनता है। तब ‘afaa भू: 


“६४६ विभाषा कृषि । ( १-४-६८ ) हक न |i 
ग्धिः करोतौ प्राक्संज्ञो वा स्यादीशवरेऽथे। यदत्र मामधिकरिष्पत। त्रा 

इह विनियोक्तुरीश्वरत्व, गम्यते । भ्रगतित्वात्‌ ‘तिङि चोदात्तवति (१०३६७०) | 
इति निघातो न ॥ इति सप्तमी विभक्ति; । hs 

॥ इति कारकप्रकरणस्‌ ॥ हरि 

aqata तया विवृत्ति-'कृ' धातु परे रहते ‘afa’ शब्द का Sing तिर 

अर्थ होने पर कमंप्रवचनीय संज्ञा विकल्प से हो ॥ ; त्त 
उदाहरण aaa मामधिकरिष्यति”--'यदि मुझे इस विषय में ह| 

'करेगा । इस उदाहरण में 'करिष्यति' इस क्रियापद के प्रकृतिभूत 'क' पातु 4 
परे रहते ईश्वर प्रथं में 'प्रधि! शब्द की विकल्प से क्षमंप्रवचनीय संत्रा हुई ८ 
j है भ्रोर 'कर्मप्रवचनीयपुक्ते द्वितीया' ( २-३-८ ) इस सूत्र से 'माम्‌' RÄ 


. / 'हितीया विभक्ति हुई है । 'अधिकरिष्यति' का ग्रथे बताते हैं fafa 

इत्यथ:- भर्थात्‌ नियुक्त करेगा, यह ग्रथ है । ii 
“इह विनियोक्तुरीशवरत्वं गम्यते'--इस उदाहरणा में नियुक्त करनेवादे 

व्यक्ति में नियोज्य के ऊपर 'ईश्वरत्व” या स्वामित्व है, यह प्रतीत होता है। य 

जो नियुक्त करता है, नियोज्य के ऊपर उसका “ईश्वरत्व' प्र्त सागत 

होता ही है, नहीं तो उसको नियुक्त कंसे कर सकता ? भ्रतएव नियुक्त इ 

“वाले व्यक्ति में 'ईएवरत्व' या 'स्वा मित्व” है, यह प्रतीत होता है।' 

घब प्रश्‍न उठता है कि 'यदत्रमामधिकरिष्यति” इस वाक्य में म 

पद में द्वितीया विभक्ति तो कर्मत्व निबन्धन ही हो सकती है, फिर भ, । 


१, विभवत्यथे व्ययोभावे तु अधिरामं भूः। रामाधिकरणिका भूरित्यर्थः। छ 


` न । अध्युत्तरपदत्वामावात्‌-बालः ० Ho 
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हो इस सूत्र से 'कमंप्रवचनीय' संज्ञा देकर 'कर्मप्रवचनीययु 
र. [१-३-५) सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान करने की मागी Ki 
}! इसके उत्तर में--श्रगतित्वात्‌ 'तिहि चोदात्तवति' ( ६~१-७१ ) दति 
erat नयह्‌ कहा गया है । अर्थात्‌ 'कमं प्रवचनीय” संज्ञा गति! संज्ञा 
(पा 'उपसग संज्ञा का बाधक होने से *तिङि चोदात्तवति’ ( ६-१-७१ ) 
॥ |ल्रानुसार 'श्रधि' को “निधात ” झर्थात्‌ 'भ्रनुदात्तः स्वर नहीं होता है । 
| 'तिङि चोदात्तवति’ ( ८-१-७१ ) सूत्र का ध्रथं है उदात्तस्वरथुक्त 
तिइन्त पद परे रहते 'गति' संज्ञक शब्द प्रनुदात्त होता है। 'यदत्र mafas 
हरिष्यति’ वाक्य में 'करिष्यति' यह तिङन्त पद उदात्तस्वरयुक्त है, कारण, 
Rasas: ( ८-१-२८ ) भर्थात्‌ भ्रतिडन्त पद के बाद तिङन्त पद ag- 
प त्त होता है--इस सूत्र से विहित 'अनुदात्त' स्वर की arar 'निपातै यंदुपदि- 
क त्िकुविन्नेच्चेच्च र[कवच्चि दुयत्रयुक्‍तस्‌' ( ८-१-३० ) इस सुत्र से की गयी 
। घतः 'यदत्र मामधिकरिष्यति' इस वाक्यस्थ ‘afa’ शब्द यदि गतिसंज्ञ छः 
| हे तो उसका “निघात' या सर्वानुदात्त स्वर होने की भ्रापत्ति हो जाती है। 4 
[छु 'प्रधिरीश्वरे' सूत्रानुसार अधि” शब्द 'कमंप्रवचनीय” संज्ञक होने से x 
ji 


a संज्ञा के द्वारा “गति” संज्ञा की बाधा हो जाने पर kras: 
is: ( ८-१-२८ ) सूत्रानुसार 'अधि' शब्द का 'तिघात' नहीं हुभ्ना है । 
हे| पतः अधि' शब्द में--“*निघात घ करने के लिये 'भ्रधिरीशवरे सूत्र 
Aa गया है । नहीं तो “यदत्र मामधिकरिष्यति' वाक्यस्थ “माम्‌' पद में 
gilar विभक्ति 'कमं णि द्वितीया' ( २-३-२ ) सूत्र से ही हो सकती है ।२ 
है इति सप्तमी विभक्ति । 

इति कारकप्रकरणम्‌ । 


J 


म| १, निघातो नाम अनुदात्त---लघुशब्देन्दु०ण, १० ४५० ( हलन्तपु लिद्ठप्रकरणम्‌ ), 
al य° To me E 

3 २, अत्र करिष्यतीत्यत्र तिङन्तभुदात्तवत्‌, “तिङ्ङतिङः? इति निघातस्य “निपातेयदि' 
त्यादिना निपेधात्‌। ततश्व अपेरत्र गतित्वान्षिषात इह प्राप्त! । कमंप्रवचनीयत्वे 
तुस न भवति, तेन गतित्वस्य बाधातः। अतः भ्रवेनिंधातामावार्थमिंदं समितिः 


$. Proe ARAT Ieo, म्कषप्रश्‍कीष्पा परकर. Gyaan Kos 
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उपोघिके च 
उभयप्राप्तौ कमर ˆ 
एनपा द्वितीया 
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